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कर 
छह शब्द 
महापण्डित राहुल सांक्ृत्यायन 
“हिन्दी साहित्य का विकास ओर कानपुर”? यह साहित्य के परिं- 

चय के लिए एक सुन्दर और महत्वपूर्ण कृति है। साथ ही एक विशेष 
क्षेत्र को खेकर हिन्दी के साहित्यकारों ओर कृतियों का परिचय देकर 
इसमें एक नहे दिशा का निर्देश किया गया है। सारे हिन्दी के विशाल 
प्रदेश के साहित्यकारों ओर उनकी कृतियों को लेने पर हमें बहुतों को 
छोड़ देना पड़ता है जिनमें ऐसे भी लेखक होते हैं जिनका बहुत 
महत्व है, जिनके बारे में लिखा भी जाता है तो बहुत संक्षिप्त होता है 
जिसके कारण हम पूरा न्याय नहीं कर पाते । स्थान विशेष के साहि- 
त्यकारों को लेने पर हम विशद्‌ विवेचन और अधिक जानकारी 
प्रदान कर सकते हैं इसका उदाहरण इसी ग्न्थ में पंडित प्रताप 
नारायण मिश्र को देख लीजिए । में इस शुभ प्रयास का स्वागत करतें 
हुए चतुबंदी जी को बधाई देता हूँ । 


तीन 


आकिकनः 


डा० उदयनारायण तिवारी, एस० ए०, डी० लिट० 
प्राध्यापक, प्रयाग विश्व विद्यालय 


जीवन मानव की अनन्त कामनाओं ओर उनकी परिपूर्ति के लिए 
किये गये अनन्त श्रयत्नों का युञ्ञ हे ज्ञो देश विशेष और काल विशेष 
में जन-समुदाय की विश्निन्न प्रवृत्तियों के अनुसार विशिष्ट रूप धारण 
करवा है, किन्तु साथ ही कछ सामान्य प्रतिक्रियाओं और भ्रवृत्तियों के 
कारण परिवर्तनशील होकर भी स्थिर सा प्रतीत होता है । इस प्रकार 
जहाँ जीवन समय ओर स्थानगत सीमा में आबद्ध है, वहीं घटनाओं 
की परम्परा ओर आवृत्ति में वह अपरिसीम ओर व्यापक भी है। 
जीवन की इस दुहरी प्रकृति की मंगलमय ओर मंजुल् अभिव्यक्ति का 
प्रयास ही साहित्य है | इस प्रकार साहित्य, जहाँ एक ओर, किसी युग 
और उस युग के जन-समुह की नाना प्रवृत्तियों का चित्रण है वहीं 
दूसरी ओर इतिहास के घरातल पर वह देश और काल निरपेक्ष सामु- 
दायिक-जीवन को शाश्वत ओर व्यापक अभिव्यंजना भी है; ओर 
साहित्य का इतिहास युग ओर युग-युगीन मानसी वृत्तियों का आक- 
लन है | इस भाँति साहित्य के इतिहासकार का प्रमुख सम्बन्ध जन- 
जीवन को परिवर्तित ओर प्रगति प्रदान करने वाले उन समस्त प्रभावों 
ओर तत्वों के पता लगाने से है जो युग और युग-युग की ऐतिहासिक, 
राजनी तिक, धामिक, आर्थिक, नेतिक, सामाजिक ओर सांस्कृतिक 
प्रतिक्रियाओं ओर परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुए हैं । दूसरे शब्दों 
में उसका कतंब्य साहित्य को उसके युग-विशेष की विशेषताओं और 
युग-युग की धारागत व्यापकताओं के रूप में देखना है । 


चार 


पं० नरेशचन्द्र चतुर्वेदी ने साहित्य के इतिहासकार के इस बड़े 
उत्तरदायित्व का निवोह बड़ी कुशलता और सतकता से किया हे। 
उनके द्वारा हिंदी साहित्य का विकास ओर कानपुर! सँज्ञक जिस साहि- 
त्यिक इतिहास का प्रणयन हुआ हैं, वह इसका प्रमाण हे । शस्तुत 
अन्य में उन्होंने समग्र हिन्दी साहित्य को इतिहास का विषय नहीं 
बनाया हैं, श्रत्युत कानपुर या कानपुर क्षेत्र से रूम्बन्धित संस्कृत 
कालीन, मध्य कालीन, उत्तर कालीन ओर आधुनिक उन सभी कवियों 
गद्य लेखकों, निबन्धकारों, नाटककारों, कथाकारों तथा पत्र-पतन्नचिकाओं 
के ही जीवनव॒त्त, व्यक्तित्व तथा क्ृतित्व सम्बन्धी खोजपूर्ण विवरण 
प्रस्तुत किए हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में हिन्दी साहित्य के 
विकास सें योगदान दिया हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिन्दी के पूर्व 
की साहित्यिक परम्पराओं का विकास क्रम सी उपस्थित किया है ओर 
साथ ही खाथ हिन्दी साहित्य के विभिन्न युर्गों की प्रमुख प्रदृत्तियों और 
विशिष्टताओं का भी निर्देश किया हैँ । उन्होंने प्रायः प्राप्य प्रमुख 
प्रामाणिक हिन्दी साहित्य के इतिहास, गजेटियरों तथा स्थानीय स्वीय 
जानकारी से इतिहाख की सामग्री जठाई हैं, अतः डनके इस अन्थ की 
प्रामाणिकता में भी सन्देह नहीं किया जा सकता हैं । 


यद्यपि कानपुर अथवा कानपुर क्षेत्र को केन्द्र मानकर हिंदी-साहित्य 
विकास का इतिहास प्रस्तुत करना स्थानीय राष्ट्रीयता का भी द्योतक 
जो आज के मानववादी युग में अधिक महत्व की वस्तु नहीं 
समझी जा सकती हे क्योंकि वह संकुचित इष्टिकोंण के कारण व्यर्थ 
आदर ओर व्यर्थ अनादर, व्यथथ प्रशंसा ओर व्यर्थ निन्दा की जननी 
समझी जाती है | किन्तु वस्तुतः वह अपने सें हेय नहीं है। उसका 
उचित और श्रनुचित दिशा में उपयोग ही उसे श्रेत्र और हेय बनाता 
है। पँ० नरेशचन्द्र चतुबंदी ने उसका उपयोग अपनी तत्वआहिणी 
ओर तीच्र अन्तद् िट के कारण ठीक दिशा सें किया हे। अतः बे--- 
तजनित अनुकूल तथा श्रतिकूल अतिरंजना आदि दोषों से सवंथा 


+>प 
कक 
हे, 
शक 


पाँच 


मक्त रहे हैं | वास्तव में हिन्दी साहित्य के इतिहास की परम्परा में 
चषेत्रीय इतिहास की देन, श्री चतुर्वेदी जी का मौलिक ओर सराहनीय 
प्रयास है । इससे कानपुर की सांस्कृतिक महिमा का उद्घाटन तो हुआ 
ही साथ ही स्थानीय सक्ति ओर सम्यक जानकारी के कारण हिन्दी के 

य अनेक प्राचीन और नवीन ज्ञात ओर अज्ञात कवि-कलाकारों के 
सम्बन्ध सें सच्चे तथ्य भी इसमें सम्मख आ गए हैं | निश्चय ही 
इससे हन्दी साहित्य के इतिहासकारों को इतिहास लिखने में बड़ी 
सहायता मिलने की सम्भावना हे । मेशा विश्वास हे कि यदि स्थानीय 
जानकारी के धनी इतिहासकार क्षेत्रीय इतिहास की इस परम्परा को 
आगे बढ़ायेंगे ठो निस्‍्ख॑देह वे हिन्दी साहित्य ओर भाषा को अत्यन्त 
समुद्ध बनायेंगे | इससे स्थानीय अथवा क्षेत्रीय जनता में भो अपने 
निकट के साहित्यकारों के प्रति सम्मान करने तथा अपने गोरव समझने 
को क्षमता उत्पन्न होगी जिससे समूची राष्ट्रीयता के बिखरे हुए सूत्र 
अधिक दृढ़ बन जायेंगे । 

में चतुवंदी जी की इस कृति का स्वागत करता हूँ । 
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श्र 


5 
जरंफक्तह का 

पाँच वर्ष की लम्बी अवधि के पश्चात्‌ “हिन्दी साहित्य का 
विकास और कानपुर पाठकों के सम्मख रखते हुए झुझे प्रसन्नता इस 
बात की है कि अपने गरुजनों की आज्ञा का पालन कर सका ओर 
खेद इस बात का है कि इसे जैसा बनाना चाहता था बना नहां सका । 
कारण कुछ खास घटनाएं ओर अपनी व्यस्तता | अ्रस मे अआड साठ्त 
अवस्था में दो वर्ष तक पदे रहने के पश्चात्‌ पुस्तक का मुद्गय कार्य 
जब घुनः शरू हुआ तो पाण्डक्षिपि का अन्तिम साथ श्स स खो 
जाने के कारण लगभग आठ माह का ओर विल्म्ब हो गया। अंदेतः 
अन्तिस भाग को चलताऊ ढंग से लिख कर काम समाप्त करना पड़ी । 

पुस्तक का अधिकांश दो ढाई व५ पूव ही छप जाने आर अब 
प्रकाशित होकर पाठकों तक आने के बीच की अवधि मे अनेक उत्तमा- 
त्तम कृतियाँ प्रकाशित होकर आ गई जिनका उल्लेख भी इसअन्थ से नहां 
किया जा सका । ऐसे कृतिकारों में लाला दीवानचन्दु;, ५० खदुरुरू- 
शरण अवस्थी, श्री समगवतीप्रसाद बाजपेयी, श्री प्रतापनारायण श्रीवा- 
स्तव, विनोद “रस्तोगी”? कमल शुक्ल. लचंमीचन्द्र बाजपेयी, उसा- 
शंकर, यादवचन्द्र, रामेश्वर एम० एु०, शिव कुमार मिश्र, #ी जनवास- 
वालाजी हार्डीकर प्रभति क्ले नाम प्रसमख हैं । 

प्रस्तुत पुस्तक, जेसा कि नाम से स्पष्ट हैं, हिन्दी साहित्य के 
सजन ओर विकास में कानपर जनपद ने जो योग दिया तथा समय 
समय पर हिंदी साहित्य की विभिन्न प्रवत्तियों का नेतृत्व अथवा अलु- 
वर्ती के रूप में यहाँ के जिन साहित्य साधकों ने काय किया, उसका 
वर्णन और विश्लेषण है | स्वभाव से ही संकुचित इष्टिकोश न होने 
के कारण पस्तक लिखने के पूव मेरे सन मे यह आशका उत्पन्न हु 
कि इससे स्थानीयतावाद को प्रश्नय तो नहीं मिलेगा ? परन्तु पर्योष्त 


सात 


सोच विचार के पश्चात्‌ मुझे लगा कि स॒ही इष्टि ओर स्वस्थ विचार 
चाईे जितनी छोटी सीमा के अन्दर रखे जाय, सदेव ही न केवल राष्ट्र 
प्रत्युत विश्व भर के लिए उपयोगी होते हैं । में इस कसोटी पर कहाँ 
तक खरा उतरा हूँ, यह साहित्य जगत के विचारशील बिद्दान ही कह 
सकते हैं, परन्तु विनन्नता के साथ इतना में भी कह सकता हूँ कि मेंने 
स्थानीय आग्रह के बजाय साहित्य के महत्‌ पक्ष को ही अपना आधार 
बनाया है तथा पस्तक की सामग्री ऐेविहासिक महत्व ओर श्रेष्ठ्ता 
को लच्य रखकर ही जुदाई है । मैंने यह भी अयत्न किया है कि कैकर 
को शंकर न बनाया जाय ओर प्रतिभाशाह्वी परन्तु उपेक्तित अथवा 
तथा कथित आवचार्या के प्रमाद के शिकार अधिकारी साहित्य मनीषियों 
ओर उनकी क्वृतियों पर विशेष प्रकाश डाला जाय । 
काल विभाजन अथवा युग निर्धारण इस पुस्तक का ज्षेत्र नहीं था 
अतः इस दिशा में सुझाव रूप में जहाँ तहाँ कुछ कहने के अतिरिक्त 
अपने पूर्व आचारयों का ही अनुकरण किया है । 
पुस्तक में सम्मिल्षित किए गए साहित्य सेवियों में उन्हों को रखा 
गया है जिनका या तो यह जन्म केन्र है या कार्य क्षेत्र । यद्यपि ओर 
भी कुछ ऐसे महान साहित्य रूष्टठाओं, जिन्होंने कुछ या कई वर्षा तक 
कानपुर में रह कर साहित्य सजन किया है, उनके कृतित्व का आंशिक 
अधिकारी यह जनपद भी है । ऐसे कृतविदों में महाकवि नाथूरास शर्मा 
शंकरः म॒शो प्रेमचन्द, सुदु्शन जी, पं० माखनलाल जी चतुर्वेदी १० 
श्रीकृष्ण दत्त पाली वाल के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । आज की पीढ़ी के 
भी जिन अनेक ख्यातिनामा कलाकारों के साहित्यिक जीवन का निर्माण 
अथवा विकास यहाँ से हुआ उनमें श्री प्रयागनारायण त्रिपाठी; श्री जग- 
दीश प्रसाद चतुर्वेदी, डा० जगदीश गुप्त, श्री रमानाथ अ्रवस्थी, श्री 
सुरेन्द्र तिवारी इत्यादि का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। 
सम्पाइकाचाय पे अम्बिकाप्रसाद वजरेयी, सुप्रसिद्ध इतिहास बेत्ता 
डा? रामग्रसाद त्रिपाठी ओर पं० कालिका प्रसाद दीक्षित 'कुसमाकर? 


आठ 


किक 


तो अपनी जन्म अथवा पेतक भूमि के नाते ही इस च्षेत्र से सम्ब- 
न्धित हैं । 

पुस्तक लेखन में जहाँ और जिससे जो भी सहायता प्राप्त हुई हवं 
डउसकू। डल्लेख यथा स्थान कर दिया गया हैं ओर अप्रत्यक्ष रूप में भी 
जिससे जो कुछ प्राप्त हुआ हो, डसका भी ऋण में स्वीकार करता हूँ | 
पस्तक में मख्यतः विक्रमाब्द का प्रयोग हुआ ६ । जहाँ इंसवी सन 
का प्रयोग हैं, वहाँ उसका स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया हैं । 

आदरणीय बाबू नारायणप्रसाद अरोडा ओर पूज्य पं लच्मी- 
काँत जी जिपाठी को धन्यवाद देकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा का ओर 
अपने प्रति उनके प्रेम का मुल्य कम नहीं करना चाहता । सच तो यह 
है कि इन्हीं महालुभावों की कृपा से इस पुस्तक का प्रथयन हो सका 
है। पूज्य त्रिपाठी जी के बहुमूल्य परामश और उनका विशाल पुस्त- 
कालय तो म॒झे सदेव सलभ रहा है । 

पुस्तक के लिए महापण्डित राहुल जी ने दो शब्द' ओर डाक्टर 
उदयनारायण जी तिवारी ने प्रस्तावना लिखने की जो कृपा की है 
उसके लिए दोनों हो आदरणीय महानुभावों के प्रात अपना कृतज्ञता 
प्रकट करता हूँ । 

पुस्तक में प्रूफ की अनेक अशुद्धियाँ रह गई हैं, जिनका मुझे बहुत 
खेद है। स्थानाभाव के कारण शुद्धिपत्र भी नहीं लगाया जा सका | 

यद्यपि साहित्य जगत के अधिकारी व्यक्तियों ओर कृतियों का 
डह्लेख करने में मेंने पूर्णा सावधानी वरती है ओर साहित्य-सन्दिर के 
सभी छोटे बढ़े आराघकों की चर्चा बिना किसी भेदभाव के उनके 
कृतित्व एवं साहित्यिक महत्ता को ध्यान भ॑ रखकर की &, फिर भी यह 
सम्सव है कि अनजाने ही कुछ नाम छूट गए हों ओर कुछ का ठोक स 
मूल्यांकन न हो सका हो, परन्तु अपनी विचशता आर अज्ानता को 
लेकर में उन महानुभावों के सम्मख क्षमा प्रार्थी हूँ। आवश्यक सामझों 
आाप्त करने में मझे कम कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा ह 


३ 
ला 


ओर इसके भो अनेक कड़वे-मीठे अनुभव हैं, अतः कुछ अधिकारी 
लोगों पर इच्छा रखते हुए भी में उतनी जानकारी प्रस्तुत न कर सका 
जितनी करना चाहता था । एक बात यह भी, कि पुस्तक की अच्छा- 
इयों का श्रेय मेरे गुरुजन तथा विद्वान मित्रों को और दोषों का पूर्ण 
दायित्व मेरे ऊपर है । यदि गोस्वामी तुलसीदाल जी के शब्दों में 
अपने लिए कहूँ तो -- 
“क्वित विवेक एक नहिं मोरे | सत्य कहों लिखि कागद कोरे? 
ओर उन्हीं के शब्दों में अन्‍थ के लिए कहूँ तो--- 
भाग छोट अभिलाष बड़, करठ एक विश्वास । 
पेहहिं सुख सुनि सुजन मन, खल करिहहि उपहाल | 
अन्त भें उन सभी कृपाल मित्रों को, जिन्होंने इस ग्रन्थ के विभिन्न 
कार्यों में जो कुछ भी सहायता प्रदान की हैं, धन्यवाद देकर निवेदन 
करता हूँ कि पुस्तक से यवि हिन्दी-साहित्य के इतिहास लेखकों तथा 
साहित्य प्रेमी पाठकों का कुछ भी लाभ हुआ तो में अपना परिश्रम 
सार्थक सममझू गा । 


अशोक नगर 
कानपर 
विजयादशमी विक्रमाब्द २०१४ 


नरेशबन्द्र चतुर्वेदी 


द्स 


6५ 
स्च्फ्बद्काय-कक्तह्य 

अपने पाठकों ओर संरक्षकों के समच्ष “कानपुर का इतिहास? 
के इस तीसरे भाग को अस्तुत करने में हमें विशेष हु और संत्तोष का 
अवुभव हो रहा है । पहले भाग में प्रागे तिहासिक काल से आधु-निक 
युग तक की संक्षिप्त इतिव॒त्ति दी. गईं & । उसका विद्वानों और 
जिज्ासुआ ने आभसनन्दन किया। दुसरा भाग कानपुर-नगर की 
ओधद्योगिक और ध्यावसायिक उन्नति का इतिहास हैं; जिसका अ्रकाशन 
भा इस तीसरे भाग के साथ हो रहा हैं । 

जब हमने अपने जिले ओर नगर के इतिहास की रूपरेखा बनाई 
थी, तो यह अच्छी तरह सोच लिया था कि कानपुर का महत्व केवल 
एक व्यावसायिक और ओद्योगिक नगर के ही रूप में नहीं है। जीवन 
के अनेक चेत्रों भें इस भूखंड ने भारतीय संस्कृति के कोश की पूर्ति 
को हैं हा, अन्य नगरों की अपेक्षा इसका सांस्कृतिक विकास विशिष्ट 
दिशाओं में हुआ है । 

इस विकास सें कानपुर की साहित्यिक गति विधि का भी अपना 
स्थान ह | या तो अति प्राचीन काल से गंगा-यम्ुना के बीच सें 
स्थित इस भूखण्ड से विद्वानों ओर कवियों का कभी अभाव नहीं 
रहा । आधुनिक युग में सन्‌ १८९७ की क्रान्ति का यह प्रमुख 
केन्द्र रहा । उसके बाद ओद्योगिक और व्यावसायिक उदन्नते के 
पथ पर इसको यात्रा भारम्म हुईं। .किनन्‍्तु इस यात्रा में इसकी 
साहित्यिक परम्परायें विलप्त नहीं हुईं'। सशीन-यग के अग्मसर 
होने के साथ-साथ अनेक प्रेस खुले और समाचार पत्र प्रकाशित 
हुए। अनेक स्कूल ओर कालेज भी यहाँ स्थापित हुए | औद्योगी - 
करण के साथ-साथ मजदूर-आन्दोललन का भी सूत्रपात हुआ, 
ओर श्रमिक-समस्या ने यहाँ की राजनी तिक उडथल-पथल को अग्नसर 
किया । इस क्षुब्ध वातावरण में; आधुनिक ओद्योगीकरण के प्रभाव 


स्यारह 


में, कानपुर का साहित्यिक विकास स्वर्गीय पंडित प्रतापनारायण सिश्र 
के समय से लेकर आज तक हुआ है। मिश्र जी ही हमारी नवीन 
साहित्यिक परम्पराओं के पिता हैं । इसी नगर के एक बाहरी कोने में 
आचाय महात्रीरप्रसाद ट्विषेदी जी ने आधुनिक हिंदी गद्य को खराद 
कर डसे नवीन युग की आवश्यकताओं के निर्मिच डपथुक्त माध्यम 
बनाया । अमरशहीद गशेशशंकर विद्यार्थी ने हिंदी की आधुनिक पत्र- 
कारिता को पक्की दुनियाद पर रखने का कार्य किया | पंडित 
विश्वस्मरनाथ शर्मा कौशिक' ने कहानी-लेखन की नवीन परम्परा 
को प्रबल और प्रगलल्‍्भ बनाया | छायावाद, रहस्यवाद; प्रयोगवाद 
आदि के विकास में कानपर का कितना अजुदान है इसका विस्तृत वशन 
श्री नरेशचन्द्र चतुर्वेदी द्वारा प्रणीत प्रस्तुत अ्रथ से [दया हुआ है । 
कानपुर का इतिहास की थोजना किसी संकुचित स्थानोय 
भावना के पोषण के आधार पर नहीं हुईं थी । इस भाग में कानपुर 
की साहित्यिक प्रगति का वर्शन हिंदी साहित्य की ब्यापक धारा के 
अन्तर्गत ही किया गया है। विशिष्ट वातावरण से प्रभावित यहाँ 
की साहित्यिक गति-विधि की विवेचना नरेश जी की कुशल ल्ेखनी 
द्वारा की गईं है। उन्होंने प्रतिपाथ विषय का अथक परिश्रम से 
अध्ययन किया है ओर तत्सम्बंधी समस्याओं पर सजग मनन किया 
है। हम उनके प्रति विशेष प्रकार से अभारी हैं । हमारा सौभाग्य हें 
कि इस महत्वपूण काय के लिए उनकी सेवायें उपलब्ध हो गईं । 
आशा है उनकी इस कृति का विशेष प्रकार से स्वागत कया 
जायगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस अथ में प्रकाशित 


के 


साहित्यकों के सम्बंध सें जो घारणायें ओर मत है उनका दायित्व 
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बच्चोंस 


प़्केश 


इतिहास का अध्ययन क्यों १ 


यदि साहित्य समाज का दर्पण है, तो इतिहास साहित्य और 
समाज दोनों का | 


हि 
् 


श्रतीत सभी को मोहक लगता है। मानव स्वभाव का यह विशेष 
शुण है कि उसे अपने पूर्व को देखने सुनने, समझने की इच्छा रहती 
है | बस्तुतः अतीत की ग्जोर देखकर चलने वाला व्यक्ति समाज या राष्ट्र 
उन्नति के मार्ग पर सुगमता से चलता है | 

अ्रतीत की अश्रंखलाओं को वर्तमान से जोड़कर भविष्य के लिए: श्रध्य- 
यन सामग्री प्रस्तुत कर देना इतिहास का कार्य है। इतिहास के प्रष्ठों में 
मानव समाज के स्वर्णिम और अन्धकारपूर्ण रहस्य की क्रिया और प्रति- 
क्रिया के ज्वलन्त उदाहरण अंकित होते हैं। इन का अवलोकन करके 
चलने बाला समाज अपनी गति को रुद्ध नहीं होने देता । श्रतीत को 
देख कर वर्तमान श्रपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकता है । 
अतीत के दोषों का परित्याग करके और गुणों को अपना कर, तथा 
अधिक विकसित करके सदेव ही वर्तमान सुखद हुआ है और भविष्य 
उज्ज्वल बना है | 
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मानव रमाज की यह मो विशेषता है कि वह जीवन की गहराई तक 
जाकर उसके सम्बन्ध में अधिक से अधिक जानकारी करना चाहता है । 
जहाँ तक उसकी बुद्धि पहुँच सकती हैं, यथाथ को छोड़ कव्यूना के यान 
पर चढ़ कर दूर तक जाता है। इतने पर भी कुछ और जानने की 
इच्छा उसके मन में शेष ही रहती है। कल्पना को उबर बनाने में 
इतिहास का बड़ा हाथ रहता है क्योंकि श्रतीत के सुख-दुख भरे चित्र 
इतिहास के द्वारा प्रत्येक थुग में जगमगाते रहते हैं। अतीत के अनेका- 
नेक धूमिल चित्र भी इतिहात अपनी छाती से लगाए रहता हे | वह ' 
वर्तमान से खेलता और मविष्य का निर्माण करता है। मनुष्य अपनी 
भोतिक, शआ्राध्यात्मिक तथा अन्य सभी प्रकार की उन्नति का लेखा-जोखा 
इतिहास के द्वारा लगाता हे | एक व्यक्ति से लेकर संसार-मात्र के उत्थान- 
पतन, स्वार्थ और त्याग, वीरता और कायरता तथा उनके कारणों का 
विशद किन्तु वैज्ञानिक विवेचन इतिहास का विषय है | कालान्‍न्तर में यही 
सब उदाहरण बनकर समाज के सामने आते रहते हैं । 


इतिहास और साहित्य 

साहित्य और समाज एक दसरे से भिन्न नहीं किये जा सकते। इन 
दोनों का सम्बन्ध अ्रद्ट: और अ्रविच्छेय है | समाज की प्रत्येक क्रिया ओर 
उसकी पतिक्रिया साहित्य पर अपनी छाप छोड़े बिना नहीं रहती यही 
कारण है कि साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। प्रत्येक युग 
का साहित्य अपने समाज का जीता जागता चित्र होता है 

एक ओर समाज की क्रियाएँ साहित्य को प्रभावित करती हूं; दसरी 
ओर समाज का निर्माण भी साहित्य के द्वारा होता हैँ । कोई भी विचार- 
धारा सब में एक साथ ही प्रवेश नहीं कर पाती क्योंकि इतनी ग्राह्मशक्ति 
एवं दूरद्शिता समाज की हर इकाई में नहीं होती जिसके द्वारा वह 
आने वाली श्रावश्यकता का विचार करके उसके प्रति पूव से ही जागरूक 
बन सके | फिर भी समाज की इकाई के रूप में कुछ न कुछ ऐसे तत्व- 


५ की 
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दर्शी व्यक्ति होते हैं जो भूत के प्रति श्रद्धावान, वर्तमान के प्रति केत्त व्य- 
निष्ठ ओर मविष्य के प्रति जागरूक रहते हैं| समाज की झावश्यकता 
और उसकी 'पूर्ति के लिए चिन्तन करना उनका काय होता है। वह काय 
करने वाला होता है साहित्यकार | और इसीजिए साहित्वकार को श्रप्टा 
ही नहीं दृष्ण भी कहा जाता है। साहित्यकार अपने युग का नेता 
होता है | उतके इंगित निर्देश नमाज को नई दिशा, नया मोड़, नई 


डे 


विचारधारा प्रदान करते है । साहित्य जिम दिशा की ओर संकेत करता 
है समाज उसकी उपयुक्तता एवं अनुकूलता समक्कर उस्त शोर तीत्र गति 
से बढ़ने लगता है। कल्नाकार अपने थुग का प्रतिनिधि होता है, वाणी 
होता हैं| उसकी स्वनाओ्रों पर तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव प्रत्यक्ष 
या परोक्ष रूप में रहता ही हैं। समाज की दशा का यथा तथ्य चित्रण 
के अतिरिक्त विकास क्रम की सामग्री भी उनके द्वारा रचित माहित्य में 
मिलेगी । किसी भी प्रतिनिधि कन्नाकार की कृतियों का ।अ्रध्ययन करके 
हम यह जान सकते हैं कि उत्त समय का समाज क्या था; केसा था; 
ओर क्‍यों! 

जीवन की एक-एक अनुभूति साहित्य रूपी माला में मनकों की 
भाँति गूँथ दी जाती है। साहित्य रूपी माला के सनकों पर हाथ रखते 
हुए जब हम काल-क्रम से आगे बढ़ते हैं तब साहित्य के उस पहलू तक 
पहुँच जाते हैं जहाँ साहित्य इतिहास का रूप अहण कर लेता है। 

आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में:--“साहित्य का 
इतिहास पुस्तकों, उनके लेखकों ओर कवियों के उद्धव और विकास की 
कहानी नहीं है । वह वस्तुतः अनादि काल-प्रवाह में निरन्तर प्रवहमान 
जीवित मानव-समाज की ही विकास-कथा है । भ्रन्थ और ग्रन्थकार, कवि 
और काव्य, सम्प्रदाय और उनके आचाये उस परम शक्तिशाली प्राणा- 
धारा की ओर सिफ इशारा भर करते हैं | वे ही मुख्य नहीं हैं | मुख्य हे 
मनुष्य | जो प्राणधारा नाना अनुकूल प्रतिकूल श्रवस्थाओं से बहती हुई 
हमारे भीतर प्रवाहित हो रही हैं उद्कों समझने के लिए ही हम साहित्य 
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का इतिहास पढ़ते हैं |” इसके बाद कहना न होगा कि साहि- 
त्यिक इतिहास का अध्ययन कितना उपयोगी, स्वाभाविक तथा 
आवश्यक है | ह 


स्थानीय इतिहास 


जलवायु के श्रनुतार भिन्न-भिन्न भूमि ज्षेत्र के निवातियों में मिन्न- 
भिन्न कार्यशैलियाँ जन्म लेकर अपने स्थानीय अंचलों में सदेव से ही 
फूलती-फल्लती रही हैं | मूल श्रोत एक होते हुए भी विकसित होकर वे 
ग्रलग-अलग रूप में दिखाई पड़ती हैं। भौगोलिक स्थिति के श्रुसार 
समाज में ताहित्य, राजनीति, संस्कृति, धर्म इत्यादि विषयों का प्रभाव 
सभी स्थानों पर एक-सा नहीं पड़ता । कुछ न कुछ घट बढ़ कर वह सभी 
स्थानों में फेलता है। इस घटा-बढी को देख कर ही स्थानीय स्थिति का 
बोध किया जा सकता है। इससे मूल विषयों के प्रभाव की श्रखंडता में 
सन्देह नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि स्थानीय भिन्नता में भी वस्तु की 
ग्रमिन्नता निहित है। यह विशेषता स्थानीय शुणविशेष पर निभर 
करती है। ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करने के लिए राष्ट्र, समाज 
श्रौर व्यक्ति की ओर गम्मीसतापू्वंक विचार करना होगा। अध्ययन की 
सफलता के ल्लिए यह आवश्यक है कि हम उस सारी अ्रनेकता का भी 
अध्ययन करें, जिसका संगठित रूप एकता में परिवर्तित हो जाता है। 
शनेकत्व का. अध्ययन सीमाएँ निर्धारित किए बिना कठिन ही है। 
असीम को देखने के लिए विकास की सीमा बाँधनी होगी ! इस प्रकार 
का सीमा विभाजन स्थानीयता के रूप में परिवर्तित हो जाता हैं। सीमित 
क्षेत्र के निवासियों की प्रकृति कार्य-प्रणाली और प्रायः सभी विषयों के 
सम्बन्ध में उनकी रुचि का शअ्रध्ययन प्रस्तुत करना स्थानीय इतिहास का 
मुख्य कार्य है इसीलिए स्थानीयता को पाप न समझ कर राष्ट्र के हित 
में स्वीकार किया गया है। 
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“बोरोप और श्रमेरिका में स्थानों श्रौर नगरों की कोन कहे कस्बों 
तक के इतिहास लिखें गये हैं,और लिखे जाते हैं। वे बड़े श्राकषक और 
उपयोगी*«सिद्ध हुए हैं?” 

कानपुर के इतिहास की भूमिका में लिखित डा० रामप्रसाद जी 
त्रिपाठी के उपथु'्त शब्दों से यह अनुमान किया जा सकता हैं कि किसी 
भी राष्ट्र या समाज का पूर्ण अ्रध्ययन तब तक रुम्भ्व नहीं जब तक उस 
की तह तक नहीं पहुँचा नायगा । नींव के पत्थर यदि मज़बूत न होंगे 
तो दिखलाई पड़ने वाला भवन अपने स्थायित्व की साथकता सिद्ध नहीं 
कर सकता । जिस एकात्मकता की ओर हमारी दृष्टि शीघ्र उठ जाती 
है वह किसी ओर धातु से न बन कर उन अनेक कणों से निर्मित होती 
है जिस की ओर हम उपेक्षा से देखते रहते हैं। अनेकत्व की जहाँ इति 
होती है एकत्व की वहीं आदि। अनेकता जहाँ आ्राकर रुक जाती है 
एकता वहीं चलने लगती है ! एकता मूल है और अनेकता उसकी 
व्यापकता । प्रारम्भ इकाई से ही होता है। मनुष्य की इकाई जब 
एकता का रूप गहण करती है तब उसे समाज और फिर राष्ट्र की संज्ञा 
दी जाती है। सिद्धांत प्रचिलित है कि व्यक्ति से समाज और समाज से 
राष्ट्र का निर्माण होता है। श्रस्तु; किसी भी समाज या राष्ट्र का 
विधिवत्‌ श्रध्ययन करने के लिए नींव की उस गहराई तक जाना होगा 
जहाँ की सुदृढ़ शिलाओं का आधार लेकर राष्ट्र तथा समाज का विशाल 
भवन निर्मित किया जाता है। स्थानीय अ्रध्ययन की महत्ता को स्वीकार 
करने पर भी कुछ लोगों का यह प्रश्न होता है कि आयु प्राप्त करने 
तथःर अनुभव विस्तार हो जाने के बाद स्थानीयता का कोई प्रभाव शेष्‌ 
नहीं रहता । इसका स्पष्टीकरण करते हुये त्खिद्ध इतिहास शाज्तरी 
पं० लब्ष्गीकान्त त्रिपाठी जी ने अपने स्थानीय इतिहास की महत्ता 
शीषक लेख में लिखा है “बालक जन्म लेने के साथ ही अ्रध्ययन तथा 
अनुभव प्राप्त करके सीमा विस्तार करने लगता है किन्तु प्रारंभिक प्रभाव 
कभी उसके मस्तिष्क से विलीन नहीं होने पाते, तथा वे उसके विकास 
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के साथ मूलतः नष्ट नहीं हो जाते” | आज तो श्रन्तराष्ट्रीयता का 
नारा लगाना ही उचित समझ कर सीसित का जैसा उपहास किया जा 
रहा हैं, वह स्थिति चिंतनीय है। कारण कि यह तो सत्य कया गला 
घोंट कर झत्रिमता को बलात्‌ स्वीकारना है। अन्तर्राष्ट्रीय की दुह्दाई 
देने वालों को यह तो समझना ही चाहिये कि शअ्रन्तरॉष्ट्रीय दृष्टिकोण 
अपना ने के पु ग्रादश राष्ट्रीयता का होना ज्यादा जहरी है। इसी 
प्रकार राष्ट्र के लिये आदर्श प्रादेशिकता तथा स्थानीयता का होना भी 
बुरा नहीं | सीमित क्षेत्र में ही जब तक हमारी दृष्टि ठीक तरह से काम 
नहीं करेगी तो वह अप्लीम क्षेत्र में केसे सफलता प्राप्त कर सकेगी | 
अधकचरी विशालता से पूर्ण तथा परिपक्व संकुचितता अधिक अ्रच्छी 
है क्‍योंकि इससे भश्रांति की श्राशंका बिलकुल नहीं रह जाएगी। डाक्टर 
शामप्रत्ताद त्रिपाठी के कथनानुसार “स्थानीय इतिहास की श्रावश्यकता 
श्राधुनिक काल के ही नहीं वरन्‌ भविष्य के इतिहास प्रेमियों को होगी ।”” 
स्पष्ट है कि स्थानीय इतिहास की आवश्यकता आज के लिये भले ही 
न हो पर आने वाले कल के लियेवह श्रधिक उपयोगी सिद्ध होगी । विशेषतः 
अपने देश भारत के लिये जहाँ की ऐतिहासिक सामग्री किंवदंतियों तथा 
तीथ स्थान के पंडे पुजारियों के बही खातों में; जो कुछ भी थोड़ी बहुत 
मिल पके तो मिले; अन्यथा इस देश की कीत॑ कहानी विदेशी इतिहास- 
कारें की मान्यताओं पर निर्भर करती है। इस उच्छिष्ट के बल पर 
हम अपना मस्तक स्वाभिमान के साथ नहीं उठा सकते क्योंकि हमारे 
देश के पूज्य चरित्रों का वर्णन करते हुये अधिकांश विदेशी लेखकों ने 
राजनेतिक दाँव-पेंच के साथ मिथ्या प्रचार का सहारा भी लिया है। 
किंसी-किसी ने तो भारतीय महापुरुषों को डाकू तथा लुटेरों की उपाधि से 
विभूषित भी किया है। ऐसी ही अनर्गल दंष पूर्ण और राजनेतिक 
चालों से श्राच्छादित ऐतिहासिक सामग्री का श्राघार हमारे इतिहास 
को अहण करना पड़ा है। 
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देश की स्वतन्त्रता के उपराग्त विद्वानों का ध्यान इत राष्ट्रीय निबंलता 
की ओर गया हैं और सरकार द्वारा देश का प्रामाणिक इतिहास तैयार 
कराने की योजना वन कर काय भी यारस्भ हो गया है। 

श्रतः हम सब का यह कतव्य है कि अपने-अपने जनपदों, नगशरों, 
आदि का प्रामाणिक चित्र सामने रख दें ताकि देश की इतिहान रूपी 
बड़ी इमारत ठीक ढंग से निर्मित हो सके। इतिहास की सीमा की 
जीवन की तरह विशाल है। भिन्न-भिन्न पहलुओं पर सोच समझ के 
कास करने से ही उसकी विशालता की झलक हमें मिल सकती हैं | 
साहित्य जीवन है श्रोर इतिहास उप़्की प्रति मृति | इती इृष्टिकोश को 
'लेकर साहित्य के विकात क्रम को देखने का हमने प्रयास किया है । 

कानपुर की ऐतिहासि पृष्ठभूमि 

थ्राय संस्कृति के जिन प्राचीन केन्द्रों ने समूचे देश को प्रभावित 
किया और जिन का स्मरण करके सहस्थाव्दियों के बाद थआ्राज भी 
प्रेरणा ली जाती है उनमें बिदुर का नाम सुख्य है। उत्तर भारत के 
सांस्कृतिक केन्द्रों में दो ही नाम लिए जा सकते हैं (१) बिदुर (२) 
'काम्पिल्य | बिठुर केन्द्र आचार-विचार प्रधान ही नहीं था अ्रपितु 
कलात्मक दृष्टि से भी अत्यधिक रुम्पन्न था| रामायण काल में इसकी 
'उन्नति चस्म-सीमा तक पहुँची थी | संस्कृत साहित्य के अनेक ग्रन्थों का 
प्रणयन यहाँ हुआ। श्राचार-विचारों के श्रतिरिक्त साहित्यिक ओर 
सांस्कृतिक नेतृत्व भी बिठर ने किया जिसका प्रभाव परवर्ती समाज पर: 
व्यापक रूप से सदियों तक बना रहा। कन्नोज का पतन होने पर कानपुर 
'की भूमि अपनी श्री खो बेंठी थी | कानपुर! नाम का प्राचीनता की 
दृष्टि से कुछ मल्य नहीं । उसका इतिहास तो नया है। परन्तु कानपुर 
जनपद के नाम से जित भूमि का बोध होता है उसका इतिहास श्रवाचीन 
नहीं, प्राचीन 
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इस प्रकार कई दृष्टियों से कानपुर को ऐतिहासिक होने का गौरव 
ग्राप्त है । इतिहास में वर्णित अनेकों ऐसी घटनाएँ हैं जिनसे कानपुर 
की भूमि और व्वक्तियों का घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। देश के सभी 
आन्दोलनों में कानपुर ने योग दिया है। इतिहास की अनेकों ख्याति- 
नामाविभूतियों तथा घटनाओं को जन्म देने ओर अपने अंचल में 
रखने का सौमाग्य इसे प्राप्त है । 


पौराणिक युग की बहुत सी घटनाश्रों का संबंध इस भूमि से है। 
आज भी जिले की भूमि में ऐसे चिन्ह प्राप्त हैं जिनके आधार पर यह 
भूमि तपशपूत ऋषियों की साधना का केन्द्र और पौराणिक पात्रों की 
क्रीड़ास्थली सिद्ध होती हैं | महर्षि बाल्मीक का निवास स्थान, जगत- 
जननी सीता का प्रवास, रबुकुल-कमल-दिवाकर लव-कुश का जन्म 
शिक्षा-दीज्ञा, ठुद्ध और विजय के अतिरिक्त भगवान रामचन्द्र, भरत, 
लद्धगण और शत्रुव्न की चरण-रज पाने का सौभाग्य भी कानपुर को 
मिला है। राजा ययाति की राजधानी, महाराज बलि, शुक्राचाय 
ओर भक्त श्रूव का शासन श्रज्ञी ऋषि और महर्षि दुवासा का आश्रम 
वाणामुर की राजधानी तथा द्वापर बुग के भगवान वेद व्यास (कृष्ण 
द्वेपायन ) का सम्बन्ध इस भूमि से रहा है। इसके पश्चात्‌ भगवान 
बुद्ध की चरण्रज प्राप्त कर गुप्त काल को झ्रागे ढकेल कानपुर ने कन्नौज 
के विराट वैभव को देखा । महाराजा हर्ष के समय में संस्कृति तथा राजनीति 
का महान केन्द्र बन कर यह सारे देश की श्रद्धा तथा आकर्षण का 
केन्द्र बना | संस्कृत काव्य साहित्य के उद्भट कालाकार पं० श्री हृष ने 
इसी भूमि पर देवी सरस्वती की साधना की | मुगल शासन में यह राजः 
नीतिक हलचल का क्षेत्र बना | तत्पश्चात्‌ नवाबी शासन को छोड़ कर 
एक बार कुछ समय के लिये मराठों के शासनाधिकार में आया | इस 
प्रकार शासन के कई उल्लट फेर देखने के पश्चात ईस्ट इणिडिया कम्पनी 
के अन्त्गंत सन्‌ १८०१ में श्रा गया और फिर विदेशी दासता कीः 
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जंजौरों को तोड़ सारे देश से अंग्रेजी शक्ति को निकाल फेंकने के लिये 
क्रान्ति के बीज बोकर देश में स्वातन्य युद्ध की नींव रख दी | 

सन्‌ १८५७ के विद्रोह ने कानपुर को देश के लिये आदश और 
विश्व के लिये ऐतिहासिक बना दिया | नानाराव, तात्या ठोपे, ऋयाँसी 
की रानी लद्ठमी बाईं तथा श्रजीस॒ल्ला खाँ जेसे वीर, देश भक्त तथा चतुर 
राजनीतिज्ञ इतिहास के लिये कानपुर की देन है। कम्पनी शासन का 
अंत हो जाने के बाद का इतिहास कानपुर के श्रौद्योगिक विकास का 

| इस ज्षेत्र में भी कानपुर ने श्रभूतपूव रुफलता प्राप्त करके अपने नाम 
को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पहुँचा दिया। ओ्ौद्योगिक दृष्टि से इस समय 
कानपुर अपने देश का तीरुरा तथा प्रदेश का प्रथम महा नगर गिना 
जाता हैँ | खराज्य का दमसरी आंधी में गांधी का नेतृत्व स्वीकार करके 
कानपुर ने श्रहिसात्सक शआ्रान्दोलन में महत्व पूर्ण योग दिया । लोकमान्य 
तिलक, महामना मालवीय जी, लाला लाजपतराय, श्री सुभाषचन्त्र 
बोस जेसे महापुरुषों के पद पखारने के साथ अमर शहीद पं ० राम प्रताद 
विस्मिल, श्री चन्द्रशेखर आजाद और सरदार भगतसिंह जेसे क्रान्तिकारी 
वी रों की लीला-भूमि रहने का गौरव कानपुर को ग्राप्त है । 


सन्‌ १६२४ के कांग्रेस महाधिवेशन में श्रीमती सरोजनी नायद्र का 
समभापतित्व स्वीकार करके कानपुर ने भारतीय नारी सम्मान का ऐति- 
हासिक उदाहरण देश के सामने रक्खा | साम्पदायिकता की देदी पर 
स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान सारे देश के इतिहास में 
अद्वितीय घटना हैं| सनातन धर्म और आाय॑ रुमाज के आन्दोलन में 
कानपुर ने काफी योग दिया है| स्वामी दयानन्द जी महाराज तथा 
पं० दीनदयाल शर्मा जैसे दिग्गज पंडितों का आगमन भी कानपुर में 
होता रहा | देव समाज के प्रवतक भगवान देवात्मा और स्वामी भास्करा- 
नन्‍्द का जन्म भी यहीं हुआ। आय समाज और सनातन धम्म 
श्रान्दोलनों का लफल परिणाम डी० ए० वी० कालेज, तथा सनातन 
घर्म कालेज आज भी विद्यमान हैं ओर विकास शील भी | 
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राष्ट्रभाषा हिन्दी को कानपुर ने बहुत कुछ दिया हैं। अकबर के 
परम सखा राजा बीरबल, लोक-कवि घाघ, रीतिकालीन काव्यधारा के 
श्राचाय चिन्तामणि, मतिशम आदि के अतिरिक्त हिन्दू आन्दोलम के 
उदभट गायक महाकवि भूपण को जन्म देने का श्रेय कानपुर को है। 

हिन्दी के आधुनिक शुग का निर्माण कानपुर ने बड़े मनोब्रोग 
से किया है । 

सवग्रथम हिन्दी पत्र का प्रकाशन अहिन्दीमाषी ग्रान्त से प्रकाशित 
करने वाले परिडत जुगुल॒किशोर शक्ल कानपुर के ही थे। हिन्दी गद्य 
के निर्माता और अश्रनन्य भक्त परिडत प्रतापनारायण मिश्र और उनका 
“ब्राह्मण” हिन्दी के इतिहास में सदेव ही श्रमर हैं | हिन्दी के अ्नन्य 
सेवक ओर महारथी श्राचाय महावीरप्रमाद प्विवेदी जी का: सरस्वती” 
सेवा में साधनापूर्ण जीवन इसी भूमि में व्यतीत हुग्रा । दीन दलितों के 
पत्त में राजाओं से टक्कर लेकर प्रताप? ने हिन्दी पत्र जगत के लिए 
ऐतिहासिक आदर्श कदम उठाया | सन १६२० में परिडत रमाशंकर 
अबस्थीने वर्तमान! प्रकाशित करके हिन्दी दैनिक पत्रों का भाग प्रशस्त्त 
किया | आधुनिक हिन्दी काव्य की प्राण-प्रतिष्ठा माध्षिक प्रभा? के 
द्वारा की गईं। आज तो कानपुर चतु मुखी उन्नति करता हुआ आगें, 


ता 
हि ए ८" 


बहुत आ्रागे बढ़ रहा है | राजनीति, ताहित्य, समाज, धर्म, अर्थ. सर्म 
ओर वह समान रूप से गतिशील है | 

राजनीतिक, ओ्रोद्योगिक उन्नति के साथ ही इसके द्वारा हिन्दी 
साहित्य के विकास में सर्वाधिक योग दिया गया है | संपूर्ण हिन्दी साहित्य 
के विकास की परम्परा पर दृष्टि डालते हो यह स्पष्ट दिखाई पड़ सकता 
है कि रीतिकाल से लेकर अब तक हिन्दी के प्रत्येक गुग को कानपुर से 
प्रेरणा और प्रोत्साहन मिला है। कानपुर की लाहित्य-परंपरा की एक 
सबसे बड़ी विशेषता यह भी हैं कि यहाँ नये को स्वागत और संरक्षण 
मिला परन्तु पुराने के प्रति कृतथ्न होकर मुँह नहीं फेरा | साहित्य की 
प्रत्येक नवीन धारा को अभिमभूत करने के साथ ही कई थुगों को जन्म 
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देकर उसका नेतृत्व किया और प्राचीन घारा का पोषक हो नहीं 
सृष्ट भी रहा | नये पुराने के सामंजस्थ का जेसा ग्रंसपूवक सिलन 
कानपुर के उाहित्य में देखा जाता हे वह श्रन्यत्र नहीं। कानपुर का 
अपना कोई ग्राचीन श्रस्तित्व नहीं परन्तु जिस दिन से उसका निर्माण 
हुआ तब से वह सब को योगदान देता है। हिन्दी साहित्य--विशेष्तः 
खड़ी बोली गद्य और पद्च के विकास में कानपुर का योग सराहनाय ही 
हीं वरन्‌ अन्यत्तम कहा जायगा । 


साहत्य का जरणा 


साहित्य शब्द में सहित का भाव निहित हैं। इसीलिए साहित्य में 
हिंतकारी कार्य तथा आत्म प्रब॑चना का कोई स्थान नहीं । जीवन के 
चरम सत्य का उदघाटन, उठकी सोन्‍्दरयसत्ता तथा विकास को ओर 
सतत जागरुक रहना साहित्य का मुख्य उद्देश्य हैं। साहित्य का उद्देश्य 
केवल मनोरंजन न कभी बना और न बन ही सकता हे क्योंकि साहित्य 
का जन्म तभी होता है जब मानवीय भावनाएं श्रपनी वेयक्तिक सीमा 
को लांघ कर समष्टि में समा जाने को आकुल हो उठती हैं। व्यक्ति 
अपनी अनुभूति को जब्र समाज की विभूति बनाना चाहता हैं तब 
साहित्य का सजन होता है। प्रकृति और समाज की अनेकानेक 
ग्नुभूतियों को हृदगत करके साहित्यकार अपनी अ्रभिव्यक्ति के द्वारा 
उन्हें और भी सन्दर बना देता है, तब वहीं साहित्य कहलाता हे। 
साहित्य अपने लिए ही है ऐसा कहना उप के व्यापकत्व पर कुठाराधात 
करना है। पसिद्ध विचारक अंग्रेजी लेखक श्री हेनरी हृडसन ने 
साहित्य की परिभाषा करते हुए लिखा है :-- 
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ञर्थात “साहित्य मौलिक रूप में भाषा के माध्यम द्वारा जीवन 
की अभिव्यक्ति है |? वस्तुतः साहित्य जब पर दुख-कातरता का परित्याग 
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कर देगा तब वह शुष्क, नीरत, असंवेदनशील और कृत्रिम हो जायगा | 
साहित्य का कार्य जीवन की सिर्फ अभिव्यक्ति ही नहीं अपितु उप्तकी 
असन्दरता क | सन्दरता म॑ बदल देना भी 

जिस ग्रकार आज साहित्य शब्द का श्रथ समस्त वाज्ञमय से लिया 
जाता है उतरी प्रकार संस्कृत में काव्य से। हिन्दी में काब्य का अर्थ हैं 
कविता | काव्य की प्राणशक्ति रप्त है और रस की निष्पक्ति तब तक नहीं 
हो सकती जब तक कि मानव-मन अनुरागी न हो। मनुष्य के भाव जब 
रस में सराबोर होकर बरबस निकल पड़ते हैं तब वह काव्य हो जाता है | 
रस ही कविता का मूलाधार है। आचाय विश्वनाथ के अनुसार “वाक्य॑ 
रसात्मक काव्य !?--रसमय वाक्य ही काव्य है। रस का सम्बन्ध भाव 
जगत्‌ से हैं। भावों का उदय वाह्म घटनाओं तथा आन्तरिक क्रियाश्रों से 
होता है। भावों का सम्बन्ध केवल वाह्म तक ही सीमित हो, ऐसी बात 
नहीं, उनका सम्बन्ध भीतर से भी है परन्तु आ्रान्तरिक भावनाश्रों को 
तीव्र बनाने की शक्ति बाह्य स्थिति में भी है। मावों की अभिव्यक्ति 
साहित्य का विष्रय है और है उनका सीधा सम्बन्ध मानव-जीवन से | 
चिन्तन शक्ति प्राणियों में मानव को ही प्राप्त है। उसके जीवन की 
प्रेरणा शक्ति भाव हैं और भावों को जगाने का काय वाह्म जगत का 
है । यद्यपि भाव मन और बुद्धि की क्रिया का परिणाम है परन्तु उसका 
घनिष्ट सम्बन्ध हुदय से हैं। माव-जगत का सम्बन्ध सीधा रस से है और 
रसोद्र क घटनाओं पर निर्भर है। मानव के अन्तर में निरन्तर निवास 
करने वाले भाव घटनाओं से ऋंकृत होकर रसमय बन कर जब निकलने 
के लिए. विकल हो उठते हैं तभी कविता का जन्म होता है| कविता का 
उद्देश्य आनन्द है इतका यह अ्रथ नहीं कि अपनी ही रचना से श्वयं ही 
आनन्द लिया जाय | यह कविता की सफलता की कसौटी नहीं क्योंकि 
“निज कवित्त केहि लाग न नीका | रसमय वाक्य ही तक यदि काव्य 
सीमित होता तो उसे हम एक पक्षीय मान लेते | किन्तु ऐसा नहीं है 
वस्तुत: मानव-जीवन की सरत अश्रभिव्यक्ति के साथ ही लोकोजन्नति 


हिन्दी साहित्य का विकास ओर कानपुर १४ 


का दृष्टिकोण प्रदान करने वाली वस्तु का नाम ही “कविता?” कहलाने 
का अधिकारी है| 


. श्राद्श कविता की व्याख्या करते हुए. गोस्वामी ठुलसीदास जी ने 
ठीक ही -लिखा है;--- 


जो प्रबन्ध बुध नहिं आदरहीं, सो सत्रम बाद बाल कवि करहीं ।! 


अस्तु, कविता का जन्म तभी हुआ जब किती श्रनुरागी चित्त की 
चेतना किसी की संवेदना से चोट खाकर तड़प उठी । भारतीय काव्य 
का जन्म तो इसी आधार पर माना जाता है | 


संवेदना साहित्य का प्रमुख पक्ष है | इसी आधार को लेकर आचाया 
ने रस को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। अन्य आचार्या के मता- 
नुसार ध्वनि, अलंकार, बक्रोत्ति के सिद्धान्त पर्याप्त अंशों तक प्रामा- 
शणिक होते हुए भी रस की कोटि तक नहीं पहुँच सके । 


संवेदना का सम्बन्ध करुणा से है श्रोर सचमुच करुण रस का 
प्रभाव जितना शीघ्र पड़ता है उतना अन्य रसों का नहीं | कविवर 
सुमित्रा नन्‍्दन पंत के शब्दों मेंः-- 


“वियोगी होगा पहला कवि, 
आह से उपजा होगा गान। 
उमड़ कर आँखों से चुपचाप, 
बही होगी कविता श्रनजान ।।?” 
निश्चय ही पन्‍त जी की कवि ओर कविता विषयक कल्पना भावभूमि 
पर सबसे अश्रधिक खरी उतरती है। भारतीय काव्य साहित्य के प्रथम 
प्रणंता महर्षि बाल्मीक का निम्नलिखित प्रथम श्लोक परदुःखानुभूति से 
व्यथित होकर ही निकला था :--- 


मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती; समः | 
यत्रोश्यमिथुनादेकमवधी: काम मोहितम्‌ । 
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महर्षि की मनोव्यथा अंतर में न रह बाहर निकल पड़ी । यह व्यथा- 
मूलक श्लोक ही हमारे काव्य की प्रथम प्रेरणा है । रस परिषाक का 
परिणाम हुआ महर्षि की रामायण ! मास्तीय काव्य कला की अ्रमृरक्षति !! 


भावपक्ष और कलापक्ष 


पहले लिखा जा चुका है कि इसके अतिरिक्त अनेक विद्वानों ने ध्वनि 

अलंकार बक्रोक्ति आदि को भी काव्य की आत्मा स्वीकार किया परन्तु वह रस की 
कोटि तक नहीं पहुँच सकी। बाद के थ्राचार्या ने कविता के दोनों पन्नों को ध्वीकार 
किया और उसका विभाजन भाव पक्ष और कला पक्ष के नाम से किया | 
भाव पक्षु को लेकर ही यदि कविता का निर्माण होता तो कवि को युग 
ओर जीवन का दृष्टा और सष्टा न कहा जाता जोकि उसका आवश्यक 
धर्म हैं। किसी भी कवि की रचना का अ्रध्ययन करते हुए, उसकी 
घ्वाभाबिक प्रतिभा ही नहीं बल्कि उसके सांसारिक ज्ञान 'को भी देखा 
जाता है| काव्य स्वना के पीछे जो भावना होती है वह शव! से 
पर! की श्रोर होती है। एक ओर अनन्‍्तः पक्ष कुछ कहने के लिए विवश 
करता है दूसरी ओर वाह्म पक्ष यह सोचने की आवश्यकता ला देता 
है कि क्‍या कहा जाय और केसे ? विषय, छुन्द, श्रलंकार, शैली, 
वातावरण आदि उपादान कलापक्ष .के हैं | कल्पना को भौमिक बनाने 
के लिये कलापक्ष की श्रावश्यकता श्रपेज्षित है। इसका यह श्रथथ नहीं 
कि कल्पना का स्थान कला से गोण है। यह सोचना भी कविता 
के लिए. अनुचित है क्योंकि काव्य ज्षेत्र का सत्य प्रत्यज्ञ तक सीमित न 
होकर परोक्षु तक अपनी सत्ता रखता है। कवि कौ कब्पना अतसम्भव को 
सम्भव में परिणुत कर देने वाली होती है 


आन्तरिक अनुभूतियाँ जो सांसारिक विभूति का रूप ग्रहण करती हैं 
उनका जन्म वाह्म परिस्थितियों से होता है । समाज और उसके कार्य, 
वातावरण आदि हमारी राग तंत्री के तारों को कृत करते हैं इससे 
अन्तःवासी रस प्लावित होकर घटना की शुष्कंता को सरसता में बदल 
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ते हैं। रसोद्र क होने से भावों की श्रंखला बढ़ने लगती है और यही 
भाव काव्य के रूप में समाज की विभूति बन जाते हैं| 
अनुभूति मिथ्या की नहीं होती, उसका सम्बन्ध सत्य से है। काव्य 
के सत्य की सीमा चमचक्षुश्रों से बहुत आगे तक है। यत्रपि कविता 
जीवन से श्रलग की वस्तु नहीं फिर भी उसे जीवन की अ्रनुकृति नहीं 
कहा जा सकता | इसी भेद को समभने के लिये कविता को दो प्षों में 
बांठ दिया जाता है। काव्य का अन्तथक्ष हृदय है और वाह्य पक्ष बुद्धि। 
हृदय ओर बुद्धि के श्रसामझस्य में जेसे मनुष्य का मूल्य कुछ नहीं वैसे ही 


काव्य-पुरुष, कल्पना ओर सत्य के सम्मिश्रणु बिना निर्जीव ओर निष्फल, 
होता है । 


अथम अध्याय 
हे /५ 
सरकत साहत्य 
संस्कृत साहित्य भारतीय जीवन-घारा के मूल में प्रतिष्ठित है। 
क्वितने ही वुग परिवतन हो जाने पर भी भारतीय साहित्य-धारा की गति 
झुद्ध होकर सूखी नहीं, उसका सब से बड़ा कारण संस्‍्क्ृत का बहुमूल्य और 
अतुल साहित्य के रूप में चिंतन श्रौर दर्शन ही है। संस्कृत काव्य की 
ग्राणप्रतिष्ठा वाल्मीकि से मानी जाती है। परन्तु पद्मात्मक आख्यान 
उत के पूव भी सवे गये हैं । संस्कृत साहित्य की प्राचीनता में श्रब 
किसी को सनन्‍्देह भी नहीं रह गया है। विश्व की समस्त प्राचीन 
भाषाओं तथा उनके साहित्य का अध्ययन कर के यह जाना जा सकता 
है कि संस्कृत भाषा औ्रौर उसके साहित्य की महत्ता क्या है ? ग्राचीनता 
और सम्पन्नता की दृष्टि से विश्व-साहित्य में वह बेजोड़ है । 
रामायण और महाभारत से तो संस्कृत काव्य की अखणड परम्परा 
की नींव पड़ी थी। इसके पूर्व का साहित्य-वेद, शास्त्र, स्पृति और 
ब्राह्मण ग्रंथों में सरक्षित है। आचार विचार, जीवन दर्शन की 
सूक्मातिसूक्र्म विवेचना सहसों वर्ष पूर्व के इस साहित्य में आज भी देखी 
छा सकती है। ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र तथा शि्षा आदि पर 
उत्कीर्ण साहित्य की महत्ता को समझाने की आवश्यकता नहीं है। 
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मानव जोवन के विकास-क्रम की कलक संस्कृत ताहित्य के श्रादिकाल 


पं 
प््सा 


से लेकर श्रव॒ तक के भारतीय साहित्य में देखी जा सकती हें। 


अपने श्रम और कल्पना के बल पर मनुष्य के चरण सदैव आगे 
ही बढ़ते रहे हैं। साहित्य में मानव की गति का दर्शन होता है | 
यदि प्राचीन युग के भारतीयों की विकमशित बुद्धि और कल्पनाशक्ति का 
श्रनुमान करना है तो निश्चय ही संस्कृत साहित्य के अतिस्क्ति दूसरा 
माध्यम नहीं | वेद, वेदांग का साहित्य; धर्म ग्रधान होने के कारण 
कल्लात्मक भावना की वुष्टि नहीं कर सकता था। ओर मानव की 
विकसित बुद्धि कला की उदेक्षा कर के मनुष्य को सरस भी नहीं रूख 
सकती थी। श्रतः संस्कृत काव्य साहित्य की प्रतिष्ठा तमी हुई जब भारतीय 
चिन्तनशक्ति काफी विकसित होकर व्यष्टि से समष्टि की श्रोर ही नहीं 
बल्कि प्राणी मात्र की ओर उन्मुख हुई | 


महर्षि वाल्मीकि ओर रामायण 


काल ओर आश्रम--आदि कवि वाल्मीकि का समय निर्धास्ण 
करना कठिन है। इनके सम्बन्ध में कई किंवदंतियाँ प्रचलित हेँ। 
निवास-स्थान को लेकर विद्वानों में काफीवाद-विवादभी हो चुका हे । 
यह तो सबंसान्य है कि संस्कृत काव्य के प्रथम ग्रणेता यही मुनिवर हैं । 
इनके निवास-स्थान के सम्बन्ध में श्रव तक की खोज के अनुसार अधिकांश 
विद्वान इस राय से सहमत हो चुके हैं कि मह्षि:के अन्य ग्राश्नम भी 
होंगे परन्तु बिटूर आश्रम इन्हीं का है। इसी श्राश्रम में जब सुनिवर 
रहते थे तभी श्रीरामचन्द्र जी के द्वारा परित्यक्ता सीता जी को बन में 
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छोड़ने के लिए. लक्ष्मण यहाँ लाये थे। सीता का त्याग इसी बन में 

हुआ इस विषय में विद्वानों में मतेक्य न होने का कारण वाल्मीकि 

रामायण का निम्न श्लोक है; जिसमें रामचन्द्र द्वार लक्ष्मण को 
९ 


सीता-निर्वातनन की आज्ञा दी गई है:-- 
“गंगायास्तु परे पारे वाल्मीकेस्तु महात्मनः 
>< ओ८ »< >८ 
आधश्रमोा दिव्यसंकाशस्तमसातीरमाश्रित: 
तत्रतां बिजने देशे विसुज्य रघुनन्द्न? 
( उ० सगे ४४ सं० १७, १८ ) 
उपयु क्त श्लोक में वाल्मीकि आश्रम गंगा के पार तमसा के तौर 
पर कहा गया है। तमसा को लेकर ही बिठूर के सम्बन्ध में सन्देह प्रकट 
किया जाता है परन्तु ध्यान रहें कि इस के बाद रामायण में सीता- 
निर्वाचन तथा बाद को भी जहाँ कहीं वाल्मीकि आश्रम का प्रसंग आया 
है तमसा का नास नहों आया | रामचन्द्र की आज्ञा पाकर लक्ष्मण 
सीता से कहते हैं कि में राजा की आज्ञा से गंगा-तीर-वासी मुनियों के 
श्राश्रम में आप को पहुँचाऊँगा। इसके पश्चात लक्ष्मण सीता को 
रथ में बिठा एक दिवस चल कर संध्या के समय गोमती के किनारे 
विश्राम करते हैं। रात्रि व्यतीत करके दूसरे दिन प्रातःकाल लक्ष्मण ने 
सारथी को शीघ्र रथ जोतने की शआ्राज्ञा देकर कह कि “मैं आज गंगा 
का जल शीश पर चढ़ाऊ गा: 
प्रभाते पुनरुत्थाय सोमित्रि:, सूतमत्रवीत्‌ । 
योजयस्व रथंशीघ्रमच्य भागीरथी जलम्‌ | 
(बा० उ० स्ग ४६, श्लोक २० ) 
तत्पश्चात श्राघ्रे दिन चल्न कर गंगा के तीर पहुँचे | गंगा को देख 
कर लक्ष्मण रो पड़े :--- 
अथाघधें द्वसं गत्वा भागीरथ्या जलाशयम । 


निरीक्ष्य लक्ष्मणोदीनः प्ररयोद महास्वनः ॥ 
( बा० उ० सगे ४६, १४ ) 
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“लक्ष्मण को रोते देख सीता कहती हैं कि इस समय तुम्हारे रोने का 
क्या कारण है, में तो बहुत दिनों से गंगा के तीर श्राकर यहाँ के महर्षियों 
का दर्शन करना चाहती थी अब जब वह हम का समय उपस्थित हैं 
तब विषाद क्‍यों ? यह सुन कर लक्ष्मण ने मल्लाहों को बुलाकर पार 
पहुँचाने की श्राज्ञा दी |” ( श्लोक सं० २४--३ ३ ) 


गंगा पार करके लद्ृमण ने सीता को उनके निर्वासन की आज्ञा 
सुनाई और कहा “हीं गंगा के निकट ब्रह्मपियों का आश्रम है यह 
पवित्र और स्मरणीय है | तुम दुखी मत हो यहाँ मेरे पिता ( दशरथ ) 
के मित्र यशस्वी मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी का आश्रम हे उन महात्मा के 
श्राश्रम में जाकर तुम सुख पूर्वक रहो :-- 


तदेतज्ञाहबी तीरे त्रह्मषिणां तपांवनम्‌ 
>< >८ >< 
पुर्य च रमणीय च मा विषादं॑ रृथः शुभे । 
राज्षी दशरथस्येव पितुर्म मुनि पह्चवः ।। 
सखा परम को विदप्रो वाल्मीकिः सुमहायशः | 
पादच्छाया मुपागस्य सुखमस्य महात्मनः ॥ 
( ४७--१६ १६, १७ ) 


णु के चले जाने के पश्चात सीता विल्लाप करने न्वगीं | सीता 
को रोती देख मुनि-कुमारों ने महृषि बाल्मीक को सचना दी कि 
गंगा के निकट अनाथ एक देवी शोक से रो रही हैे। सचना पाते ही 
महर्षि वाल्मीकि सीता के पास पहुँचे ओर कहा “दशस्थ-बधू, राम की 
महारानी और जनक की पुत्री, पतिब्रता सीते तुम्हारा स्वागत है। तुम 
दुखी मत हो, तुम पवित्र हो | चलो मेरे ताथ, तुम्हें यहाँ कोई कष्ट न 
होगा। यहाँ मुनि पत्नियाँ तुम्हें सन्‍्तान की भाँति पालेंगी। महर्षि के 
मधुर वचनों से सीता को शान्ति मिली और उन्होंने उनकी बात स्वीकार 
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कर ली | वाल्मीकि जी सीता को साथ लिए ऋषि पत्नियों के आश्रम 
की ओर चले । मदहृषि को श्राते देख ऋषि पत्नियों ने कहा “घुनिवर 
आप का स्वागत है। वहुत दिनों बाद श्राप का आगमक़् हुआ है । 
हम आप को प्रशाम करती हैं। आज्ञा कीजिए, हम क्या करें :--- 


स्वागत ते मुनिश्रेष्ठचिरस्यथागमनं च ते । 
90 के. /## ५8 श्ः 
अभिवादयामरस्त्वां सवा उच्यतां कि च कुमहे ।। 


महर्षि बाल्मीकि ने उन्हें सीता का परिचय देकर सुख पूवक रखने 
की आज्ञा दी | तत्पश्वात शिष्यों सहित वे अपने आश्रम को लौट आए | 
गंगा के पार जा कर दुखी लक्ष्मण सुमन्त्र के साथ खड़े-खड़े यह सब 
दृश्य देखते रहे | सुमन्त्र के समक्ाने के पश्चात लक्ष्मण श्रयोध्या को 
लौटे । रात भर केशिनी नदी के किनारे विश्राम कर प्रातः चल्ल कर 
दोपहर होते-होते अयोध्या जा पहुँचे। अ्रयोध्या पहुँच कर लक्ष्मण 
शमचन्द्र से कहते हैं कि आप की आज्ञानुसार सीता को में गंगा के पार 


बाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़ आया हूँ ।”” 
उपयुक्त उद्धसणों में वाल्मीकि आश्रम के साथ गल्जञा, गोमती 


तथा केशिनी नदी का नामथ्राया है। तमता का नाम केवल रामचन्द्रजी 
की आज्ञा के अतिरिक्त कहीं नहीं शरता जब कि तमसा को लेकर ही 
चित्रकूट श्रादि स्थानों में बाल्मीकि के आश्रम को कल्पना की गईं है। 
उपयु क्त उद्धरुणों से यह स्पष्ट है कि अयोध्या से वाल्मीकि आश्रम तक 
आने में डेढ दिन लगा । रात्रि का विश्राम गोमती नदी के तट पर 
किया | यह माग अयोध्या से लखनऊ और लखनऊ से बिठर के अ्रतिरिक्त 
और कोई भी नहीं हो सकता | बिदुर के श्रलावा इस भूमि के आस-पास 
और कोई ऐसा स्थान भी नहीं है जो प्राचीन काल में ऋषियों का केन्द्र 
रहा हो | बिदुर स्थित वर्तमान वाल्मीकि-श्राश्रम गज्ला के निकट ही है 
अतः ऋषि कुमारों ने वाल्मीकि जी को ही स्वप्रथम सीता की सूचना 
दी होगी | क्योंकि वे हीं उस स्थान में सर्वापृज्य थे। सीता को साथ 
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लेकर आराम से रखवाने के लिये महर्षि को ऋषि-पत्नियों के आश्रम जाना 
पड़ा जहाँ उनका स्वागत करते हुए ऋषि पत्नियों ने कहा “अप बहुत 
दिनां बाद,पधारे हैं हमारा आपको प्रणाम है। आज्ञा कीजिये हम 
क्या कर? इससे दो बातें सामने आती हैं एक तो यह कि महषि वाल्मीकि 
हाल ही में बिठुर आश्रम पधारे होंगे दूसरा यह कि बाल्मीकि आश्रम 
उन अन्य आश्रमों से दूर रहा होगा जहाँ कि ऋषि लोग सपत्नीक 
रहते थे। 

दूसरा पक्षु ही अधिक संगत जान पड़ता है। तमसा का जहाँ तक 
सम्बन्ध है सो इस नाम की कोई नदी या तो उस काल में यही कहीं 
रही होगी या रामचन्द्र को आज्ञा देते हुए यहन ज्ञाव रहा होगा कि 
महर्षि गद्भापार बिठर आश्रम में हैं 

वाल्मीकि रामायण से बिटुर श्राश्रम के श्रतिरिक्त दमरी जगह सिद्ध नहीं 
होती। यद्यपि वाल्मीकिजी केअ्रन्य आश्रम भी रहे होंगे तथापि सीता 
का निवासन, आदि कवि कौ रामायण-रचना का रुम्बन्ध पूछतः बिठर 
आश्रम से ही है । इस आधार की पुष्टि रामायण की एक दूसरी घटना रहे 
भी हो मथुरा में लवणासुर नामक दानव सारी प्रजा को पीड़ित 
किए था । उसके अत्याचारों से पीड़ित होकर ऋषियों ने रामचन्द्र से उसके 
बध के लिये प्राथना की। रामने शत्रुध्न को आज्ञा दी कि वे 
मथुरा जाकर लवणासुर का बध करके प्रजा में सुख-शान्ति की स्थापना 
कर । शबरुध्न ने पहले अ्रपनी सेना भेजी और फिर स्वयं मथुरा की यात्रा 
की | मथुरा जाते हुए मार्ग में एक रात्रि वे बाल्मीक्रि आश्रम में ठहरे | 
जिस रात शबुध्न वाल्मीकि-श्राश्रम में ठहरे हुए थे उसी रात्रि को सीता ने दो 
पुत्रों को जन्म दिया | जब यह सूचना वाल्मीकि को दी गई तो उन्‍होंने 
बालकों के रक्षाथ विधि करते हुए कुल, माता-पिता, गोत्रादि का वर्णन 
किया, जिसे सुनकर शबल्रुध्न को सीता का यहाँ होना तथा दो पुत्रों को 
जन्म देना ज्ञात हुआ। इस पर शबत्रुध्न सीता की पणशाला में जाकर उनसे 
मिले और प्रसन्नता प्रकट की (सर्ग ६६ श्लोक १-१३ तक) 
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“लवणासुर को मार, बारह वर्ष तक मथुरा में रह कर शत्रुध्न 
अयोध्या लौठे | लीटते हुए भी शत्रुब्न ने एक दिन वाल्मीकि-श्रश्नम में 
बिताया | इत बार उन्होंने रामचरित-काव्य का स्वर ताल युक्त गान सुना 
(सर्ग ७१, श्लोक १४-१४) क्‍ 

सष्ट है कि अयोध्या से मशुरा का मार्ग बिदर के अतिरिक्त दूसरा 
नहीं हो सकता | उपयुक्त उद्धरण से यह मी परिलक्षित होता है कि रामा- 
यण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने लव-कुश के जन्म के पश्चात की क्योंकि 
यदि इस के पूर्व रचना हो चुकी होती तो उसका गान या चर्चा शन्रुध्न 
को पहले भी सुनने को मिलती । 


जीवन ओर चित्तवृत्ति--कहा जाता है कि वाल्मीकि पहले लूट 
मार करके अ्रपना जीवन व्यतीत करते थे। महर्षि नारद के हारा उन्हें 
ज्ञान प्राप्त हुआ और वे भगवद्धक्ति में लीन हो गए. | विद्याहीन होने के 
कारण राम-नाम का शुद्ध उच्चारण भी न कर पाते थे। गोस्वामी 
कुल्लतीदाप जी ने लिखा मी है ;--- 


उतल्नटा नाम जपत जग जाना। 
बाल्मीकि भये ब्रह्म समाना || 


सपस्या में यह यहाँ तक लीन हुए कि इनके ऊपर मिट्टी का हेर 
जम गया। उसमें वल्मीकि (चीटियों के आ्रानें जाने का मार्ग) बन 
गया इस से इनका नाम वाल्मीकि पड़ा | 


रामायण रचना की प्रेरणा के सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध है कि महर्षि 
अपने शिष्यों सहित गज्ञा-स्नान करके लौट रहे थे | मार्ग में एक वृत्त 
की डाल पर बेठा क्रोंच पत्ती का जोड़ा क्रीड़ा कर रहा था कि एक 
बहेलिया ने तीर चला कर क्रॉंच नर ,की हत्या कर दी | व्यथा से 
पीड़ित क्रोंच नर की चौत्कार ओर वियोग से आहत क्रॉच-मादा के 
'कुरुण कन्दन ने महर्षि के हृदय में असुछह्य वेदना एवं करुणा का संचार 
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५ 


कर दिया, परिणाम स्वरूप वधिक के आप रूप में सहर्षि के छुख से निम्न 
लिखित श्लोक निकल पड़ा:-- 


श्र 


मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समः 
यत्रीच मिथुनादेकमवधी कास मोहितम ! 

तत्पश्चात्‌ महर्षि को इस संगठित रत्मय वाक्य पर विचार कर 
करते आश्चयं के साथ अपार आनन्द भी मिला। श्रतः इसी 


छुन्द मे रामगुण गान किया जो बाल्मीकि-रामायण के नाम से 
असिद्ध है। 


रामायण ऑर उसकी महत्ता वाल्मीकीय रामायण को प्रथम 
महाकाव्य कहा जाता है। इतमें रामचरित का साड्थोयंग वर्शन करके 
हर्षि ने अपनी उबर कल्यना-शक्ति और अद्धू त प्रतिमा का परिचय 
दिया है | महाकाव्य के रूप में ही नहीं, प्रत्युत ऐतिहासिक दृष्टि से भी 
इस ग्रन्थ का बड़ा मूल्य है। लोक कल्याणकारी भावनाओं के साथ 
'कला का बड़ी उत्तमता के साथ इसमें सामझ्स्थ हुआ हैं। कविता के 
सभी उपादानों का सुन्दर समावेश इस ग्रन्थ में मिलता है। काब्य की 
परिभाषा करते हुए आचायों ने रत, श्रोर अलंकार इत्यादि को भिन्न 
भिन्न प्रकार से प्रधानता दी है | रस श्रोर अलंकार दोनों ही काव्य के 
लिये निसगंतः अपेक्षित हैं। रामायण में इन दोनों ही का सामञ्ञस्य बड़ी 
कुशलता के साथ किया गया है । 
हन्दू समाज की सांस्कृतिक चेतना को विकसित करने में इस ग्रन्थ 
'का बहुत बड़ा हाथ है। परवर्तों कलाकारों की रचनाओं पर इसकी 
छाप ह्मष्ट मिलती है। महाभारत जेसे सुविख्यात ग्रन्थ के श्रतिरिक्त 
पुराण तथा संस्कृत साहित्य के अन्यतम कलाकार भास, कालिदास, 
अश्वधोष, जेन वाधु विमलसूरि, आचार्य भवभूति आदि विद्वानों ने 
इससे प्रेरणा लेकर श्रपनी स्वनाएँ कीं। प्राचीन हिन्दी कवियों में 
गोस्वामी तुलसीदास; आधुनिक कवियों में श्री मेथिलीशरण गुप्त 
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और श्री हरिश्रोध जी इत्यादि ने श्रपनी सवनाश्रों में इससे बहुत कुछ 
प्रेरणा ली है | सात कांडों में विभक्त २४,००० श्लोकों का यह एकवृहत्‌ 
ग्रन्थ है| गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिन आदश चरित्रों की , सृष्टि 
अपने रामचरित मानस में की, उनका मूल-स्वरूप हमें इस ग्रन्थ में देखने 
को मिल सकता हैं। वाल्मीकीय रामायण और तुलसी के मानस में 
अत्यधिक साम्य होते हुए भी एक मौलिक अन्तर है। गोस्वामी जी के 
मानस में आदशवाद का उल्लंघन प्रायः नहीं हुआ और इसी को काव्य 
का दोष मानकर कुछ थ्रालोचकों ने उनकी खरी आ्रालोचना करते हुए 
अपनी विचित्र सम्मतयाँ भी प्रकट की हैं | गोस्वामी जी को बार-बार 
पाठकों को राम के अ्रवतार होने की याद दिलानी पड़ती है | ऐसे स्थानों 
पर कवित्त चमत्कार में अवश्य ही कमी आई है। बाल्मीकीय रामायण 
में यह दोष नहीं हैं| इसमें कथा-क्रम स्वाभाविक, ग्रवाहयुक्त तथा मर्या- 
दित ढंग से चला है] पात्रों का चरित्र-चित्रण बड़ा सफल हुआ है । 
सभी पात्र अपने-अपने स्थान पर उपयुक्त और अ्रनिवाय प्रतीत होते हैं 
जबकि परवर्ती कवियों में यह स्वाभाविकता कम पाई जाती है | वाल्मीकि 
ने काव्य का जो स्वरूप दिया, उसको आधार मानकर सदियों तक श्रनेक 
रचनाएँ होती रहीं | इस ग्रन्थ की एक प्रसुख विशेषता भावपक्ष ओर कलापक्ष 
का सुन्दर समन्वय भी है। किन्तु ज्यों-ज्यों साहित्य वेलि पल्नवित होती गई, 
त्यों-त्यों इस पद्धति में भी परिवर्तन होता गया | कालिदास के पूर्ब तकः 
यह परम्परा श्रविच्छिन्न दंग से चलती रही । कालिदास की रचनाश्रों में 
कलापक्ष की प्रबलता स्पष्ट रूप से सामने आई और काव्य की यह नई 
पद्धति महाकवि बाण, भवभूति, हषे इत्यादि साहित्य-सनीषियों में अपनी: 
चरम स्थिति तक पहुँची । 


संस्कृत साहित्य में कालिदास उपमाश्रों के लिये अ्रत्यधिक प्रसिद्ध 
हैं | किंतु उपमाश्नों की कमी वाल्मीकि रामायण में भी नहीं है| इसमें 
उपभाश्रों की बाढ़ भले ही न हो किंतु उपयुक्त स्थानों पर जिन उपभाओं! 
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की संयोजना की गई है, उनका चमत्कार देखते ही बनता है। ककेयी 
का कोप-मवन में जाकर निश्चेष्ट लेटने का चित्रण करते हुए:-- 
अखंस्कृतामा[स्तरणन सैदिनीं, तदाधि शिश्ये पतितेव किन्नरी 
५८ >< >< > 
उदीणेसंरम्भतसोत्रतानना तदाबमुक्तोसम_ माल्यभूषणा 
नरेन्द्रपत्नी विमनावभूवष सा तमोवृताद्ोरिवमग्नतारिंका 
वाल्मीकि का प्रकृति वणन तो श्रेष्ठ है ही | यद्ध का वर्णन भी बड़ा 
ही सजीव और श्रोजपूण है । 


बेदव्यास ओर महाभारत 


जन्म---व्यास जी का जन्म वर्तमान कालपी जिला जालोन के 
निकट हुआ था | उनका नास था छ#ृष्णुः परन्तु द्वावा म॑ जन्म 
लेने के कारण ये दर पायन कहलाते थे। व्यास उनकी उपाधि थी। 
इनके जन्म तथा अ्वसान का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता जिससे ठीक 
निर्यय किया जा सके । महाभारत का बुद्ध इनके सामने ही हुआ्ा 
था | महामारत की घटनाओं तथा उनके घटित होने का कारण श्रादि पर 
प्रकाश डालने के लिए इन्होंने महाकाव्य की स्चना की | 
नाम, रचना काल ओर स्वरूप---संस्कृत साहित्याकाश में 
रामायण श्र महाभारत सूर्य और चन्द्र के समान प्रकाशमान 
हैं। विद्वानों में इस सम्बन्ध में बड़ा मतभेद हैं कि रामायण की 
रचना पहले हुईं या महामारत की । परन्तु जो श्रन्तःसाक्तियाँ मिलती 
हैं उनसे अनुमान किया जाता है कि महामारत, रामायण के बाद 
लिखा गया। व्यास प्रणीत “महाभारत? का मूल स्वरूप क्‍या था 
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यह कहना बड़ा कठिन है। किन्तु इसका वर्तमान स्वरूप श्राज से 
दो हजार वर्ष पूर्व का ही है | कहा जाता हैं कि महाभारत कई हाथों 
को स्वना हैं। यह संभव भी है, कारण इसी ग्रन्थ से पता चन्नता है 
कि व्यास ने सर्वप्रथम महाभारत की कथा अपने शिष्य वेशम्पायन को 
सुनाई और वैशम्पायन ने जनमेजय को। तीसरी बार शौनक जी ने 
ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर-स्वरूप इस कथा को सुनाया | इसका कथा 
सूत्र प्रश्नोत्तरी में बढ़ता गया हैं। यह श्रसम्भव नहीं कि व्याउजी 
के पश्चात जब-जब उसका श्रवण तथा मनन किया गया तब-तब श्रपेत्षित 
सामग्री का संबद्ध न; इसमें उन महर्षियों के द्वारा किया जाता रहा हो । 
महाभारत को प्राचीन संस्कृति का विश्वकोष कहा जाता है। 
ग्रचलित स्परूप इसका एक लक्ष श्लोकों का है। इसकी प्राचीनता 
ओर महत्ता पर विचार करते हुए जब श्रन्य प्राचीन सामग्री पर दृष्टि 
डाली जाती हैं तो इत नाम ( महाभारत ) का कोई उल्लेख नहीं 
मिलता । सम्भवतः इतका नाम व्यास जी ने जय खखा था :-+- 
नारायण नमस्कृत्य नरब्-चेब नरोत्तमम्‌। 
देवीं सरस्वतीब्न्बेव ततों "जय! मुदीरयेत ॥ और-- 
ओ< >< >< < 
'जयोनामैति. हासोड्यम!. आदि। 
अपनी रचना के तमय यह इतिहास ग्रन्थ ही रहा होगा परन्तु बाद 
को इसमें समयानुसार हिन्दू घ॒र्मं के भिन्न-भिन्न तत्वों के निरूपण होते 
रहने से कथा में तो परिवर्तन हुआ ही साथ ही इसकी ऐतिहासिकता 
दब गई और यह उपदेशात्मक ग्रन्थ बन कर रह गया । फिर भी 
अपनी सत्ता और विशेषता के लिये वह सारे संसार में प्रसिद्ध है। ज्ञान 
'की दृष्टि से, कथा की दृष्टि से, कल्पना और काव्य चमत्कार श्रादि 
को दृष्टि से महाभारत श्रद्धितीय है। गीता के रूप में उसका 
निचोड़ आज भी सारे विश्व के लिए प्रकाशपुड्ज का ही काम 
करता है | 


हिन्दी साहित्य का विकास और कानपुर २५ 


5. 


निःसन्देह बाल्मीकि रामायण ओर महाभास्त भारतीय साहित्य के 
प्रेरणाखोत कहे जा रुकते हैं क्योंकि परवर्तों कवियों ने; इनसे फिर वें 
चाहे संस्कृत, पराकृत, अपभ्रश या हिन्दी के रहे हों या भारत की श्रन्य॑ 
प्रादेशिक भाषाओं के, बहुत कुछ लिया है। भारतीय साहित्य निर्मा- 
ताओ्रों के लिये यह दोनों ही ग्रन्थ अ्रव॒ भी प्रकाशस्तम्भ का काम करते आ 
रहे हेओर आज भी इनका मूल्य कम नहीं है । 


उत्तर कालीन संस्कृत साहित्य 


महाभारत निर्माण के पश्चात्‌ संस्कृत भाष्या में एक गतिरोंध. 
सा जान पड़ता है। इसका कारण--विदेशी हमले और देश के भीतर 
का धर्म संघर्ष जान पड़ता है | संस्कृतभाषा की जनसाधारण से दूरी उपकी 
क्लिष्टता-ही हो सकती थो। इंसा शताब्दी के प्रारम्भकाल में संस्कृत प्रचार 
कार्य में गति दिखाई देती है | इस समय के का लिदास के समकालीन पसिद्ध वौद्ध 
विद्वान अश्वधोष ने भी अ्रपनी स्वनाएँ संस्कृत"भाषा में कौ थीं। इस 
युग के शिलालेखों पर संस्कृत का जो स्वरूप मिलता है वह उसकी संपन्नता 
की साक्षी हैं। कालिदास की कलात्मक शैली ने संस्कृत साहित्य 
पर अपना व्यापक प्रभाव डाला और प्रायः सभी मुख्य-मुख्य कलाकारों 
की स्वनाओ्ं पर उनकी कलात्मकता की छाप है। कालिदास की 
परम्परा ने अश्वघोष पर भी प्रमाव डाला और पश्चात्‌ भारवि, माघ- 
श्रीहर्ष आदि साहित्य सूजनकतांशों की कला से अ्लंकृत होकर वह अपनी 
चरम सीमा तक जा पहुँची | संस्कृत की यही क्लिष्टता उसका जनसम्पर्क 
खी बेंठी और जनसाधा रण की रुचि प्राकृत और श्रपञ्र श की शोर मुड़ी | भाषा 
सरलता तो हो गईं परन्ठु कला की श्र गारिकता जो संस्कृत में चल रही थी 
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वही उनकी भी निधि वनी । विषयान्तर न करके हम यहाँ कन्नोज की सांस्क्रेतिक 
महत्ता का परिचय दे रहे हैं। 

कन्नौज के राज्याश्रय में प्राकृतओर संस्कृत दोनों को ही सं रक्षण मिल रहा 
था। प्राकृत का प्रसिद्ध कवि वाकपति राज (८वीं उदी) ने गठड़वह (गौड़वच) 
नामक काव्य की ग्चना की थी । यह कन्नोज के तत्कालीन महाराज यशोबर्मा 
के आश्रय में रहता था। यशोबर्मा के द्वारा गौड़ नरेश का पराजित होने 
का वर्णन इसमें किया गया है। कन्नौज के महाराज हृषंवधन 
(६०६-६४८ ६०) ने भी प्रियदर्शिका! रत्नावली' तथा नागानन्द! ' 
की रचना की | श्री वाणभद्ट के अतिरिक्त सुद्राराद्स का स्च- 
यिता-विशाख दत्त औ्रोर मद्ठ नारायण (चेणी संहार के स्वयिता) ७वीं 
शताब्दी में कन्नौज के राज्याश्रित थे | 

श्री हर्ष-_(११४०-१२००६ई०) कन्नौज के राजा जयचन्द के श्राश्रित् 
ये। इनकामग्रसिद्ध महाकाव्य '"निप्रधीय चरितम! २२ सर्गों की श्रेष्ठ 
सना है। सप्रसिद्ध संस्कृत टीका कार मल्लिनाथ ने इस गन्ध की टीका 
भी की है | इसके अलावा अ्रन्य भी छोटे बड़े कलाकारों का सम्मान 
कन्नौज के राजा द्वारा होता था परन्तु श्री हर्ष के समान गौरव श्रन्य लोगों को 
नहीं मिला । श्री हर्ष ने अपने नेषधीयचरितम्‌ में जो गर्वोक्तियाँ लिखीं 
हैं वे उसकी महत्वपूर्ण स्थिति कौ ही द्योतक हैं । 

श्री इय 3६ठ्व साहित्य का ख्याति के शिखर पर चढ़नेवाला 
अंतिम महाकवि है | इसे जितना सम्मान और यश मिला सम्भवतः और 
किती को नहीं। कन्नौज की वेभवहीनता के साथ संस्कृत साहित्यकी कला भी 
मंद पड़ गई | यत्रपि संस्कृत साहित्य का निर्माण तेरहवीं शताब्दी तक 
चला, परन्तु इस समय हिन्दी का युग अपभ्र श॒ की सीमा पार करके सामने 
आरा चुका था। 
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द्वितीय अध्याय 
मध्यकालीन साहित्य 


हिन्दी का प्रारम्भिक इतिहास बहुत कुछ शअ्रप्राप्य है। परिडत 
रामचन्द्र शुक्ल ने जिन ग्रन्थों का उल्लेख अपने इतिहास में किया हैं, 
वे संदिग्ध ही नहीं, बल्कि उनमें से अधिकांश स्वनाएँ परवर्ती सिद्ध भी 
हो चुकी हैं। स्वयं शुक्ल जी ने आदि काल की सामग्री का परीक्षण 
करके जहाँ तक सम्भव था, उसके जालीपन को सिद्ध किया हैं। आदि- 
काल को वीर-गाथा काल कहा जाता है परन्तु सावधानी से देखने पर 
यूह पता चलता है कि उम्में जितनी प्रबलता «॒ गार की है, बीर की नहीं । चाहे 
यह चन्द-वरदाई का एथ्वीराज रासो हो, चाहे खुमान का वीसलठेव रासो । हां 
जगनिक का आल्हा! नामक अन्य शअ्रवश्य ही इन सबसे अश्रधिक वीरता 
पूर्ण है। यद्यपि उसका मूलरूप क्‍या था, इसका पता आज तक नहीं 
चला । फिर भी इसके लोक-ग्रचलित स्वरूप को देख कर उसका 
वीर काव्य होना ही सिद्ध होता है। 

संवत्‌ १००० के श्रास-पास का समय भारतवष्ष का संक्राति युग 
था। एक ओर तो इस्लामी हमलों ने परेशान किया था और दूसरी 
ओर सम्पूर्ण भारत परसर छोटे बड़े राज्यों में विभक्त गह-युद्ध में मग्न 
था। इस प्रकार देश की शक्ति विश्वखलित हो गईं थी। आदि 
काल का साहित्य देशी राजाओं के परध्यर कलह का प्रतिबिम्ब | 
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कहा जा सकता है। जिसमें बीरता का स्थायित्व कम और पारस्परिक 
क्लेश की श्रधिकता है | राजकीय निरंकुशता ने गरह-कलह के साथ ही 
विज्ञासिता की भी वृद्धि कौ थी | परत्पर कलह का अन्त तब तक न हो 
सका जब तक कि विधर्मी शासन का अधिपत्य देश भर में नहीं हो गया | 
इस्लाम का प्रभाव दृढ़ होता गया और हिन्दू समाज की चिन्ता-धारा 
वीरता से निकल कर निराशोन्मुखो हो चली | इसी स्थिति में किंकर्तव्य- 
विमूढ़ हिन्दू समाज सिद्धों के चमत्कार और योग-पद्धति की श्रोर उन्मुख 
हुआ । मुसलमानों से पराजित होकर तथा ग्रह-यद्ध की निस्सारता ने भी 
हिन्दुओं को युद्ध से विरत कर दिया। हिन्दू-साम्राज्य का विनाश, विधर्मी 
शासन की स्थापना, णह-कलह के फलस्वरूप सामाजिक जजेरता, जोगी 
जतियों की ज्ञगणिक चमत्का रिक दुरूहता के पश्चात समाज सनन्‍्तों की 
शोर आकर्षित हुआ | लोक में रहते हुए भारतीय समाज को अलौकिक: 
संसार की बातों ने आश्चर्य ओर आनन्द की ओर अभिमुख किया । 
संत सम्प्रदाय के पीछे राजकीय परिस्थिति कम थी, सामाजिक अ्रधिक । 

यदि हम यह देखना चाहें कि तत्कालीन लोक पक्ष की प्रक्रिया सबाधिक 
रूप मेंकहाँ मिलेगी तो निःसदेह वह हिन्दी का संत-साहित्य ही है। 

मध्ययुगीन साहित्य का मूल्य केवल इसीलिए नहीं है कि वह कबीर और 
दादू आदि के तत्वज्ञान का प्रतिपादन करता है प्रत्झुत यह भी विचार- 
णीय है कि कबीर और उनके समकालीन तथा परबवर्ती संतों ने अपने 
युग ओर समाज को कितनी शक्ति के साथ ऋकम्तोर डाला है। इन' 
लोगों का सामाजिक विप्रमता की श्र ध्यान जाना स्वाभाविक ही था 
क्योंकि संतों का राज्य से कम (या बिल्कुल ही नहीं ) प्रजा से 
ग्रधिक सम्बन्ध था | अ्रतः समाज सुधार की भावना होना उन में उचित 
ही थी । फिर भी संत मत स्वंसाधारण को ग्राह्म नहीं हो सका। 
उसने समाज को एक विशिष्ट धारा की ओर मोड़ तो दिया किन्तु 
स्थाई स्थान न बना सका | सवसाधारण से निगु ण्‌ ब्रह्म की उपासना, 

तत्वज्ञान में दौक्धित देखने की अमिलाषा उसकी श्रपू्ण ही रही | संतमत 
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गहस्थ सम्प्रदाय की श्रद्धा तो ले सका किन्तु अपना अनुकरण नहीं 
करा पाया | 
इस असफलता के मुख्य कारणों में एक यह भी हैं कि जोगी संप्र- 
दाव; जो बंगाल, बिहार, राजस्थान तथा उत्तरप्रदेश में भी अपना स्थान 
बना चुका था, निम्न श्रेणी के कह्दे जाने वाले व्यक्तियों का समूह था | 
बुद्ध घ्मं का हास होते ही देश की जातीय स्थिति में एक तूफान-मा आया 
था | एक ओर बोद्ध, जेन, श्रादि धर्मो से अपने को बचाने का प्रयास 
करने वाला वैदिक रूमाज था और दूसरी ओर रुवंहारा के रूप में बुद्ध 
धर्म फैलता जाता था। बाद में बुद्ध धर्म का हाव् और केंदिक तमाज की. 
दुभ्द्य सीमा-मेदन-प्रयास में विफल होने के कारण निम्न! कहे जाने वालों: के 
लिए. इस्लाम घम में शामिल हो जाने का रास्ता खुल गया। जहाँ 
हिन्दू समाज में नीच! को ऊँच बनने का कभी भी और कहीं भी अधिकार 
नहीं मिलता था वहाँ इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेने से मानता का अधिकार 
अ्रर एक वड़े केम्प की छाया मिल जाती थी । अतः जो नीची जातियाँ 
थीं और जिन्हें हिन्दू टमाज ने अपनी सीमा रेखा से बाहर कर रक्खा था 
न्होंने सम्मिलित रूप से इस्लाम धम स्वीकार किया | इनके संस्कारों 
हिन्दुत्व का प्रभाव था ओर पूर्व से प्रचलित रीति रिवाज भी ये लोग: 
छोड़ नहीं सके । इस्लाम धर्म में दीक्षित होकर इन समूहों को एक कैम्प 
में स्थान तो मिल गया परन्तु इनमें व्यापकता का अभाव था और इसी- 
लिए यह एक बड़ी जाति से उपजातियों में बँटने लगे। कबीर आदि 
संतों का जन्म इन्हीं जातियों में हुआ था। इन जातियों में 
उच्च हिन्दुओं के प्रति रोष और तिरस्कार की भावना बड़ी प्रबल थी ॥ 
सिद्ध तथा जोगियों की स्चनाश्रों में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिल सकता 
है । वैदिक श्राचार-विचार, जाति-पाँति तथा शास्त्र विहित मान्यताओं 
का उपहास निममता के साथ इन लोगों के द्वारा किया गया है| इन्हीं 
सिद्ध तथा जोगियों की परम्परा में संत सम्प्रदाय का जन्म हुआ | 'संतः 
साहित्यका पूर्वकाल देखने से यह पता चलता है कि इसमें व्यक्तिगत अक्ख- 


(&॥। 


- 
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डुता और फक्कड़पन के साथ 'ब्रह्म” को जानने का गर्व भी पर्याप्त मात्रा में 
विद्यमान है | बाद को सामानिक दृष्ट्कोण तथा सूफियों की अनन्य 
तन्‍्मयता के मिश्रण से संत संप्रदाय में ओज के अ्रतिरिक्त प्रेम, विनम्रता 
श्रर सरलता की प्रतिष्ठा हुई | बाद के संतों में विशग और विनम्रता 
पर्याप्त मात्रा में मिलती है। 
“संतः संप्रदाय के सबसे महान ओर प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों में कबीरदा[स 
का ही नाम शआ्राता है। कबीर का व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का था जो 
विषमता में समता रखता था । कबीर में गब का जो आरोप किया जाता 
हैं वह निरथक नहीं है | कबीरकी बात में सच्चाई की कठोरता हैं, 
छुद्र मन को दुबंलता, घुणा या द्व ष नहीं | व्यक्तिगत अक्खड़पन ओर 
अपनी ही कहने की फक्कड़ता कबीर में खूब थी। उनकी अखंड प्रतिभा 
की यही विशेषता है कि वह बाहर से तीखी और भीतर से मीठी हैं । यह 
विशेषता उनके समकालीन तथा परवर्ती संतों में नहीं मिलती । 
निगु ण्‌ ब्रह्म की महत्ता प्रदर्शन में संत संप्रदाय ने कोरी वेदान्ती 
शुष्कता का श्राश्रय नहीं लिया बढिकि भावुक हृदय को सरः्ता का भी: 
उसमें मिश्रण हुआ है | निगु शिया, ज्ञानी और प्रेमी कबीर का प्रभाव 
व्यापक रूप से चारों छोर पड़ा | विशेषतः उत्तरी भारत में उनका प्रभाव 
गहरा पड़ा था; इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता । कबीर तथा 
अन्य संतों की वाणी विद्वानों को चुमती थीं ओर साधारण मनुष्य के 
लिए आ्राश्वय की वस्तु थी। कबीर का प्रभावशाली व्यक्तित्व समाज का 
ध्यान अपनी ग्ओोर खींच सका परन्तु श्रनुवर्ती नहीं बना सका; इसका 
मुख्य कारण उनके तत्व ज्ञान की दुरूहता थी । श्रन्य संतों में यदि कबीर जेसा 
व्यक्तित्व होता तो शायद आ्रागे कुछ सफलता मिलती किन्तु यह तौभाग्य नहीं 
मिला | संतों की प्रेम भरी तन्‍्मयता जो सूफीवाद से प्रभावित थी अ्रपने 
में ही खोई रही परन्तु इतना ध्यष्ट है कि सिद्ध तथा जोगियों की कट्टरता 
और भक्त सम्प्रदाय की महत्वपूर्ण विनम्रता के साथ लोक कल्याण की 
-मंगलमयी भावना में संत समाज ने बीच की कड़ी बन कर हिन्दी 
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साहित्य की खाई को पाट देने का सफल प्रयन किया | संत साहित्य ओर 
भक्ति साहित्य में निगु ण॒ झ्रोर नशुण का इन्द तो मज्ेगा परन्तु हृदय की 
विशालता दोनों में मान रूप मे विद्यमान थी; यह निश्चित है | 

संत सम्प्रदाय की ध्रवोकिकता कई; प्रतिक्रग स्वरूप सगुण मतबाद 
ओर भक्ति भावना को प्रचार और प्रोत्ताहन मिला । संगुण मतवाद ने 
भाग्तीय तमाज को इतना तो प्रवश्य ही दिया कि वह करतंव्य पर डट 
रहना सीख गया | सम्पूर्ण कठिनाइयों को थे के लाथ सहने की अपूव 
क्षमता, साहस श्रोार जीवन का सन्देश उससे द्वश्य मिला । लोकरुजि 
में श्राध्यात्मिकतता के साथ भातिक जगत का समन्वय उनकी 
ग्रपनी विशेषता है। उसने निशशा से अ्राशा की ओर उन्तुख किया 
और प्रत्यक्ष से ग्रनास्था तथा अप्रत्यक्ष के लिये पागल बने घमने की 
विचार-बारा पर कठोर प्रहार किया | यदे हिन्दी साहित्य का श्रादश 
ओर सबल-ताहित्य छाँटने को कहा जाय तो निश्चय ही भक्ति-ताहित्य 
का नम्बर ही प्रथम होगा | 

संत साहित्य में तत्वतः निशु ण ब्रह्म का प्रतितादन किया गया 
है किलु सर्वताधारण निगुण में नमा सकता, ऐ.गी कोई धारणा न 
उप समय सबमान्य हो सकी झोर न श्रव तक ही | फिर भी संत-सम्यदाव 
सब साधारण को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता ही रहा। इसके 
विपरीत सगुश-वाद का प्रतिनिधित्व करते हुए महाकवि सूरदास जी ने 
अत्यन्त मधुरता के साथ अपनी रचनाओं में निगु णियों का उत्तर भी दिया | 
उद्धव और गोपियां के संवाद मे निगु ण श्रोर सशुण की बड़ी ही 
मनोहरता श्र सक््मता के साथ विवेचना करके सगुणवाद की जित 
प्रकार प्रतिष्ठा की गई है, वह तवंथा अनूठी है। 'निशु णकोन देश को 
वासी १” जैसी च॒मती हुई ब्यंग्योक्तियों में तत्कालीन निंगु ण्‌ ओर सशुझ 
के इन्दात्मक भारत की क्लॉकी मिलती है। नींव मर कर जर्मान तो 
तेयार कर दी सर ने और उत पर सुदृढ़ महल्ल बनाकर खड़ा कर दिया 
तुलसी ने । यही बेलि पल्चलबित होकर समस्त देश में व्याप्त दो गई | 
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चूंकि सूर सामाजिक नेता नहीं थे, वें कलाकार ही अधिक थे | इस 
लिये उन्होंने रिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए भी तमाज को -किओो चौंखेटे 
में कसने का प्रयत्न नहीं किया इ-के विपरीत गोस्वामी जी कलाकार के 
ताथ ही समाज के नेता के रूप में सामने आये और उन्होंने हिन्दू 
समाज को एक निश्चित सीमा में बाधने का सफल प्रयास किया | 
भक्ति गहित्य और मक्त रुग्रदाय का क्षेत्र निरंतर बढ़ता ही गया । 
उठकी इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण था उसकी 
स्वाभाविक अकृत्रिम सरल्ता। स्नेह और उहिष्णुता की भावना | 
भक्त अपने भगवान के विरुद्ध सोच्च ही नहीं सकता था क्‍योंकि वह तो 
श्रपने इष्ट का दासानुदाउजों था | भक्त यदि कभी अपने भगवान के विरुद्ध 
अ्ड़ता भी तो नत भाव से | नम्नता उसका प्रमुख गुण था| शांतिमय 
जीवन, विचारों की विवेकता, सारल्‍्य और लगाव उसके मूल में थे। 
भक्ति का क्षेत्र ज्ञान से ज्यादा विस्तृत था। दक्षिण से लेकर समस्त 
उत्तर भारत में उस की एक मात्र सत्ता सदियों तक रही | सारे देश की 
संचित श्रद्धा ओर साहित्य की रुरल अभिव्यक्ति, कल्ला का मंगलमय 
स्वरूप की प्रतिप्ठा यदि सवाधिक प्रभावशाली कहीं भी मिलेगी तो 
फे हिन्दी के भक्ति साहित्य में। भक्तों के चरित्र भी बड़े पवित्र श्रौर 
, आकर्षक हैं। स्वयं भक्तों के उज्जवल चरित्र ने ही भक्ति साहित्य 
को रुव॑ साधारण के अ्रनुरूप और अ्रनुकरणीय बना दिया | 


ततीय अध्याय 
उत्तर कालान याहित्य 


उत्तर कालीन साहित्य के सम्बन्ध में ग्रभी तक इतिहास के प्रृष्ठों में 
जो लिखा गया है, वह वेशानिक विवेचन के इृष्टिकोश से हल्का-सा 
जान पड़ता है | वस्तुतः उत्तर कालीन साहित्य (जो हिन्दी साहित्य का 
रीति-काल के नाम से प्रसिद्ध है) की प्रृष्ठ-सूमि में हिफे सुगल साम्राज्य 
की चमक या मध्य-कालीन काव्य की ग्रभोतिक घास्णाओं की प्रतिक्रिया 
मात्र ही नहीं द | यदि ऐसा होता तो हिन्दी के रीति-कालीन साहित्य 
में शज्कार की उच्च चिन्तना और उसके विकसित शास््रीय स्त्रूप की 
जो राँकी मिलती है, वह न होती | यह ठीक है कि हिन्दी साहित्य पर 
न सभी परिस्थितियां का प्रभाव पड़ा जो समय समय पर भिन्न-भिन्न 
आन्दोलनों के रूप में प्रतिष्ठित हुईं | राजनैतिक हत्नचल का साहित्य 
पर विशेष प्रमाव पड़ता ही है किन्तु केवल राजनैतिक परिस्थिति ही 
किसी साहित्य को बना या बिगाड़ नहीं सकती | 
भारतीय साहित्य में ऐसे अ्रनेक उदाहरण मिलेंगे जो कि प्रतिकूल 
स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं | बहुतती ऐसी स्वनाएँ हैं कि जिनका 
निर्माण भीषण हाहाकार के बीच हुआ जब कि उसकी कल्पना भी 
कठिन समझी जाती थी | आचाय सायण नें वेदों का माष्य जुद्ध-क्षेत्र में 
किया | वररुचि का वार्तिक' भी ऐसी ही विषम परिस्थितियों में लिखा 
गया था | हिन्दी में भी ऐसी बहुत-सी स्वनाएँ हैं जिनको देखकर-काल 
विशेष का ज्ञान नहीं हो सकता | आधुनिक कवियों में पंत का प्रकृतिवाद 
महादेवी का रहस्यवाद, “नवीन! का सजनीवाद और बच्चन की हाला- 
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बादी? स्वनाश्रों को देखकर एक दो शताव्दी बाद कौन यह कब्पना 
कर सकेगा कि यह इस देश के उस काल का साहित्य हैं जो ख्वतंत्र-युद्ध 
बद्ध परिकर जूक रहा था | दासता की बचेड़ी तोड़ने के लिये जहाँ का 
नानव लड़खड़ाता, व्कराता, मिरता-पड़ता, स्थिर चरण बन रहा था। 
देश की दरिद्रता ओर आात्म-ग्लानि तथा हृदय, मन और शरीर का 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विद्रोह इन कवियों की इन रचनाओं में नहीं 
मिलता | इसका यह अ्थ नहीं कि इन कवियों की इन रचनाओं का 
मूस्य ऊुछ नह 
वस्वुतः युद्ध और प्रेम सांसारिक जीवन के दो पहलू हैं। जब से 
संसार का निर्माण हुआ होगा और मानव ही नहीं प्राणीमात्र जन्मा, 
तभी से युद्ध और प्रेम की दो स्पष्ट धाराएं अलग-अलग प्रवाहित हुई 
होंगी | मानव की श्रादिम श्रवस्था से लेकर श्राज की कथित अत्यधिक 
सभ्यता प्रधान मानवता भी इन दोनों धाराश्रों से अभिभूत है। इससे 
यह जान पड़ता है कि युद्ध और प्रेम का सम्बन्ध जगत से चिरन्तन 
हैं| हाँ, कमी प्रेम बहुल बना और कभी बुद्ध | तम्पूएं साहित्य को इन 
दो पक्षों में रखकर बाँठा जा रकता है | एक ही साहित्यकार में दोनों 
बाते अग्लग अलग टंग पर स्थाई ख्प से मिल्लेंगी | हमारे देश में व्यक्ति- 
बाद की प्रधानता ने आत्मानन्द की सुष्टि की और समाज और देश की 
परिस्थितियों ने व्यक्ति को, पामुदायिक रूप से सोचने के लिये विबश किया | 
साहित्य तग्स्थ नहीं रह सकता | यही कारण हे कि एक शोर हम 
रौतिकाल के कवियों में घोर शज्लार का वर्णन पाते है और दूसरी ओर 
वीर रस का प्रभावी | आधुनिक कल्ला कारों में मी यह प्रवृत्ति डमान रूप से 
देखने को मिल जायेगी। “नवीन? जी की राष्ट्रीय स्वनाएं देश का सुच्ा 
खाका खींच सकने में समथ हैं और उन्हीं की अधिकांश रचनाएँ 
आनन्द, उपभोग और विलासिता प्रधान वातावरण की सूलना देती हैं । 
रीतिकालीन कविता पर सुगल शासन का प्रमाव न मानना 
ऐतिहासिक सत्य से श्राख बन्द कर लेना होगा लेकिन रीतिकालीन 
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कविता को मुगल शासन की प्रतिक्रिया मात्र कहना स्वधा अचुपयुक्त 
| मुगल-काल रीतिकाल का आलम्बन अवश्य बना लेकिन श्रन्त: 
नस को इस ओर घतीटने का श्रेय उसे नहीं हैं। हिन्दी साहित्य के 
संबंध मेंझचाय पं ० हजारी प्रसाद दिवेदी का यह कथन बिल्कुल ठीक हैं 
कि “अगर इस्लाम नहीं आया होता, तो भी इउ नाहित्य का बारह श्राना 
वसा ही होता जेता कि आज हैं । 
सध्यकालीन साहित्य को आदशंबादी गाहित्य की संज्ञा दी जा 
सकती हैं किन्तु मुगल साम्राज्यकी स्थापना के बाद देश की राजने तिक और 
सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुआ | राज्य रक्षण पाजाने के पश्चात हिन्दू 
समाज की घोर आदर्शवादी विचारधारा में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन 
हुआ | सुख ओर समृद्धि की चमक में देवी आदर्श को छोड़ कर 
मनुष्य मानवीय श्रादशा की ओर मुड़ना चाहता था जिर््मे आध्या- 
व्मकता केसाथ मौंतिकता का भी रुम्मिश्रण होता किन्तु मुगल कालीन 
विज्ञासिता के प्रभाव ने उसे अध्या/त्मकता से विस्त करके भौतिक सौंदर्य 
की ओर मोड़ दिया | परिणाम यह हुग्ना कि नदियों पुरानी शज्ञारी 
परम्परा जो आध्यात्मिक पहलू में दब कर चलती थी, खुलकर तामने 
आई | आलम्बन कृष्ण ओर राधा बने किंतु वण्यं-विषय स्त्री श्रोर पुरुष 
ही थे | इस प्रकार हिन्दी में श्वद्धारी साहित्य परम्परा का स्पष्ट स्वरूष 
श्रःखला बद्ध होकर स्थापित हुग्रा और लगातार दो शताब्दी से भी कुछ 
ऋआगगे तक वह ज्यों का त्यों पतिष्ठित रहा | 


रीतिकाल 
रीति! का शाब्दिक श्रथ है लक्षण | जितमें काव्य की पद्धति 
विशेष का विवेचन हो उसे रीति-शास्त्र कहा जाता हैं। लक्षणु-साहित्य 


की परम्परा हिन्दी में सर्वप्रथम केशव ने ही चलाई | उनकी मान्यता 
के आधार, संस्कृत के आचाय दण्डी तथा भामह इत्यादि जिन्होंने 
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अलंकार को काव्य की आत्मा माना है, बने। परन्खु जेंसा आचाय 
शुक्ल जी ने अपने इतिहास में लिखा है कि केशव की चलाई परम्परा 
'नहीं चर्ला बल्कि रीति काल की काव्य घारा संस्कृत के विश्वनाथ 
इत्यांद रस को काव्य की आत्मा मानने वाले श्राचार्यों के 
'आधार पर स्थापित चिन्तामण से चली और इसी धारा को 
'स्थायिन्व मिला | 


कप 


यद्यपि रीतिकाल के पूर्व का हिन्दी साहित्य ज्ञान और 
भक्ति से श्रोत-प्रोत है परन्तु रीति-काल श्रुगार से आच्छादित 
है। हिन्दी में साहित्य-सवना प्रारम्भ होने के ताथ श्रुगार 
में जो वीरता का समावेश मिलता है वह इस देश की 
राजनेतिक देन है। इसके पश्चात का समय देश और छमाज का 
अब्यवस्थित युग है। रीति काल तक आते-आते भारतीय समाज 
अपने स्वतन्त्र अ्रश्तित्व का दिवाला पीट चुका था। उसकी न 
तो कुछ राजनैतिक साख थी और न समाजगत ही | इस समय की कविता 
समाज के मध्य या निम्न वर्ग में न फल-फूल कर राज दरबारों में 
'पलने लगी थी | एक झोर देश ओर समाज की यह दुव्यवस्था और 
“दूसरी श्रोर हिन्दी कविता को राज्य रक्षण प्राप्त हो जाने से उसकी 
“अ्र'गारिकता में कोई कम्मी नहीं रह गई थी | घम का हास तो हो चुका 
था किन्तु धम भीरुता शेष थी। धर्म का मूल-मन्त्र तो भूल चुके थे 
“किन्तु उसके स्थान पर धरम भास या पाखण्ड फेला हुआ था। यही कारण 
'है कि रीति कालीन कवियों ने स््री-पुरुष का घोर-श्रु ग।रिक वर्णन तथा 
'कामात्मक चित्रण करते हुए भी कृष्ण और राधा का आलम्बन 
'नहीं छोड़ा । 


यद्यपि रीति कालीन साहित्य फारसी के प्रभावसे अ्रछृता नहीं तथापि 
'रीति कालीन साहित्य का आधार मुस्लिम शासन ही नहीं अपितु वह 
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क्रमागत संस्कृत: अपम्रश का साहित्य भी है जो साहित्यिक निधि के रूप 
में उसे प्राप्त हुआ 


तारे देश में एक विशेष प्रकार का आन्दोलन चल रहा था जो 
अन्दर ही अन्दर इस साहित्य का प्रतिद्रन्दी बना किंतु इत आन्दोलन को 
अच्छे टंग से पनपने का अवसर नहीं मिला। इस परमरा के नेता 
कविवर भूषण कह्टे जा सकते हैं | मध्यप्रदेश तथा मराठा प्रदेश और 
वुन्देलखणड के हिल्‍्दूपद-पादशाही का संरक्षण पाकर यह परम्परा कुछ 
फली-फूली । फिर भी इसे व्यापकता नहीं मिली | इस युग की हिन्दी 
कविता न तो ग्रामों और म्ोपड़ियों में जन्मी और न विकमित ही हुई, 
वह महलों में जन्म लेकर राज दरबारों में पत्ली। उसके संस्कार 
विलाविता से प्रभावित हुए । कोमलता श्रौर लचीलापन उसे निसगंतः 
प्राप्त हुआ । रीतिकालीन कविता में न तो तःकालीन भारतीय स्पाज 
की श्रात्मा बोलती है और न उसका प्रतिविम्ब ही उसमें है | 


कुछ विद्वानों का कथन है कि रीतिकालीन कविता की श्र'गारिकता 
इस बात का प्रमाण है कि उत् युग में देश सम्पन्न और समाज सुखी था। 
परन्तु यह दृष्टिकोण ठीक नहीं कहा जा सकता क्योंकि रीतिकालीन 
कविता जन-साधारण से बहुत दूर थी और लोक-साहित्य के रूप में 
कुछ और ही बन रहा था। राजनैतिक दृष्टि से मी अकबर के पश्चात 
मुगल शासकों की उदारता में कमी आरा गई थी । शासक और प्रजावर्ग 
में सामझस्य और प्रेम-भावना उत्पन्न होने के वजाय घुणा और द्व पर का 
भाव ही वृद्धि कर रह था। रीतिकालीन कवियों ने जो पद्धति काव्य 
रचना की ग्रहण की उसका आधार ख्वतन्त्र और मौलिक नहीं था | 
विषय और पद्धति श्रादि संस्कृत और अ्रपश्र'श से विरासत में मिली 
थी | हिन्दी-रीति ग्रथों का आधार संस्कृत के ही ग्रंथ हैं। दण्डी 


द्‌ 
भामह, उद्भट, विश्वनाथ आदि आचार्या का आश्रय लेकर रीतिकाल 
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में लक्षण॒-ग्रंथों का निर्माण हुआ | इन लक्षण-पंथों में मोलिकता तो थी 
ही नहीं बल्कि प्रसिपाद्य विषय के गम्भीर ज्ञान कामी अभाव हैं। 
अनुकरण तो किया परन्तु वड़ा ही छिछुला। काब्य के लक्षणों को 
निधारित करने के लिये आगे बढ़े किन्तु सम्यक्‌ विवेचन करने में असमर्थ 
ही रहे । रीतिकालीन आचाया की दृष्टि अलंकारों पर ही विशेष रही 
रस का विवेचन न्यून ही है। श्र॒गार रस के अतिरिक्त अन्य किसी रस 
का परिषाक इप काल में नहीं हुआ, अतः इसे रीति-काल न कह 
श्र मार-युग कहना ही समीचीन है। 

शगार का आल्म्बन नायिका है अ्रतः नायिका-मेंद पर इस यग में 
काफी लिखा गया | सच तो यह हैं कि रीतिकालीन कवियों के संस्कार 
दरबारी थे और उनकी वृत्तियों का निर्माण मुगल शासन की भोग-विला- 
सितासे हुआ था । लक्षण-ग्रन्थ लिखना इन कवियों का गौण काम 
था ओर काव्य रचना मुख्य । कवि और आचार्य दोनों नावों पर 
सवारी करने से इस युग को काव्य-धारा सव॑तोन्मुखी न बन सकी और न 
लक्ष॒ए-ग्रन्थ ही शक्तिशाली बने | 

मंस्कृत साहित्य के लक्षए-ग्रन्थों की माँति हिन्दी में रीति-निरूपण 
श्रब तक नहीं हो सका | जब तक रीति के आधार पर कविता लिखना 
ठीक समझा जाता था तव हिन्दी का युग प्रबल न था। जब हिन्दी 
काव्य ने व्यापकता ग्रहण की, तब तक वह रीति-आधार को छोड़ ही 
जुका था। वस्तुतः रौति-कालीन कविता में जित एक धारा का सूछ्म 
विवेचन हुआ है, वह अन्यत्र नहीं सिलेगा। श्थंगारी मावनाओं में 
अकरठ डूबा हुआ रीति-साहित्य सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य में अपने 
ढंग का श्रकेला है | प्रायः आधुनिक प्रगतिशील आल्ोचकों द्वारा 
कहा जाता है कि रीतिकालीन कविता का कोई मूल्य नहीं 
श्रौर श्राज के डुग में वह निश्रम और हीन है | इस सम्बन्ध 
में मेरा निवेदन है कि यदि वे काव्य को एकांगी दृष्टि से देखना 


हट 


#ैर 
व्ल्ज 
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सांग दें तो इपत प्रकार की लचर दलीलों एवं प्रचारात्मक आलोचना 
ने माहिस्य को बचा लकते हैं | | 

जीवन का एक पन्नु यदि संघर्ष हैं तो दूसरा पक्ष आनन्द | काव्य 
के आनन्द को केवल आध्यात्मिक आधार पर रखना नितांत भूल होगी | 
यह निरुतन्‍्देह कहा जा सकता हे कि कोमल कव्पनाओं का जेंसा मधुर- 
तम विकास रीति-कालीन कविताशों में हुआ वेसा हिन्दी काल के एक 
हजार वर्ष में नहीं । यद्यपि उममें कृत्रिमता की कमी नहीं फिर भी वह 
जीवन के प्रेम-पक्ष के अ्रत्यघिक निकट है। आराधुनिक युग कौ प्रगति- 
बादी तथा छायावादी कविता मले ही पाश्चात्य देशों से प्रभावित कही 
जाय किन्तु बीज रूप में वह रीति-युग का प्रतिनिधित्व करती है | मैं यह 
भी कहना चाहता हूँ कि रीति-काल के विरोधस्वरूप जो काव्य धारा 
प्रवाहित हुईं, वह स्थायी न रह सकी क्योंकि इसमें सामयिकता अधिक 
थी और मानव के चिरंतन तत्वों काग्रभावथा। जब कि प्रमतत्व की काव्य 
धारा आदि से लेकर अब तक शेली-मेद के साथ निरन्तर विकास- 
शील हें । 


हमारे रातिकालीन कावि 


महाराजा वरबल---महाराजा बीरबल घाव्मपुर तहसील के 
तिकवापुर ( त्रिविक्रमपुर ) नामक ग्राम के निवासी तथा कान्यकुब्ज 
ब्राह्मण थे | इनके जन्म, स्थान, नाम तथा जाति के सम्बन्ध में विद्वानों 
में बड़ा मतभेद है | परन्तु इतना सभी स्वीकार करते हैं कि यह अकबर 
के नवरत्नों में से थे और श्रकबर इनका बड़ा सम्मान करता था अंग्रेजी 
इतिहासकार विसेट स्मिथ और डा० ग्रियंसन ने इनका नाम महेशदास 
तथा अकबर के समकालीन फारसी इतिहाउकार बदायूनी ने ब्रह्मदास 
लिखा है | इनका जन्म संवत्‌ १४५८४ के लगभग माना जाता है। 
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नाम के सम्बन्ध में बदायूनी का मत उचित मालूम होता है क्योंकि 

इन्होंने अपनी कविता में ब्रह्म ही लिखा हैं। इनके पिता का नाम 
गंगादास था | वीखल की उपाधि संभवतः इन्हें किसी राजा याँ सम्राट 
ग्रकबर के दरबार में मिली होगी | वीरबल्न नाम का उल्लेख तभी मिलता 
है जब इनका सितारा चमक चुका था | प्रयाग के किले में अ्शोक- 
स्तम्म पर निम्नलिखित वाक्य उत्कीय है :-- कं 

“उम्बत सोलह सो बत्तीस, शाक्ये चौदह सो तिरानवे, मार्ग बंदी 
पांच, सोमवार, गंगादास सुत महाराज बीरबल श्री तीथराज प्रयाग की 
यात्रा सुफल लिखितम्‌ ॥। 

उपयु क्त शब्दों से इनकी उच्च स्थिति तथा सम्मान का पता चल जाता 
है। इनके वाकचातुर्य और योग्यता के सम्मुक्ष कोई भी टिक नहीं पाता 
था | इनकी हाजिर जवाबी से बादशाह ही नहीं, सारा दरबार प्रसन्न रहता 
था । इनकी उन्नति और बादशाह से अच्छे सम्बन्ध होने के कारण कह 
द्रबारी इनसे ईर्ष्या भी करते थे | पसिद्ध इतिहास कार, बदायूनों ने मी 
इन्हें अच्छे शब्दों में याद नहीं किया है। अकबर से इनका सम्बन्ध 
श्रत्यन्त घनिष्ठ और श्रभिन्न सखा की तरह था । 

कहा जाता है कि यह पहले चोरागढ़ के राजा रामचन्द्र भद्द तथा 
अमेर के राजा भगवानदास के यहां रहते थे | यहीं से अ्रकबर के यहां 
गये | स्वभाव हंसमुख और उदार था । दानी भी थे। स्वयं तो दान 
देते ही थे ओर अकबर से भी अपने भक्तों को पुरष्कृत कराते थे | प्रसिद्ध 
है कि महाकवि केशवदास को एक छुन्द पर प्रसन्न होकर इन्होंने छः 
लाख रुपये दिये थे | इनकी दानवीरता की प्रशंसा कविवर होलराय ने 
भी निम्नलिखित छुन्द में की है :-- 


“दिल्ली तेन तख्त हो हैं; वक्त ना मुगल केसो गि 
हे हे ना नगर कहूं, आगरा नगर ते ८ 
गंग तेन गुनी; तानसेंन ते न तानबन्द 
मान ते न राजा, ओऔ न दाता वीरबर ते 


हिन्दी साहित्य का विकास और कानपुर ,.. ४४ 


खान खानखाना ते, ननर नरहरि हूते 
हें हे न दिवान कोई, टाडर निडर ते 
« नवों खण्ड सात द्वीप, सातहू समुद्र बीच 
हे हैन जलालुद्दीन, शाह अकबर ते।? 
इनके द्वारा बहुत से कवि सुम्नाव अ्रकबर के आश्रय में रहे | इन्हीं 
' के उपदेश से प्रभावित होकर श्रकबर हिन्दू धर्म की बड़ी इजत करने 
लगा था | इनके सत्संग से अकबर न कबिता लिखना भी सीखा | 
निश्चित रूप से कोइ भी विभाग इनके श्राधीन नहीं था परन्तु इतिहास 
से पता चलता है कि यह वीर योद्धा थे । अकबर कौ कई लड़ाइयों में 
इन्होंने भाग लिया श्र विजय प्राप्त की | बादशाह ने इन्हें पहले नगर- 
गेट (काँगड़ा) की और उंदके बाद कार्लिजर की जागीर प्रदान को | 
अपने जन्म-स्थान तिकवाँपुर के पास जमुना के तट पर अ्रकबर-बीरबलपुर 
इन्हीं का बसायां हुआ हैं | 
संवत्‌ १६४३ में पश्चिमोत्तर सीमा पर बनने वाली जातियों ने बाद- 
शाह के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाया। जेन खाँ को इसे दबाने के 
लिये भेजा गया | उसे उफलता न मिलने पर बादशाह ने बीखबल को 
मेजा | इस युद्ध में मुगल सेना को मेंह की खानी पड़ी और साथ ही 
वीरबल की मृत्यु भी हुई | इनकी लाश नहीं मिली थी। इरुको लेकर 
ईध्यालु व्यक्तियों की श्रोर से यह प्रचारित किया गया कि वीरबल जान 
बचाकर भाग गया, किन्तु बीरबल कौ मृत्यु से अकबर को बहुत दुख 
हुआ | अकबर ने जितना शोक वीरबल के मरने पर मनाया उतना और 
किसी के लिये भी नहीं । शोक से व्यथित होकर अकबर ने निम्नलिखित 
सोरठा कहा था;-- 
८ज्ञानि दीन सब दीन, एक न दीन्‍्हों दुसह दुख 
सो अब हम कहे दीन, कछु नहिं राख्यों वीरबल”? 
इनकी कविता अच्छी हुई है | इनकी कविता की प्रशंसा में किसी 
कवि का यह दोहा कहा जाता हैं;-- 
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“मुन्दर पद कबि गंग के, उपमा को वरवीर 
केशव अर्थ गम्भीर को, सूर तीन गुन धी:” 
इस दोहे के श्रनुसार वीरबल को हिन्दी काव्य क्षेत्र में उपमाश्रों का 
सम्राट कहा गया है। किन्तु इसमें अतिशयोक्ति की मात्रा अधिक है | 
इनको कविता प्रसाद ग़ुशपूण मधुर और सरस है| इनका कोई ग्रन्थ 
प्राप्त नहीं | स्फुट स्वनाएणं मिलती हँ। जिससे इनकी काव्य प्रतिया 
का अ्रच्छा परिचय मिल जाता हैं। रचनाएँ अधिकतर श्द्भधारी 
| जीवन के अ्रन्तिम समय, नीति, भक्ति और ज्ञान विषयक कविताएँ 
इन्होंने लिखी हैं जो सुन्दर हैं। बस्तुतः यह एक उच्च पदाधिकारी 
हास्यरसावतार ओर वीर योद्धा के साथ ही ब्रज भाषा के अच्छे कवि 
थे। स्वनाएं देखिए:--- 
“एक समय हरि घेनु चरावत, 
वेनु वजावत, मंजु रसालहिं । 
दीठ गई, चल्लि सोॉहन की, 
बृषभानु सुता उर मोतिन मालहिं। 
सो छवि ब्रह्म, लपेट. हिये, 
कर सो कर ले, कर कंज सनालहिं। 
इश को सीस कुसुम्म की माल, 


मनो पहरावति व्यालिनि व्यालहिं ।” 
> 


५८ >< ५८ 
“सखि, भोर उठी बिनु कंचुको कामिनि, 
कानहरिं. तें करिकेलि घनी | 
कवि ब्रह्म भने छवि देखत ही, 
कही जात नहीं मुख ते बरनी | 
ऋकुच अग्र नखक्षत, कथ  दियी 
सिर नाय निहार लियो सजनी। 


ससि शेखर के सिर से समनोौ 
निहुरें ससि ल्ेत कला अपनी।” 
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“पेट में पोढ़ि के, पौढ़े महीपर 
पालना पोंदि के बाल कहाये। 

, आई जबे तरुनाई तिया संग, 
सेज पे पोढ़ि के रंग मचाये। 

ज्षीर-समुद्र के पौढ़न हार को, 
ब्रह्म कबहुँ चित तें नहिं ध्याये । 

पौढत पौढ़त पौढ़त ही, 
सो चिता पर पोढन के दिन आये।? 
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“गव चढ़े पुनि रूप चढ़े, पलना 

पे चढ़े चढ़े गोंद घना के । 
हाथी चढ़े पुनि घोड़ा चढ़े, 

सुखपाल चढ़े चढ़े जामधघना के । 
बेरी ओ मित्र के चित्त चढ़े, 

कवि ब्रह्म भने दिन वीते पना के । 
ईश कृपालु को जातन्यों नहीं, 

अब काँधे चढ़े चले चार जना के |” 


चिन्तामणि त्रिपरर्टी---बह तिकवाँपुर ग्राम के निवासी कान्यक्ुब्ज 
ब्राह्मण तथा महाकवि भूषण व भतिराम के बड़े भाई कहे 
जाते हैं। यह भूषण और मतिराम के भाई थे, इसका कोई पुष्ट 
अमाण नहीं मिलता। इत विषय को लेकर विद्वानों में काफी विवाद 
हुआ है और श्रब भी कुछ विद्वान इन्हें परस्पर भाई नहीं मानते। 
मतिराम के पोंच्र बिहारी लाल ने अपनी “रसचन्द्रिका' नामक टीका 
में लिखा है;--- 
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“सूषण चिन्तामणि तहाँ, कवि भूषण मतिरास” 

इससे कुछ लोगों ने यह प्रमाणित करना चाहा कि भूषण चित्ता- 
मणि और मतिराम तीन ही भाई थे, चार नहीं किन्तु ऊपर के दोहे से 
कहीं भी यह ध्वनि नहीं निकलती कि यह तीनों परस्पर भाई थे। चोथे माई 
जटाशंकर का यहाँ कोई जिक्र ही नहीं है | स्वयं भूषण और मतिराम ने 
' जहाँ अपने सम्बन्ध में लिखते हुए. परिवार का परिचय दिया है वहाँ 
कहीं भी इनका उल्लेख नहीं किया सम्भवतः एक ही जाति तथा ग्राम 
के निवासी होने के कारण ऐपपी धारणा बन गई हो | इनका जन्म संवत्‌ 
१६६६ के लगमग माना जाता है । ु 

ठाकुर शिवसिंह सेंगर ने इनके विपय में 'सरोज' में लिखा हैः-- 

“यह बहुत दिनों तक नागपुर में सूयबंशी मोंसला मकरंदशाह के 
यहाँ रहे और इन्हीं के नाम पर छुन्द विचार नामक पिंगल का बहुत 
भारी ग्रन्थ बनाया। इसके अतिरिक्त “काव्य-विवेक'” कवि-कुल-कल्पतरू ?, 
“काव्य-प्रकाश”” “रामायण”' यह पाँचों ग्रन्थ हमारे पुस्तकालय में 
मौजूद हैं| रुद्रशाह सोलंकी, बादशाह शाहजहाँ और जेनदी श्रहमद 

काफी सम्मान दिया था [”' इनके जन्म सम्बत्‌ तथा आश्रयदाताओं 
पर विचार करने से यह बात गलत सिद्ध होती है कि यह भूषण और 
मतिराम के भाई थे । क्योंकि भूपण का कायकाल शऔरंगजेब श्रोर शिवाजी 

सामने शुरू होता है। यही समय मतिराम का भी है। इन्होंने कहीं- 

कहीं अपना नाम मणिमाल भी लिखा है। 

इनकी कविता बहुत अच्छी है। ब्रज .भाषा का विशुद्ध श्रौर 
परिष्कृत स्वरूप इनकी रखनाश्रों में मिलता हैं। रस, अलंकार 
आर पिंगल पर इन्होंने काफी मात्रा में लिखा है। यह कवि से 
अधिक श्राचाय थे । 

रीतिकाल का प्रारम्भ संवत्‌ १७०० से माना जाता है | इनका कविता 
काल भी यही है। इनके पूर्व में रीतिकालीन परमराश्रों को चलाने 


हिन्दी साहित्य का विकास और कानपुर ४8, 


वाले महाकवि केशवदास श्रौर महाराज वीखबल हुए; किंतु रीति-काल 
की स्थायी घारा इन्हीं से अ्नुप्राणित होकर प्रतिष्ठित हुई | केशवदास की 
चलाई हुई सरम्परा टिक नहीं सकी | डा० मगीरथ भिश्र ने अपने हिंदी 
काव्य-शास््र का इतिहास' में लिखा है:--- 


“सुन्दर महाकविके बाद ऐसा कोई कवि नहीं मिलता जिसने 
चितामणि के पहले काव्य-शासत्र पर लिखा हो। चिंतामणि का जन्म 
यद्रपि संवत १६६६ के लगभग माना जाता हैं पर यथार्थतः उनका 
सचनाकाल संवत १७०० से प्रारम्भ होता है। श्रतः रीति-काल का 
प्रारम्भ इन्हीं से मानना उचित है| इसके अ्रतिरिक्त पद्धति और प्रणाली 
की दृष्टि से केशव की चलाई परम्परा आगे न बढ़ने पाई | और चिंता- 
मरणि के बाद ही उन्हीं की पद्धति पर आगे के कवियों ने लिखा धतः: 
रीतिकालीन काव्य-शासत्र का ही नहीं परन्तु रीति-परम्परा का प्रारम्भ 
चिंतामणि से ही मानना अधिक उपयुक्त है |” इनका छुटा ग्रन्थ “सस- 
संजरी? कहा जाता है | डा० भगीरथ मिश्र ने स्वयं तीन-गन्य 'कविकुल- 
कल्पतरु? थ्रगार-मंजरी” और पिंगल” देखने का उल्लेख किया है परन्तु 
ऐसा ज्ञात होता है कि “रस-मंजरी” और “श्रगार-मंजरी” एक ही है | 
इनकी कविताश्रों का कोई भी अच्छा संग्रह अरब तक प्रकाशित नहीं 
हुआ | कविता सरस और प्रसाद-गुण-युक्त है। शब्द-चयन और अलं- 

र विधान इनका दशनीय हैं] सानुप्रास भाषा का प्रयोग छुन्दों में 
खूब हुआ है । यह ब्रज मापा के अ्रच्छे कवि और रीति-काल के सर्वश्रेष्ठ 
आजाय प्रसिद्ध हैं | 

उदाहरण के लिये:--- 


चिन्तामणशि कच कुच भार लंक लचकति | 
सोद्द तन तनक बनक छवि खान की ॥ 
चपल विलास मद आलस बल्ित नेंन। 
ललित विज्ोकनि लसन मृदु-बानि की ॥ 
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नाक मुकुताहइल अध्र रंग संग लीन्‍्हीं। 
रूचि सन्ध्या राग नख तन के प्रभान की ॥ 
बदन कमल पर अल्लि ज्यों अलक लोल | - 
अमल कपोलनि झलक मुसक्यान की ॥ 
८ 2 ओ< 
सूधी चितौोनि चिते न सके 
ओ सके न तिरीछी चितौनि चिते। 
गुड़ियान को खेलिबी फीको लगे 
अरु काम कला को विजल्षास किते || 
लसिकापन जोबन  सन्धि भद 
दुहँ बेस को भाव मिले न हिते। 
'बिबि चुम्बक बीच को लोहो भयो, 
सन जाइ सके न इते न जतें। 
)< भ< >< )< 


हँसन के छोना स्त्रच्छु सोहत बिछोना बौच | 


होत गति मोतिन की जोति जोौम्ह जासिनी॥ 


सत्य कंसी ताग सीता पूरन सुद्ाग भरी 


चली जयमाल ले मराज् मन्द गामिनी॥ 


जोई डर बसी सोई मरत प्रतच्छु सी 


चिन्तामशि देख ह सी शंकर की भामिनी॥ 


मानों सद चन्द्र चन्द सध्य अरविन्द अर 


विन्द मध्य विद्रम बविदारि कढ़ी दामिनी॥ 
५८ ५८ >< )< 
साहिब सुलंकी सिरताज बाबू रुद्रसाहि। 
तोसों रन रचत बचत खलकत हैं। 
काढ़ी करबाल काढ़ी कटत दुवन दल। 
सोनित सम॒द्र तीर पर छुलकत हैं॥ 
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चिंतामरि भनत भखत भूत गन आँस। 
मेंद गूद गीदर औ गीद गलकत हैं॥ 


हारे कारे कुम्भन में सोती दमकत मानों । 
कारे लाल बादर में तारे मत्नकत हैं | 


मतिराम---तिकवाँपुर ग्राम के निवासी कान्यकुब्ज त्रिवाठी ब्राह्मण तथा 
चिन्तामणि, भूषण के माई प्रसिद्ध हैं। जनश्रुतिके आधार पर श्रन्य कोई 
दृढ़ प्रमाण नहीं मिलता; जिसके आधार पर इस सम्बन्ध में कुछ 
निश्चय किया जा सके | इनका जन्म ठाकुर शिवसिंह सँगर ने संवत्‌ 
१७३८ मिश्रषन्धुओं ने संवत्‌ १६७४ तथा पं० कृष्णबिहारी मिश्र नें 
१६६० लिखा है| सेंगर जी ने भूषण का जन्म भी १७३८ लिखा है। 
निश्चय ही ठाकुर साहब का संवत्‌ अशुद्ध है। क्योंकि इन दोनों ही 
कवियों का यह कविता काल है| जन्म-काल नहीं है। इनके आश्रय- 
दाता बू दी-नरेश राव माऊरसेंह, कुमार्ँ के राजा उदोतचन्द्र के 
अतिरिक्त मोजराज, शम्भूनाथ सोलंकी और छुत्रताल् हाड़ा रहे | इनका 
सबसे अ्रधिक समय बूँदी में ही वीता । कहा जाता है कि यह सम्राट 
जहाँगीर के यहाँ भी रहे थे। राजा ग्वरूपलिंहदेव के यहाँ रहते हुए उन्होंने 
इन्हीं महाराज के नाम पर “ृत्त-कौमुदी? नामक ग्रन्थ की स्वना 
की | बत्त-कौमुदी? को प्रकाश में लाने का श्रेय काशी-नागरी-प्रचारणी 
सभा की संरक्षुता में पुरानी पुस्तकों के अन्वेषणकर्ता श्री पं० मगीरथ 
प्रसाद दीक्षित को है| इत अंथ में मतिराम ने अ्रपने ऊपर विस्तृत रूप 
से लिखा है। ग्रंथ का लेखन-काल संवत्‌ १७४८की कार्तिक शुक्ल 
तेरस है। बेसा कि निम्न दोहे से स्पष्ट है :-- 
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“संवत सत्रह सौ बरस, अद्ठवावन सुभ साल। 
कार्तिक सुक्ल त्रयोदसी, करि बिचार तेहि काल्न ॥ 
वृत्त-कोौमुदी अन्थ की, सरसी सिंह स्वरूप । 
रची सुकवि मतिराम सा, पढ़ों सुनं। कवि रूप |” 


इसी ग्रन्थ में यह अपने सम्बन्ध में लिखते हैं;--- 


“तिरपाठी बनपुर बसे, वत्सगोत्र सुनि गेह, 
विवुध चक्रमनि पुत्र तहंगिरिधर गिरघर देह। 
भूमि देव, बलभद्र हुब तिनहिं तनुज् मुनि गान, 
मंडित मंडित मण्ब्ली मंडन सही महान । 
तिनके तनय उदार मति विश्वनाथ हुव॒नाम | 
दुतिधर श्रुतिधर को अनुजसकल गुनन को धाम । 
तासु पुत्र मतिराम कवि निज मति के अनुसार, 
सिंह स्वरूप सुजान को बरन्यों सुजस अपार। 
यदि इसे प्रामाशिक माना जाय तो कविवर सतिराम 
वत्स गोत्री कान्यकुब्ज त्रिपाठी ब्राह्मण, बनपुर के निवासी तथा 
पं० विश्वनाथ त्रिपाठी के पुत्र हुए | भूषण जी रत्नाकर 
त्रिपाठी के पुत्र तथा तिकवाँपुर के निवासों थे। इस प्रकार 
भूषण ओर मतिराम में सहोदर आआरातृत्व की स्थापना करना 
गलत सिद्ध होता है। मतिराम के सम्बन्ध में इनके पंत्ती बिहारीलाल 


जिन्होंने विक्रम सतसई की रस चन्द्रिका के नाभ से टीका की है, 
लिखते हैं :--- 
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बसत त्रिविक्रमपुर नगर कालिन्दी के तीर, 
विरच्यो भ्रूप हमीर जनु नध्यहैदेश को हीर | 
भूषण वचिन्तामणि तह कवि भूषण मतिराम; 
नप हमीर सनमानते कोन्हें निज निज धाम । 


इसका अथ इस प्रकार किया जाता है, कि मध्य देश की 
हीरे के समान पूल्यवान भूमि त्रिविक्रमपुर में, राजा हमीर ने 
भूषण, चिन्तामणि और मतिराम को अलग-अलग निवासग्ह बनवाकर, 
सम्मान के लाथ बसाया | इसका अश्र्थ दूसरा यह भी है कि 
त्रिविक्रमपुर जो मध्यदेश की भूमि में हं,र के समान मूल्यवान है और जहाँ 
भूषण तथा चिन्तामणि रहते थे (वहीं) कविभूषण मतिराम को सम्मान के 
साथ राजा हमीर ने बसाया | सम्भवतः यह ठीक भी है क्‍योंकि यदि 
हमीर के द्वारा भूषण भी बसाये गये होते तो जहाँ उन्होंने अपने रुम्बन्ध 
में लिखा है, इतका उल्लेख भी'अवश्य करते | दूसरी बात यह कि _ 
चिन्तामणि और मतिराम जेसे प्रतिष्ठित भाइयों का भी उन्होंने कहीं 
कुछ जिक्र नहीं किया, और न मतिराम की किसी रचना में भूषण जेसे ' 
उस समय के प्रतिनिधि कवि का कोई उल्लेख मिलता है, यह बात कम . 
आश्चय की नहीं । 


यदि ये तीनों ही सहोदर भाई होते तो कहीं भी कोई एक भाई 
प्रकाश अवश्य डालता । जहाँ दूपरों की प्रशंसा में इन कवियों ने पोथे 
रच डाले और सारा जीवन दूसरों की म्ूठटी-उन्ची प्रशंसा में व्यतीत 
किया वहाँ अपने चारों भाइयों (चिन्तामरि, भूषण, मतिराम, जठा- 
शंकर) की चर्चा भी करते। जदाशंकर के सम्बन्ध में यह बात 
कही जा सकती है कि वे प्रसिद्ध नहीं थेया उनकी प्रतिभा ऐसी नहीं थी, 
परन्तु श्रन्य भाई तो एक दूसरे से बढ़कर हैं। हमारा मत है कि 
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. ये बारों सहोदर भाई नहीं थे | मतिराम और भूषण को केवल त्रिपाठी 
होने तथा ख्यातिवान होने के कारण ही एक जगह लाकर एकत्रित करने 


कि 


का ग्रयास किया गया है। 


मतिराम के पन्‍्ती बिहारीलाल हमीर के द्वारा मति-राम को 
लाकर बसाना लिखते हैं, दूसरी ओर कविभूषण अपनी जन्मभूमि 
के लिये सदा! शब्द का प्रयोग करके अपनी पूर्व परम्परा श्रोर 
प्रारम्भ से उस गाँव में बसने का गये के साथ उल्लेख करते हैं | भूषण 


के निम्नलिखित दोहे को देखिये!--- 


“ट्विज कन्नौज कुल कस्यपी रत्नाकर सुत धीर, 
बसत त्रिविक्रमपुर सदा” तरनि तनूजा तीर । 


उपयु क्त दोहे में भूषण कहीं से लाकर बताये गये, इस प्रकार की 
कोई बात नहीं; विपरीत इसके दूसरे चरण में 'रुदा' शब्द का प्रयोग बड़े 
गव और इृढ़ता से किया गया है। यदि भूषण किसी दूसरे “आम से 
. आकर तिकवाँपुर में बसे होते तो वे “बसत त्रिविक्रमापुर सदा?” नहीं 
लिखते | भूषण ने “सदा” शब्द का प्रयोग करके अपने पूवजों 
' से ही वहीं रहने की घोषणा की है | अनुमानहै कि इत-कौमुदी में दिया 
हुआ सतिराम का अपना परिचय ठीक है। ये कानपुर के निवासी तथा 
विश्वनाथ के पुत्र थे। पीछे जेसा बिहारीलाल का कथन है, हमीर ने 
इन्हें सम्मान के साथ तिकवाँपुर में बसाया होगा। इस प्रकार भूषण से 
इनका सम्बन्ध घनिष्ट होना प्रतीत होता है। समकालीन, सजातीय 
तथा समान कर्मी होने के कारण इनका[उनसे परिचय अ्रवश्य रहा होगा, 
जो एक ही याँव में आकर बस जाने से और भी दृढ़तर हुआ | आपस 
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में घुले-मिले रहने के कारण इनके श्रातृत्व ने यदि सवसाधारण में घर 
कर लिया हो, तो कोई आश्चय कौ बात नहीं है । 


इसके पश्चात्‌ एक ही कठिनाई सामने आती है और वह है गोक 
सम्बन्धी | भूषण अपने को कश्यप गोत्री लिखते हैं और मतिराम बृत्त 
कोमुदी के अनुसार वत्सयोत्री हैं | परन्तु मतिराम के प्रपौत्र बिहारीलाल 
अपनी “रस-चन्द्रिकाः में “हेँ पंती मतिराम के” कहते हुए कश्यप गोत्री 
लिखते हैं | इसमें क्या रहस्य है, कहा नहीं जा सकता | अ्रनुमानतः: 
जान पड़ता है कि इन प्रसिद्ध महाकवियों को सहोदर भाई बनाने में,. 
मतिरास के वंशज जो आगे चलकर अ्रयोग्य और प्रतिभाहौन होते हुए 
भी अपने पूर्वजों के नाम से ही राज दरबारों में पुजते रहे, सहायक हैं | 
एक ही स्थान, जाति तथा समकालीन होने के कारण दोनों कवियों को 
इस प्रकार जोड़ देना कुछ कठिन काम मी नहीं था| 


प्रायः देखा जाता है कि लोग श्रपने वंश के प्रसिद्ध पुरुषों से 
निकट सम्बन्ध प्रदर्शित करके श्रथ और यश का लाभ उठाया करते हैं । 
महाकवि भूषण अपने जीवन-काल तथा मृत्यु के पश्चात्‌ हिन्दू राजाओं 
के ही नहीं वरन्‌ हिन्दू मात्र भें श्रद्धा के पात्र बन गये थे और उनके. 
सम्मान में कृकना लोग गोरव समझते थे। कहीं यही कारण तो नहीं 
कि “बृत-कोमुदी” निर्माण संवत्‌ १७४८ तथा रस चन्द्रिका की टीका 
संवत्‌ १८७२ इस एक सो चौदह वर्षो' के लम्बेश्रर्स के बाद बिहारीलाल ने 
श्रपनी कुल-श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिये चिन्तामणि-भूषण-मतिराम 
को एक में मिलाने का प्रयास किया हो! चूँकि भूषण कश्यपयोत्री प्रसिद्ध 
थे, अतः इसी गोत्र को श्रपना लिया हो | 
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सम्भवतः एक परिवार से दूसरे परिवार में कोई पीढ़ी दत्तक बनी हो 
ओर इपी वजह से ऐसा प्रवाद चल पड़ा हो, श्रन्यथा कोई कारण ऐसा 
नहीं जान पड़ता कि ये चारों भाई या तीनों भाई सहोंदर थे और कहीं 
अन्यत्र से लाकर तिकवाँपुर में बसाये गये थे, जेसा कि बिहारीलाल ने 
लिखा है। इतिहास देखने से पता चलता है कि मतिराम के वंशज 
बहुत दिनों तक केवल अपनी पूर्व परम्परा की दुह्ाई ही देकर शजाश्रों 
से श्रर्थ लाभ करते रहे | 

इनके द्वारा रचित अंथों का विवरण मतिराम-अंथावली के सुयोग्य 
सम्पादक श्री कृष्ण-बिहारी मिश्र ने इस प्रकार दिया है :--- 


(१) फूछ-मंजरी--यह जहाँगीर के यहाँ लिखी गयी, जैसा कि 
इसके एक दोहे से जान पड़ता है :-- 


हुकुम पाय जहाँगीर को नगर आगरे धाम । 
फूलन की माला करी मति सों कवि मतिराम ॥ 


काव्य-कौशल की दृष्टि से इनकी यह प्रथम रचंना प्रतीत होती है । 


(२) रसराज--यह ग्रंथ इनका सर्वश्रेष्ठ और प्रसिद्ध है। यह 
किसी आश्रयदाता के पास नहीं रचा गया, ऐ,पा इस अंथ के देखने से 
जान पड़ता है। इसमें नायिका-भेद वर्णन बड़ा ही विशद और श्रेष्ठता 


के साथ किया गया है। इसका स्वना-काल कवि ने नहीं दिया। अंत 
में लिखा है :--- 


+ पल 


“स्रम्मुकझि समुझ्कि सब रीकि हैं; सज्जन सुकवि समाज , 
रसिकन के रस को कियो; नयो ग्रन्थ रसराज ॥” 


हिन्दी साहित्य का विकास औ्रौर कानपुर “ 


उपयु क्त दोहे से यह ऋरूत्क मिलती है कि इसके पूर्व कोई अंथ कवि 
लिख चुका था। 


(३) छंदसार फिंछ--थ किन्ही श्रीनगर के फतेहसाहि 
बुन्देला के लिये सवा गया था | 


(४) ललित ललाम---बह गंथ अलंकार शास्त्र सम्बन्धी है । 
. बु दी के महाराज भावधिंह के पात्र रह कर कवि ने इसे लिखा था । 
इसमें बूँदी और बूँदी नरेश का वर्णन किया गया हैं | 


(५) मतिराम सतसई--३ कित्री काव्य प्रेमी और पारखी श्री 
मोगनाथ नामक व्यक्ति के लिये लिखी गई थी। इसमें कुल ७०४ दोहे 
हैं। प्रारम्म के चार दोहों में वन्दना तथा श्रंत के दोहों में भोगनाथ 
को आ्राशीवाद तथा कवि की ईश्वर-प्राथना हैं। इसमें स्वना-काल 
नहीं दिया है | 

(६ ) साहित्य सार--- यह ग्रंथ केवल दस पृष्ठों का है। इसमें 
नायिका-मेद का वर्णन है । इसकी हृस्तलिखित प्रति संवत्‌ १८३७ की 
दतिया राज्य पुस्तकालय में है । 

(७) लक्षण श्र, यार--इसमे भावों और विभावों का वर्णन है | 


यह ग्रंथ चौंदह पृष्ठों का है। इसकी हस्तलिखित प्रति संवबत १८२२ की 
विजावर राज्य पुस्तकालय में सुरक्षित है । 


. (८) अलंकार पंचाशिका--यह अंथ संवत १७४७ में कुमायूँ 
नरेश उदोतचन्द्र के पुत्र ज्ञानचन्द्र के लिये बनाया था | 


उपयुक्त ग्रंथों का निर्माण-काल श्री कृष्णबिहारी मिश्र ने 
बहुत खोज बीन के बाद निश्चित किया है । परन्तु फिर भी वे पूर्ण शुद्ध नहीं हैं । 


प्र्प हिन्दी साहित्य का विकास और कानपुर 


लकू मंजरी का निर्माण जहाँगीर के समय में हुआ, जैसा कि इसके 
एक दोहे से ज्ञात होता है। यह ग्रन्थ मतिराम-कृत नहीं हो सकता | 
भाषा वर्गेरह देखने से यह रचना बहुत ही साधारण कोटि की जान”पड़ती 
है | ऐतहासिक दृष्टि से भी यह प्रामक है, क्योंकि जहाँगीर की सत्यु २८ 
श्रक्ट्वर सन्‌ १६२७ ई० (विक्रम संबत्‌ १६८४) में हुईं। इस 
समय तक मतिराम के जन्म में भी सन्देह है। मतिराम का जन्म 
ग्रनमानतः संवत्‌ १६६० तथा मृत्यु १७७० के लगभग है। अ्रत; 
फूल-मंजरी इनकी रचना नहीं हो रकती | मतिराम-सतसई के लिये 
ग्रन्थ-परिचय में कहा जा चुका है कि ये किन्हीं भोगनाथ नरनाथ के 
लिये लिखी गई थी। ये भोगनाथ कौन थे इसका पता श्रब तक 
ठीक-ठींक नहीं चल रुूका। कानपर के कवि नामक ग्रन्थ में त्रिपाठी 
बन्घुओं ने भोगना५ पर्‌ प्रकाश डालते हुए. लिखा है 


“कानपर जिले के दक्षिणी भाग में भोगनीपर नामक तहसील है 
जिसका सदर मुकाम आजकल पखरायों है, पर भोगनीपुर का गाँव 
पखराया से दो मौल दक्षिण कानपर-माँसी सड़क श्रोर मुगलरोड 
चौराहे पर बसा हैं। कानपुर गजेट्यर के श्रनुतार लगभग ३०० वर्ष 
पूव ( ग़जेटियर सन्‌ १६०९ में छुपा था ) भोगचन्द नामक एक कायस्थ 
ने भोगनीपर बसाया ओर इसी के पास भोन्गसागर नामक तालाब भी 
खुदाया है। सम्भव है यही भोगचन्द मतिराम के आश्रयदाता 
भोगनाथ हैं |? 


कानपर गजेटियर के भोगचन्द ओर मतिराम के भोगनाथ का समय 
यएक ही है। भोगनीपर से तिकवाँपर लगभग २० मील दक्षिण-पूर्व 
हैं । श्रतः सम्मव जान पड़ता है कि इनके ञ्राश्रयदाता यही होंगे। 


यह ब्रजभाषा में प्रथम श्रेणी के कवि हैं। भाषा का जितना 
सुन्दर और परिमारजित स्वरूप इनकी कविता में मिलता है वैसा अ्रन्यत्र 
कम ही है। रस और अलंकार शा्त्र के तो ये पंडित ही थे। रीति-युग 
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श्रेष्ठ आचायो में ये गने जाते हैं किन्तु इनका कवि-हृुदय स्वोपरि 
| इनकी रचनाओं में अलंकारों का बाहुलय है किन्तु उनका निर्वाह 
हीन्सवाभाविक ढंग से किया गया है । कोई भी रचना अलंकारों के 
रे से न तो दबी है और न उनके प्रवाह तथा मधुरता में ही कमी आई 
| श्र॒गार ख के यह सिद्ध कवि थे। इनके सतसई के दोहे विहारी 
से प्रतिसधा कस्ते जान पड़ते हैं | देव जी की भाँति सवेये ओर घनाक्षरी 
इनके प्रिय छुन्द हैं। कवि देव ने भाषा को तोड़ मरोड़ कर खेल सा 
किया हैं परनचु मतिराम जी इस दोष से स्वथा मुक्त कहे जा सकते हैं । 
इनकी स्वनाओं में भाषा माधुय के साथ भावों की स्पष्टता विशेष स्थान 
रखती है। वीर रत में मी इन्होंने लिखा है जो बहुत अच्छा है । 
इनकी रचनाओं को देखिए:--- 
कुन्दन को रंगु फीको लगे, 
मकत्तके अति अंगन चारु गोराई। 
आखिनि में अलसानि, 
चितोन में मंजु विलासनकी सरसाई। 
को बिन मोल बिकात नहीं, 
मतिराम लहे मुसकानि मिठाई। 
ज्यों ज्यों निहारिए नेरे ही नेननि, 
त्यों व्यों खरी निकरेंसी निकाई। 
>< ... 3८ >< 
खेलन चोर मिहीचनि आजु, 
गई हुती पाछिले- द्योस की नाई | 
आली कहा कहाँ एक भई, 
मतिराम नई यह बात तहाँई ॥ 
एकही भोन हुरे एक संग ही, 
अंग सों अंग छुवायो कन्हाईं | 


के 
है 


हि 


# /०॥/ 
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कम्प छुटो घन स्वेद बढ़यो, 
तन रोस उठ्यों अंखियाँ भरि आई | 
>< )< )< ८ ० 
धुखान की धावन सानों अनंग की; 
तुंग ध्वजा फहरान कछगी। 
नभ संडल हो छिंति सण्डल छवे, 
छनदा की छुटा छुहरान लगी। 
मतिराम समीर लगे लतिका, 
विरही बनिता थहरान लगी। 
परदेस में पीव सन्देस न पायों, 
पयोद घटा घहरान . लगी। 
>< >८ ३८ ५८ 
दूसरे की बात सुनि परति न ऐसी जहाँ, 
कोकिल कपोतन की घुनि सरसाति है। 
छाई रहे जहाँ द्रम बेलिन सो मिलिमति 
राम अलिकुल्लन अध्यारी अधिकाति है। 
नखत से फूल रहे, फूलन के पुंज घने, 
कुजन॒ में होत जहाँ, दिन ही में राति है। 
ता बन की बाट, कोऊ संग न सहेली साथ, 
केसे तू श्रकेली दधि बेचन को जाति है। 
सतसई के दोहेः--- 
नागरि नेन कमान सर, करत द ऐसी पीर । 
जैसे करत गंबार के, दृग-घनुद्दी के तीर ॥ 
तेरी औरदि माँति की, दीप सिखा सी देह । 
ज्यों ज्यों दीपति जगमगे,त्यों त्यों बाढ़त नेह ॥ 
पानिप में घर सीन को, कहत सकल संसार | 
हगनमीनन को देखियत, पानिप पारावार | 
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भाल लाल वेंदी दिए, उठे प्रात अलसात | 
लोनी लाजनि गड़ि गई्े, लखे लाग मुसकात ॥ 
ध्यान करत ने दलाल को, नये नेह में बाम। 
तन बूड़त रंग पीत में, मन बूड़त रँगस्याम ॥ 
नेन जारि मुख मारिहेस.नेसख नेह जनाय। 
आगि लेन आएडे हिये, मेरे गई लगाय ॥ 
विनु देखे दुख के चलहिं, देखे सुख के जाँहिं | 
कहो लाल इन दृगन के, अटावा क्‍यों ठहराहिं ॥ 
कहा दवागिन के पिये, कहा धरे गिरि-घीर | 
बविरहानल म॑ जज्नत ब्रज, बृड़त लोचन-नीर ॥ 


इनके बहुत से स्फुट छुन्द मिलते हे जिनमें इन्होंने छुत्रपति शिवाजी 


ए.वं महाराज छुत्रसाल की वीरता का सुन्दर वर्णन किया है;-- 
ह मद छाके विरचेते बर बाँके ऐसे, 
बकसे सिवा के कविराज लिये जात हैं। 
धावत धरनि घरा घर धकि धक्कत सों 
चिक्रत जिन्हें देखि दिग्गज परात हैं। 
तामसी तरुूनि तामरस तोरिं मतिराम, 
गगन की गडह्ुग में करत उतपात हेैं। 
मन्द्‌ गति सिन्धुर सदंध में विलन्दु विन्दु, 
ग्यान-अरविन्द-कन्द चन्दृहि चबात हैं। 
>< य >< ५८ 
बाजत नमारे जहाँ, गाजत गर्यंद तहाँ, 
सिंह सम कीनों वीर संगस विहार हैं। 
कहेँ मतिराम कवि लोगन को रीमिकर, 
दीने ते दुरद जे चुबत मदधार हें। 
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सन्नुसाल नन्‍्द रावभावसिंद्व तेग त्याग, 
तोसे और औनितल आज न उदार हैं। 
हाथिन बिदारबे को हाथ हैं हृथ्यार तेरे, - 
दारिद बिदाखे कों, हथि ये हथ्यार हैं। 


महाफावि भूषणः---कवि भूषण के उम्बन्ध में विद्वानों में भिन्न मिन्न 
मतश्रोर भ्रान्तियाँ फेल्ी हुई हैं, इनके असली नाम | वंश-परिचय, तथा कविता 
काल को लेकर बहुत कुछ बाद-विवाद हुआ है । कोई इन्हें शिवाजी के दरबार 
में न रहकर उनऊ) पोत्र साहूजी के दरबार में रहना कहता हैं और कोई 
इन्हें चिन्तामशिश मतिराम, जयशंकर का भाई मानता है। वस्तुतः इनके 
सम्बन्ध में तक के अ्रतिरिक्त ऐसी कोई ठोस सामझ्ी प्राप्त नहीं हो सकी 
जिसके द्वारा कित्री निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके ! किंवदन्ती के श्रनुसार 
क्रमशः चिन्तामणि, भूषण, मतिराम ओर जट्शंकर चार भाई थे। कुछ 
ग्रन्थकारों ने केवल तीन भाइयों का ही उल्लेख किया है। किसी ने 
भूषण को बड़ा माना है और किसी ने चिन्तामणि कों। श्राश्च्य की 
बात यह हैं कि चारों या तीनों को सहोदर माई मानने वाले ऐसा कोई 
प्रमाण नहीं देते जिससे कोई स्वस्थ विचारधारा पर पहुँचा जा सके। - 
चिंतामणि शिवाजी के पितामह मकरन्‍दशाह भौंसला के आश्रित थे और 
भूषण महाराज शिवाजी और उसके बाद साहूजी के पास रहे । पीढ़ियों 
का यह श्रन्तर दोनों भाइयों के बीच सामझस्यमें बाधक है। स्वयं भुषण ने 
अपने सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है उसमें भी उन्होंने अपनी जन्म तिथि तथा 
भाइयों का कोई जिक्र नहीं किया हैं। इनके शिवराजभु षण नामक ग्रन्थ 
के अतिरिक्त अन्य किसी ग्रन्थ में र्चनाकाल भी नहीं है। 
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उपयु क्त श्रान्तियाँ फेलाने वाला पहला ग्रन्थ 'शिंवर्तिह सरोज? 
है | सरोज तथा कुछ सुनी सनाई बातों के आघार पर ही पखवर्ती लेखकों 
ने इन्हें चार भाई मान लिया । 


कवि मतिराम ने भी इस सम्बन्ध में कोई ग्रकाश नहीं डाला। 
मतिराम के पौत्र बिहारीलाल त्रिपाठी की 'रस चनर्द्रिका? नामक टीका से 
कुछ दोहे उद्ध त करके इन्हें तीन भाई सिद्ध किया गया है। चौथे का 
वहाँ भी कोई स्थान नहीं । टीका के वे दोढ़े निम्नलिखित 


“बसत्‌ त्रिविक्रमपुर नगर, कालिन्दी के तीर । 
विरच्यो भूप हमीर जनु मध्यदेश को हीर॥ 
“भूषण चिन्तामशि तहाँ,कवि भूषण मतिराम । 
नप हमीर सनमान ते, दीन्हें निज निज घाम ॥ 


“हैं पंती मतिराम के, सुकबि बिहारीलाल | 
जगन्नाथ नाती विदित, सीतल सुत सुभचाल ॥ 


“कस्यप वंश कनौजिया,विदित त्रिपाठी गोत। 
कवि राजन के दूद में, कोविद सुमत उदोत ॥ 


उपयु क्त दोहे जिस टीका से प्रस्तुत किये गये हैं उसकी रचना 
संबत्‌ १८७२ में हुईं | इन दोहों से यह अथ निकलता है कि कवि बिदा- 
रीलाल त्रिपाठी मतिराम के पौत्र कवियों में माननीय और तिकवाँपुर 
के रहनेवाले थे जहाँ चिन्तामणि और भषण रहते थे। भूषण चिंन्तामणणि 
तहाँ कवि भषण मतिराम” से यह आशय किसी भी प्रकार नहीं निकलता 
कि यह तीनो इसी क्रम से सहोदर भाई थे। 


इनके सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध है कि यह प्रारम्भ में कुछ कमाते नहीं 
थे और बड़े भाई चिन्तस्मणि के सहारे पड़ रहते थे। एक दिन भोजन 
करते समय इन्होंने अपनी भावज से नमक माँगा | इस परभावज ने व्यंग्य 
करते हुए. कहा कि “क्यानमक कमाकर रख दिया हैं जोलाकर दे दू ।” 
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यह बात इन्हें बहुत चुभी ओर भोजत छोड़कर घर से चले गये । तत्यश्चात 
देवी पर अपनी जिहा काट कर चढ़ा दी और देवी को प्रसन्न करके 
महान कवीश्वर होने का वरदान प्राप्त किया | जब शिवाजी के दरबार में 
इन्होंने यश के साथ प्रचुर घन भी कमाया तब एक लाख रुपये का नमक 
खरीदकर भावज के पास भेजा | उस समय एक लाख रुपये का नमक 
कितना हुआ श्रौर इतने नमक का क्या हुआ होगा, समझने की ही बात 
है? जो हो यह स्पष्ट मालूम होता है कि यह परस्पर सहोदर भाई नहीं 
थे बल्कि एक ही स्थान पर रहने के कारण और सजातीय होने के कारण 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा होगा | सम्भवतः ऐसी ही कोई बात इस किंवदन्ती 
के इस रूप तक पहुँची है | 
इनको रुहोदर भाई मानने वाले सिद्धान्त को अ्रस्वीकार कर देने से 
बहुत सी ऐसी घटनाओं को तोड़ना मरोड़ना भी नहीं पड़ेगा जो इति- 
हास प्रसिद्ध हैं । कुछ लोगों ने इन्हें परस्पर भाई मानकर ही कुछ घट- 
नाओं को अनावश्यक रूप से तोड़ा-मरोड़ा है। इनके आ्राश्रवदाता और 
कविता-काल की दृष्टि से हम जिस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं उसी का विवरण 
यहाँ दे रहे हैं | 
इनका जन्म लगभग संवत्‌ १७०० के हुआ था | यह जाति के कान्यकुव्ज 

ब्राह्मण, जिपाठी रत्नाकर के पुत्र तथा तिकवाँपुर (त्रिविक्रमपुर) तहसील 
धाव्मपुर, कानपुर के निवासी थे। इन्होंने शिवराज भूषण में अपने 
सम्बन्ध में जो प्रकाश डाला है, वे दोहे निम्नलिखित हैं:-- 

दुज कन्नौज कुल कस्यपी, रतनाकर सुत घीर । 

बसत त्रिविक्रमपुर सदा; तरनि-तनूजा तीर ॥ 

वीर वीरवर से जहाँ, उपजे कवि ओर भूप। 

देव बिहारीश्वर जहाँ, 'विश्वेश्वर तद्गप ॥ 

कुल सुलंक चित्रकूट पति, साहस सील समुद्र, 

कवि भूषन पदवी दई, हृदयराम सुत्‌ रुद्र । 
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उपयुक्त दोहों से इनकी जन्म-भूमि, निवासस्‍्थान श्रौर पिता के 
सम्बन्ध में सही बात मालूम हो चाती है। कवि बिहारीलाल त्रिपाठी के 
दोहों से जोभ्यह प्वनि निकलती है, कि ठप हमीर ने सम्मान के साथ 
निज-निज धाम देकर चिन्तामणि, भूषण आर मतिराम को बताया, 


आरंतियूलक है क्योंकि यदि ऐसा कुछ होता तो भूषण उसका उल्लेख 
अवश्य करते। 


कवि भूषण ने ऊपर उद्ध त पहले दोहे में “सदा! शब्द का 
प्रयोग किया है, जो उनके तिकवाँपुर में परम्परागत निवासी होने की 
ओर स्पष्ट संकेत करता है। आज भी तिकवाँपुर गाँव में मृषण की 
देहरी प्रत्येक शुभ कार्य में पूजी जाती है | यद्यपि श्रव उनका मकान 
खंडहर के रूप में ही विद्यमान है | ग्रामवालों की श्रद्धा भूषण के ही 
प्रति है और उन्हीं के नाम पर उस जगह की पूजा होती है, अन्य किसी 
भाई का नाम वहाँ इतनी श्रद्धा से नहीं लिया जाता । इससे मी भूषण कए 
इस गाँव से बहुत पुराना सम्बन्ध सिद्ध होता हैं। 


मिश्रबन्धुओं ने इनका जन्म संवत्‌ १६६२ ओर मृत्यु संवत्‌ १७७२ 
में लिखी है| ठाकुर शिवसिंह सेंगर ने इनका जन्म संवत्‌ १७३८ 
. लिखा हैं ओर घटनाओं का उल्लेख इससे पूर्व का किया है। निश्चय 
ही 'सरोजकार! का जन्म संवत्‌ अशुद्ध है| भूषण का यह जन्मकाल न 
होकर कविता-काल है | मिश्र-बन्धुओ्ों का संवत्‌ अधिक समीचीन था किन्तु 
वे मृत्यु सं० १७७२ में लिखते हैं | जब कि भूषण की रचना इसके बाद 
की भी मिलती है अतः इनका जन्म संवत्‌ १७०० के लगभग अ्रधिक: 
उपयुक्त जान पड़ता है। संवत्‌ १७२४ में यह शिवाजी के यहाँ पहुँचे ॥ 
इसके पूर्व कुछ दिन चित्रकूटाधिपति के यहाँ रह चुके थे। यहीं 
उन्हें भूषण की उपाधि भी मिली थी । 
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शिवाजी के यहाँ पहुँचने के समय इनकी आयु लगभग २४ वर्ष की 
रही होगी | इसके पूर्व २-३ वर्ष यह रुद्रराम सोलंकी के यहाँ भी रहे 
होंगे | इन्होंने अपनी १७-१८ वर्ष की आयु से ही कविज्ञा लिखना 
आरम्भ किया था | संवत्‌ १७३१-१७३२ में यह छुत्रसाल बुदेला के 
यहाँ जाकर फिर शिवाजी के पास चले गये थे | संवत्‌ १७३७ में शिवाजी 
का स्वगंवास हुआ तब यह लौट कर अपने घर चले आये। इस बीच 
में कभी-कभी छुत्रसाल बन्देला के यहाँ जाते-आ्राते रहते थे। संवत 
१७६४ में शिवाजी के पोत्र साहूजी को दिल्ली की केद से मुक्ति मिली 
'तब यह साहूजी के पास आकर रहने लगे। भषण की मे त्थु संवत 
१७६७ या संवत्‌ १७६८ के लगभग हुईं होगी । संवत्‌ १७४७ में “भग- 
वन्त राय खींची' को मुत्युपर इनका निम्नलिखित छुन्द मिलता है:-- 


उठि गयो आलम सों, रुजुक सिपाहिन को 
उठि गयो बँंघेया सबे वीरता के बाने को। 

भूषण भनत उठि गशयो है धरा सों धर्म, 
उठि गयो सिंगार सबे राजा राव राने को | 

जठिगो सुकवि सुसील, डठिगो जसीलों डील, 
फेली मध्य देश में सम॒ह तुरकाने को। 

'फूटे आल भिकुक के, जमे भगवन्तराय 
. अरराय दुग्यो कुलखंभ हिन्दुआने को। 


उंपयु क्त छुन्द के सम्बन्ध में भी विद्वानों में मतैक्य नहीं है। किसी 
'का मत है कि यह छुन्द इनका नहीं और किसी का कहना है कि 
इतमी अधिक श्रायु में इतनी जोरदार कविता लिखना कठिन है। 
किंतु यंह दंलौलें लचर हैँ | अनेकों साहित्यकार ऐसे मिलेंगे जिन्होंने 
अत्यधिक शायु में सर्वश्रेष्ठ साहित्य का सजन किया है। वर्तमान युग 
के, बाधक्य काल में भी यशस्वो स्वना करने वाले महात्मा गाँधी, योगी 
अरविन्द, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ, बाबू भगवानदास के अ्रतिरिक्त हिन्दी जगत 
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के सुप्रसिद्ध कवि श्री वचनेंशजी आदि इतनी कोटि के ताहित्यकार हैं जिन्होंने 
अपनी ७० वर्ष की अवस्था में अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट स्वनाएँ कीं 
हैं | थ्रतः यह कहना कि वृद्धावस्था में अच्छी सवना नहीं हो सकती, 
निरथंक और वेवुनियाद है। सर्व विदित है कि भूषण अपने खुग 
के राष्ट्रपेमी तथा देश ओर जाति की स्वतन्त्रता का गान करने वाले प्रमुख कवि 
थे धन के लालच में घर-घर फिरने वाले चाटुकार वे कभी नहीं बने | 
उन्होंने उन इतिहास-प्रसिद्ध पुरुषों के गीत गाये जिन्होंने देश में प्राण 
फूँके श्रोर उसकी सम्मान रक्षा के लिये अपने प्राणों की आहुति दी। 
भगवन्तराय रवीचीं भी ऐसे ही एक वीर योद्धा, हिन्दू-हितेंपी, सुकवि, 
सुशील दानी और राजन्यवर्ग के शज्ञार थे | ऐसे पुरुष की मुत्यु पर 
भूषण के हृदय से शोकोद्गार केसे नहीं निकलते ! साहूजी भोंसला 
श्रौर छुत्रताल बुन्देला के बाद अकेले भगवन्तराय स्वींची उस परमरा 
के पोषकों में रह गये थे, जिसे शिवाजी जेंसे स्वाभिसानी राजाओं ने 
चलाई थी | इस परम्परा को मिट्ते देख उसी परम्परा के समर्थक कवि 
का हृदय यदि इतने वेग से फूट पड़ा हों तो उतमें आ्राश्चय॑ और सन्देह 
की बात कया है ! इसहछुन्द के बारे में मिश्रबन्धुओं ने श्रपने द्वारा 
सम्पादित और काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित “भूषण- 
ग्रन्थावली” के प्रृष्ठ २२ में लिखा हैः--“यद्यपि इस छुन्द की शैली कुछ 
तो भूषण की कविता से मिलती-जुलती है किन्तु ऐसे प्रवाहपूर्ण थोड़े 
बहुत छुन्द कई अन्य कवियों ने मी बनाये हैं | इस छुन्द को भूषण विष- 
यक बाद में एक महाशय ने लिखा था | पहले जपवन्तराय का नाम 
लिंखा था और पीछे भगवन्तंराय का बतलाया गया था। छुन्द मध्यदेश 
के किसी राजा का कथन करता है किन्तु भगवन्तराय युक्त प्रान्त के 
निवासी ये | बांद कर्ता महाशय खींचतान करके युक्त प्रान्त ही को मध्यदेश 
बतलाते हैं| छुन्द सुक्तक मात्र है और किसी प्रामाणिक रीति से इसका 
भूषणकृत होना सिद्ध नहीं किया गया |” 
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मिश्रबन्धश्रों के निर्यय बिना कियी आधार के प्रायः हुए. हैं | किसी भी 
प्राचीन छुन्द तथा प्राचीन कवियों की रचनाश्रों की प्रामाणिकता, भाषा 
शैली, विषय और काल से ही श्रॉँकी जा सकती हैं। यादे इस कसौटी 
पर कसने में आना-कानी की जाय तो संभवतः सम्पूणं य्राप्त 
पुरानी सामग्री की प्रामाणिकरता संदिग्ध हो जायगी। दूसरा तक भगवन्त- 
राय के स्थान पर जसवन्तराय का होना है | यह भूल पाठ-भेद के कारण 
हुईं हैं, क्योंकि भगवन्तराय के स्थान पर जसबन्तराय का होना किसी 
भी दृष्टि से प्रमाणित नहीं होता | जख्वन्तराय नाम का कोई भी राजा 
हिन्दू स्तम्भ, सुकवि तथा दानी के रूप में प्रसिद्ध नहीं है | और न कहीं 
इतिहास में इसकी चचा ही मिलती है । जब कि उपयु क्व छुन्द में एक 
दानी, हिन्दू हितैबी, सुकवि, वीर योद्धा तथा धार्मिक राजा का वर्णन है 
श्रौर यह सभी गुण भगवन्तराय में थे, यह इतिहास प्रसिद्ध है और 
अनेक कवियों ने इस पर लिखा भी हैं। तीसरी आपत्ति मिश्रबन्धुश्रों 
को “भध्यदेश” पर है | इस पर विचार आवश्यक है!| इतिहास प्रसिद्ध है 
“सध्यदेश उस समय वतमान उत्तर प्रदेश का ही नाम था | मध्यदेश 
का अथ वर्तमान सी० पी० से लेना सवथा अग्राह्म है। उत्त समय की 
कविताश्रों में भी उत्तर प्रदेश के लिये मध्यदेश का प्रयोग छुश्रा है । 
मतिराम के पोत्र बिहारीलाल त्रिपाठी ने मी श्रपने वंश परिचय में 
नम स्थान तिकवाँपुर को “भध्यदेश को हीर” लिखा है। इस प्रकार 
मिश्रबनछुश्नों की आपत्तियाँ जो उन्हों ने इस छुन्द में की हैं, रुमाप्त हो 
जाती हैं | 


..छुन्द की भाषा, शेली और भाव पर भूषण की छाप है। साथ ही 
इस छुन्द में एक ऐसे कवि का हृदय बोल रहा है जो हिन्दी जाति का 
एकमात्र साहित्यिक प्रतिनिधि कवि के रूप में अपने थुग में प्रतिष्ठित 
रहा[। नि्न्देह यह कहा जा सकता है कि उपय क्त छुन्द भगवन्तराय 
विषयक है और भषण-कृत भी । 
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“शिवराज भषण” नामक ग्रन्थ के कछ छुन्दों के उदाहरण देते 
हुए कई विद्वानों ने भषण को शिवाजी के समकालीन न मान कर 
साहूजी के यहाँ होना स्वीकार किया है। इन विद्वानों का कथन हैं 
कि 'शिवराज-भूषण? में कुछ छुन्द ऐसे मिलते हैँ जिन में शिवाजी को 
अ्रवतार माना गया हैं, श्रौर ऐसे छुन्द शिवाजी के जीवन-काल में नहीं 
लिखे जा तकते | यह वात बहुत अंशों में सही हैं परन्त “शिवराज- 
भषण” महाकाव्य न होकर खतंत्र लक्षण-ग्रन्थ है | उनके छुन्दों में न तो 
विषय-संबंद्धता है और न कोई घटना-क्रम ही। छुन्दों में भिन्न-भिन्न 
घटनाओं का वर्णन, लक्षण की दृष्टि से किया गया है। इस ग्रन्थ का 
निर्माणए-काल इस ग्रकार दिया गया है :--- 


'सुभ सत्रह से तीस पर, बुध सुदि तेरस सान | 
बन सिवभपन कियो, पढियो सनो सुजान [॥” 


इसके अनुसार शिवराज-मूषण” का निर्माण संवत १७३० शुक्ल 
पक्ष त्योदशी बुधवार निश्चित होता है| महीने का उल्लेख नहीं है। 
मिश्र बन्धुओं ने कार्तिक मास लिखा है| कुछ विद्वान दोहे! को बाद 
का जोड़ा हुआ मानते हैं | इस दोहे में कई प्रतिलिपियों में पाठ-मेद 
मिलता है | उपय क्त दोहे के अनुसार ग्रन्थ-स्वना संबत्‌ १७३० में हुई 
जबकि शिवाजी जीवित थे। शिवराज-मषण” में बहुत सी ऐसीवघटनाशं 
का वर्णन है जो काल की सीमाश्रों को तोड़ देता है । इससे यह जान 
पड़ता है कि 'शिवराज-मृषरण? के छुन्द स्फुट रे गये होंगे। बाद में 
किसी ने उनका संग्रह करके शिवाजी के नाम के साथ उनके जीवन-काल 
की तिथि भी लिख दी होगी | संमवतः इसी कारण से न तो शिवराज 
भषण में घटना क्रम है ओर न विष्रय की एकरूपता । अनमान किया 
जाता है कि शिवाजी के साथ रह कर जो छुन्द मघण ने रचे और उनकी 

मृत्यु के पश्चात साहूजी के पास रह कर शिवाजी की प्रशंसा में लिखा 

वह इस ग्रन्थ में संग्रहीत हैं | साहूजी के दरबार में भूषण ने शिवाजी 


लि हिन्दी साहित्य का विकास श्रौर कानपुर 


को यदि अवतार मान कर वन किया हो तो कोई आश्वयें की बात 
नहीं, क्योंकि एक तो शिवाजी हिन्वूमात्र के पूज्य थे ओर दूसरे भूषण उनसे 
अत्यधिक प्रभावित थे | इसके अतिरिक्त साहजी को उनके दादा की की ति-विस्तार 
के साथ सुनाकर उनसे उसी परम्परा को बनाये रखने तथा निभाने की और भी 
उनका ध्यान श्राकर्षित करना था । निश्चय ही जिन छुन्दों मे शिवाजी को 
अवतास्कहा गया हैवे उनकी मृत्यु के बाद रखे गये होंगे । “शिवराज- 
भूषण” के इस, प्रकार के छन्द भूषण को शिवाजी से प्रथक नहीं कर देते । 
भपण पर विचार करते समय यह न मलना चाहिए कि भषण शिवाजी 

के साथ लगभग १३-५४ वरष्च तक रहे और उनकी मृत्य के पश्चात: 
लगभग ६० वर्ष और जीवित रहकर शिवाजी की चलाई परम्परा के 
पोषक और साहूजी तथा छत्नसाल बुन्देला जैसे राजाओं का यश वर्णन 
करते रहे | शिवाजी की कई लड़ाइयों का मषण ने इस प्रकार वर्णन 
किया है जो आँखों देखने वाला. व्यक्ति ही कर सकता था। कब्यना 
के द्वारा वह बात आही नहीं सकती जो उनके अनेक छुन्दों में दिखाई 
पड़ती हैं। शिवाजी और भूषण का संबंध बिना सोचे समझे विच्छिलन्न 
' नहीं'किया जा सकता। यदि भूषण शिवाजीके साथ न रहे होते तो 
' वें साहुजी का वशन अधिक करते, शिवाजी का कम । वस्तुतः शिव्राजी के. 
कुछ वर्षों के साथ ने, भूषण के हृदय पर अपनी ऐसी छाप डाल दी 

थी. कि उनकी कविता शिवासय हो गई । 

इनके लिखें हुए. “भूषण-उल्लासः 'दूषण-उल्लास”ः 'भूषण-हजारा? 

_ छत्रसाल्न-दुशक! और शिवराज-भूषणु” तथा शिवा बावनी नासक ग्रन्थ कहे 
जाते हैं.। भूषण-उल्लास और दूषण उल्लास का केवल नाम ही सुना जाता 
ओर भृषण-हजारा का उल्ल ख.कालिदास त्रिवेदी ने अपने हजारा? 

में किया दे । शिवराज-मघण?, “छुत्न॒ताल-दशक' तथा 'शिव्षा-बावनी? 
नामक अन्य प्राप्त हैं। सम्मवतः 'शिब्वा बावनी? में ऊपर लिखे ग्रन्थों के 
छन्द संग्हीत हों.) वस्तुतः ये त्वीनों-ही ग्रन्थ बाद को: संग्रहीत किये जान 
पड़ते हैं। 'शिवा-बावनी' के उम्बन्ध में एक. जनश्रुति चली. आती है 
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कि इसमें वे ही ४२ छुन्द संग्हीत हैं जो भूषण ने सैनिक-वेषधारी 
शिवाजी को सुनाये थे | जो हो, इतना तो स्पष्ट है कि भूषण शिवाजी 
के साथ रहे थे | 


यह अपने युग के महान प्रतिभाशाली कवि थे | घन के साथ यश- 
लाभ जितना इन्होंने किया उतना यश इस युग के अन्य किसी कवि को प्राप्त 
नहीं हुआ | इनकी कविता में ओज है, मधुरता है, शब्द-चयन और 
अलंकार-विधान श्रेष्ठ है | शब्दों की तोड़-मरोड़ भी इन्होंने कहीं-कहीं: 
कौ है। उपमाएँ सुन्दर और सुरुचिपूर्ण हैं। लक्षण-प्न्य लिख कर 
इन्होंने आचायंत्व का अ्रच्छा परिचय दिया है। परन्तु रीति-काल के 
अन्य आचायी से ये आगे नहीं बढ़ सके | इन्होंने लक्षण उदाहरण सहित, 
प्रस्तुत किये हैं, फिर भी यह आचाय॑ से अधिक कवि हैं | इनकी कविता 
आचायेत्व के बोक से नहीं लदी अ्रपितु इनके श्राचारयत्व पर इनके कवि: 
का गहरा प्रभाव है | रचनाओं का उदाहरण :--- 

इन्द्र जिमि जंभ पर, वाड़व सुअम्भ पर; 
रावन सदम्भ पर रघुकुल राज हैं । 

पोन बारि बाहु पर, संभु-रतिनाह पर 
ज्यों सहस्नबाहु पर राम ट्विजराज हैं। 

दावाद्रम दंड पर, चीता म्रग कुड्ड पर, 
भूषण वितुर्ड पर जेसे मृगराज़ हैं। 

तेज तम अंश पर, कान्ह जिमि कंस पर, 
त्यों मल्ेच्छ वंश पर सेर सिवराज हैं। 
भ< >< | ओ 

इन्द्र निज हेरव फिरत गज इन्द्र अरु, 
इन्द्र को अनुज देरे, दुगध नदीस को। 

“'भूषन”ः भनत सुर सरिता को हंस हेरे, 
किधि द्वेरे हंस को, चकोर रजनीस को | 


हर 
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साहि तने सिवराज करनी करी है तें जु, 
होत है अचमस्‍्भों देव कोंटियो तेंतीस को । 
पावत न हेरे तेरे जस में हिराने निज, 
गिरि कौ गिरीस हेरें, गिरजा गिरीस को | 
१८ >< >< 
तेरो तेज सरजा समत्थ ! दिनकर सोहै, 
दिनकर सोहे, तेरे तेज के निकर सी । 
भोंसिला झुवाल तेरों जल हिमकर सोहै, 
हिमकर सोहे तेरे जस के अकर सो । 
“सूषन” भनत तेरों हियो रतनाकर सो; 
रतनाकरों हे तेरे हिय सुखकर सो। 
साहि के सपूत सिवसाहि दानि तेरों कर 
सुरतरु सोहे स॒रतरु तेरे कर सो । 
9८ )८ 9८ 
अतिनी पिसाचरू निसाचर निसाचरहू, 
मिलि मिलि आपुस में गादत बचाई हे । 
मभेरों भूत श्ेत भूरि भूधर भयंकर से, 
.. जुत्थ जुत्थ जोगिनी जमात जरि आई है। 
किलकि किलकि के कुतूहल करति काली, 
डिमि ,डिमि डमरू दिगंबर बजाई है। 
सिवा पूछें सिबसों समाजु आजु कहाँ चली, 
'काहू पे सिवा नरेस भ्र॒कुदी चढ़ाई है। 
' >< दर ८ 
बदल नं होंहिं दल दच्छिन घमंड माँहि, 
. घटा हू न होंहिं इल सिवाजी हँकारी के | 
दामिनि दमंकि नाहिं खुले खग्ग वीरन के, 
वीर सिर छाय लखु तीजा असवारी के। 
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देखि देखि मुगलों की हरमें भवन त्यागें, 
उम्रक्रि उककि उठें बहत बयारी के। 
दिल्ली मति मूली कहे बात घन घोर घोर, 
बाजत नगाड़े ये सितारे गढ़धारी के। 
भूषण ने शिवा जी के अ्रतिरिक्त अपने श्रन्य आश्रयदाता एवं सम्मान- 
क॒ताश्रों पर भी छुन्द लिखे हैं | इनमें 'छुत्॒साल-दसक? नामक अन्य में 
छुत्रसाल-हाड़ा बूंदी नरेश पर दो और छुत्रसाल बुन्देला पर ८ छुन्द 
संग्रहीत हैं | छुत्रसाल बुन्देला हिन्दू जाति के रक्षकों में इतिहास प्रसिद्ध 
हैं। जो काम शिवा जी ने महाराष्ट्र में किया वही काम बुन्देलखणड में 
महाराजा बुन्देला ने किया । इन्होंने भूषण का अ्रत्यघिक सम्मान किया 
था। कहा जाता है कि जब महाकवि भूषण इनके यहाँ पधारे तो इन्होंने 
[ यह सोच कर कि भूषण को जितना कुछ शिवाजी दे चुके हैं; उतना तो 
क्या, उसका आधा भी देने योग्य में नहीं हूँ ] भूषण के 
बम्माना्थ उनकी पालकी में अपना कन्धा लगा दिया था| उनकी इस 
अनुपस एवं अपूर्व श्रद्धा से प्रभावित होकर भूषण जी पालकी से उतर पड़े 
ओर इनकी प्रशंसा में निम्न छुन्द कहा;--- 
“राजत अखण्ड तेज छाजत स॒जस बड़ो, 
गाजत गयन्द्‌ दिग्गजन हिंय साल को! 
जाहिं के प्रतांप सों मलीन आफताब होत, 
ताप तजि दुल्जन करत बहु ख्याल को। 
साज सजि गजतुरी पेदरि कतार दीन्हें, 
'मूषन! भनत ऐसो दीन प्रतिपाल को | 
ओर राव-राजा एक मन में न ल्‍्याऊँ अब- 
साहू को सराहों के सराहों छत्रसाल को |# 


#--इस पंक्ति को कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं।--- 
“सिवा को सराहों के सराहों छुत्रसाल को |? 
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छुत्रसाल बुन्देला के सम्बन्ध में भूषण ने और भी छुन्द लिखे हें। 
जिनमें से दो यहाँ दिये जाते हैं:-- 


कि 
निकसत स्थान तें मयूखें प्रलेभानु केसी 
फारे तम-तोम से गयंदन के जाल कोा। 
जलागति लपटि कण्ठ बेरिन के नागिन सी, 
रुद्रहि रिभावे दे दे मुरडन के माल को । 
लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहु बली, 
कहाँ लो बखान करों तेरी करबाल को। 
प्रतिभट कटक कटीले केते काटि काटि, 
कालिका सी किलकि कलेऊदेति काल को | 
५८ य 
भुज भुजगेस की है संगिनी भुजंगिनी सी 
खेदि खेदि खाती दीह दारुन दल्लन के। 


बखतर पाखरिन बीच फसि जात मीन, 
पेरिं पारजात परवाह ज्यों जलन के | 
रेयाराव चंपति को छुत्रसाल महाराज, 
'भूषन! सकत को बखानि यों बलन को । 
पच्छी परछीने ऐसे परे परदीने बौंर, 
तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। 
बू दी नरेश छुत्रसाल हाड़ा मुगल राज्य के वफादारों में से थे श्रौर 
बहुत सी लड़ाइयों में अपने पराक्रम से मुगल बादशाह को विजय दिलाई 
थी | संवत्‌ १७१४ में दारा ओर औरंगजेब की जो लड़ाई दौलतपुर में 
याथ हुई उसमें इन्होंने श्रौरंगजेब के विरुद्ध दारा का साथ दिया था 
इसी युद्ध में इनकी मृत्यु हुई | इनकी प्रशंसा में जो छुन्द भषणः ने लिखे 
हैं, वे बहुत सुन्दर हैं | प्रश्न उठता है कि जब वे दिल्ली तख्त के खैर- 
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ख्वाह थे तो भषण जेसे कवि ने इनकी प्रशंसा क्‍यों की ! सम्भवतः इसका 
कारण इनका औरंगजेब के विरुद्ध लहना तथा मुगल राज्य की रक्षा के. 
लिए ही रही, एक ऐसा हिन्दू वीर योद्धा के रूप में देखना था कि 
जिसको प्रशंसा करना हिन्द जाति की बीरता को प्रदर्शित करना. था। 
इनकी वीरता पर भूषण मग्ध थे | भूषण ने दोनों छुत्नसालों की प्रशंसा, 
करते हुए श्रन्तर भी स्पष्ट कर दिया हें:-- 
कहाड़ा बू दी घनी-मरद महेवा बाल। 
सालत नोरड्जेब का ये दोनों छुतसाल ॥ 
वे देखो छ॒त्ता पत। ये देखो छुतसाल। 
वे दिल्ली की ढाल ये दिल्ली ढाहनवाल।। 
छुत्रसाल हाड़ा विषयक दोनों छुन्द नीचे दिये जाते हैंः-- 
चले चन्द्वान धनवान ओऔ कहुकवान, 
चलत कमान धूम आसमान छव रखा 
चली जमडाद़े बाढ़वारें तरबारें जहां। 
लोह आंच जेठ क॑ तरनिमान वे रहा ॥। 
ऐसे समे फोजें विचलाई' छुत्रसाल सिंह, 
अरि के चल्लाये पाँय वीर रस च्बे रहो। 
हथय चले हाथी चले संग छोड़ साथी चल्ले, 
ऐसी चलाचली भें अचल हाड़ा हे रहो।॥ 


दारा साहि नौरंग जरे हैं दोऊ दिल्ली दल, 

एके गये भाजि एक गये रूुँधि चाल में। 
बाज! कर को दगात्राजी कर राखी जेहिं, 

केसे हू प्रकार प्रान बचत न काल में। 


हाथी ते उतरि हाड़ा जूको, लोह लंगर दे, 
एव लान कार्म जेती, लाज _ छत्रसाल में | 
तन तरवारिन में मन परमेसर में, 


प्रान स्वामि कारज्ञ में माथो हर माल में। 


कि, 
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नौलकण्ठ--इ नका उपनाम जटाशंकर था । चिन्तामशणि, भूषण शरीर 
मतिराम के ये छोटेभाई कह्दे नाते हैं । कुछ लोग इन्हें कवि भी नहीं मानते । 
प॑० रामनरेश त्रिपादी तथा मिश्र बन्छुश्रों ने इनको भूषण के साथ तथा 
पं० रामचन्द्र शुक्ल ने इन्हें इतिहास में चिन्तामणि के साथ नामोब्लेश 
भर किया है | शिवसेंगर ने इनकी दो रचनाएँ 'सरोज? में उद्ध त 
| ठाकर साहब ने लिखा है कि “दाप्तजी ने इनकी प्रशंता ब्रजभाषा 
जानने की है। इनका कोई ग्रन्थ हमने नहीं देखा |”? काशी-नागरी 
प्रचारिणी सभा की हस्तलिखित पुस्तकों की। खोज रिपोट सन्‌ १६०३ में 
नीलकरणठ त्रिपाठी की अमरेश-विल्ञास” नामक ग्रन्थ प्राप्त होने की 
सूचना दी गई है। इस पन्थ का रचना-काल संबत्‌ १६४८ है | ठाकुर 
शिवतिंह सेंगर ने नीलकर्ठ मिश्र ओर नौलकणठ त्रिपाठी भ्रमवश दो 
कवि लिखे हैं | इस पम्रम का कारण दास जी को निम्नलिखित 
पंक्ति है;-- 


“ज्ञीलाधर, सेनापति, निपट-निवाज, निधि, 
नीलकण्ठ, मिश्र सुखदेव, देव मानिए ।” 


इस पंक्ति का श्रथ स्पष्ट है कि नीलकण्ठ और सुखदेव मिश्र न कि 
नौलकणठ मिश्र ओर सुखदेव | दूसरी बात यह भी है कि जो दो-दो 
छुन्द 'परोजकार' ने दोनों कवियों के नाम से उद्ध त किये हैं उनकी शेंली 
भी एक ही 


उदाहरणाथः -- 


“तन पर भारती न तन पर भारतीन, 
तन पर भारतीन तन पर भार हैं। 

पूजें देवदार॒तीन पूर्ज देवदारतीन, 
हु पूजें देवदार तीन पूर्जो देवदार हैं। 
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नीजलकण्ठ दारुण दलेश-खाँ तिहारी घाक, 
॥॒ नाकती न द्वार ते बे नाकती पहार हैं। 


आँध्रेन कर गहे बाहरे न संग रहे, 
बार छूटे बार छूटे बार छूटे बार हैं |”! 


हाँ तक इनके चिन्तामणि, भूषण, मतिराम के श्रातृत्व का 
सवाल है उसमें कुछ सत्यता नहीं जान पड़ती । श्रगर ये चारों 


कक 


में से कोई भाई हो सकते हैं तो चिन्तामश ओर नील 
कशठ ही । 'सरोजकार? ने इनका जन्म संवत्‌ १७३० लिखा है| वस्तुत: 
यह इनका स्वनाकाल है और इसी के आसपास इनकी मृत्यु हुई। 
श्रनुमानतः इनका जन्म संवत्‌ १६६ ५-१६७० के लगभग हुआ | अधिक ख्याति 
ग्रलित न कर पाने के कारण इनके प्रति उदासीनता बरती गई है । इनके 
आाश्रयदाता भी जन-प्रिय नहीं थे। “म्भवतः इसी कारण से इन्होंने जो 
कबिता उनकी प्रशंसा में लिखी, वह समय के कराल गाल में चली गई । 


सकी कविता साधारण है। अ्रनुप्रसों की छुटा लगभग सभी 
है | यह ब्रजमापा के मद्गाकवि भल्ते ही न हों पर कवि अवश्य 
ही थे। एक ओर रचना देखिये:--- 


हम] 
0) फू || 


खरी डर भरीभर भरी उर परी रहे, 

भरी भरी जात ज्यों-ब्यों राति नियराति हे । 
मुख रस रोति श्रीति सखिन सो राखत पे । 

तन की न तन में प्रतीत अधिकाति है । 
नीलकणठ सोहत सकुच भये गातन सा 

सरति की बातन सुनति अनखाति हे। 
हिये तन ताकि कसि बाँधे अंगिया की तनी, 

पिय तन ताकि प्यारी पीरी परी जाति है। 
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कालिदास त्रिवेद[---इनका जन्म संवत्‌ १७१० के लगभग कान पुर 
की तहसील घाव्मपुर के बनपुर नामक ग्राम में हुआ था यह कानयकुन्न 
आह्यण थे | इनके पुत्र कवीन्द्र उदयनाथ तथापोत्र कवि दृलह रीति-काल 
के प्रलिद्ध कवियों में हुए हैं | पहले ये श्रोरंगजेब के साथ बहुत दिनों तक 
दक्तिण में रहे | संवत्‌ १७०४ की गोलकुण्डा की लड़ाई का बड़ा ही 
अमावशाली वर्णन इन्होंने निम्न लिखित छुन्द में किया है;-- 


गढ़न गढ़ी से गढ़ि, महल मढ़ी से मर्ढि 
बीज्ञापर ओप्यो दलि मलि सुधघरार में । 
कालिदास कोप्यो वीर ओऔलिया अज्लमगीर, 
तीर तरवार गही पुहमी पराई में। 
बूंद ते निकसि महि मंडल घमंड मची, 
लोहू की लहर हिमगिरि की तगई में । 
गाड़ि के सुमंडा आड़ि कीन्हीं पातसाहन ताते, 
डकरी चमुन्डा गोलकुण्डा की लगा में । 
ये जंबू नरेश महाराजा जोगाजोत के यहाँ भी रहे | इन्हीं के माम 
पर “बारबधू विनोद” नामक ग्रन्थ की रचना की | इस ग्रन्थ के श्रतिरिक्त 
इनके दो ग्रन्थ और प्रतिद्ध हैं पहला अन्य-कालिदास हजारा, श्र दूपरा 
ग्रन्थ 'जंजीरा बंद! | “बार बधू-विनोद! में नायिका-मेद तथा गख- 
शिख का विशद वणन है| यह ग्रन्थ संबत्‌ १७४६ में बना जैसा कि 
इन्होंने स्वयं भी लिखा है :-- 
“संवत्‌ सत्रह सो उनचास, कालिदास क्रिय-प्न्थ विलास । 
वृत्तसिह नन्‍्दन उद्दयाम, जोगाजीत नृपति के नाम ॥” 
कालिदास हजारा इनका अत्यन्त प्रतिद्ध प्रन्थ है। इसमें संबत्‌ 
१४८० से लेकर १७४० तक के दो तो बारह कवियों की एक हजार 
कविताएं संग्रहीत हैं| ठाकुर शिवसिंह सेंगर ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
करते हुए. लिखा है कि सरोज को तैयार करने में उन्हें इससे बहुत 
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सहायता मिली है । 'जैंजीरा बन्द? बत्तीस सुन्दर घनाक्षरी छुन्दों का संग्रह 
है | इसमें इनकी काव्य कुशलता का परिचय मिल जाता है। मिश्र- 
बन्घुश्रों' ने अपने पुस्तकालय में इस ग्रन्थ को मुद्रित प्रति का उल्लेख करके 
हुए लगभग ७० स्फुट छुन्द और होने की सूचना दी है। सरोजकार ने 
तीनों ही अन्य अपने पास होना लिखा है। खोज में 'राधा-माधव-बुध 
मिलन-विनोद” नामक एक भ्रन्थ का और पता चला हैं | इनकी कविता 
बड़ी ही तरस तथा अलंकृत है। भाषा सालुप्रास और प्रवाह युक्त है। 
मिश्नवन्पुश्रों ने इन्हें पद्माकर की श्रेणी में रखा है जो श्रतिशयोक्ति है। 
मदहाकवि पदमाकर से इनकी तुलना नहीं की जा सकती। ये श्र गारी 


कवि थे ;--- 
हाथ. हसि दीन्हीं मीति अन्तर परसि कारी, 


देखति ही छुकी मति कान्हर प्रवीन की | 
निकस्यों भरोखा माँफिकि विकस्यो कमत्न सम, 
ललित अगूठी तामें चमक चुनीन की | 
कालिदास तेसी लाल मेंहदी के बुन्दन की, 
चारू नख चन्दन की; लाल 'अंशुरीन की । 
केसी छबि छाजत है छाप ओ छुत्ञान की, 
सु कंकन चुरीन की जड़ाऊ पहुँचीन की। 
५८ 9८ ५८ 
चूमों कर कंज मंज अमल अनूप तेरो 
रूप के निधान कान्ह मोतन निहारि दे। 
कालिदास कहे मैरे पास है सि हेरि हरि, 
माथे घरि मुकुट लकुटि कर डारि दे। 
कुंबर कन्हैया मुख चन्द की जुन्हैया चारु, 
लोचन चको रन की प्यासन निवारि दे। 
मेरे कर मेंहदी लगी है नन्‍्दलाल प्यारे, 
लट जउलमी है नकबेसरि संवारि दे। 


प्र हिन्दी साहित्य का विकास और कानपुर 


कवान्द्र उद्यनाथ(१७३६-१८२०)--यह पुराबन निवासी कालिदास 
त्रिवेदी के पुत्रऔर कवि दूलह के पिता थे | वह अमेठी के राजा हिम्मत िंह के 
यहाँ बहुत दिनों तक रहे ।-इन्हीं महाराज के नाम से “रस-चन्द्रोदय'” नामक: 
ग्रन्थ दूलह को पढ़ने के लिए बनाया। इन्होंने स्वयं लिखा हैः-- 


संवत्‌ सकत अठारह चार, नायकादि नायक निरधार | 
लह कविन्द लत्चित रस पंथ, किय विनोद चन्द्रादय ग्रन्थ ॥॥ 
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कालिदास कवि के सुबन उदय नाथ सरनाम | 
भूप अमेठी ने दियो रीकि 'कविन्द! सुनाम ॥ 


तासु तनय दूलह भयो ताके पढ़िबे देतु । 
रस चन्द्रादय तब कियो कवि कविंद करि चेतु ॥ 


॥ राजा हिम्मत सिंह के पश्चात्‌ उनके पुत्र गुसदत सिह के पास भी ये 
कुछ दिन रहे | तत्यश्वात्‌ भगवन्तराय रवींची, गजसिह तथा राव बुद्ध 
हाड़ा ब दी वाले के यहाँ गये जहाँ इनका बहुत सम्मान हथ्रा। इनके 

रा रचित “जोग-लीला'”” नामक ग्रन्थ एक और प्राप्त है। इस 
ग्रन्थ का रचनाकाल कापता नहीं चल्लता | लिपिकाल संवत्‌ १६०४ दे । 
मिश्रवन्धओों ने इनकी भ्द्ञारस्स की रचनाश्रों की प्रशंसा करते हथे इर 
पद्माकर जी की श्रेणी में रखने की सिफारिश की है | किन्तु यह सर्वथा 
अनुचित है | इन्होंने अपने सभी श्राश्रयदाताश्रों की प्रशंसा में छुन्द 
लिखे हैं। स्वनाएं. देखियेः-- 


शहर ममारत पहर एक लागि जेहै, 
छोर में नगर के सराय है उतारे की। 


कहत कविन्द मग माँमि ही परेगी साँम, 
खबर जड़ानी है बटोही द्ेक मारे की। 


हिन्दी साहित्य का विकास और कानपुर ८९ 


घर के हमारें परदेस को सिधारे याते, 
दया के बिचारे हम रीति राह बारे की । 
उतरों नदी के तीर बर के तरे ही तुम, 
.. चौकों जनि चौकी तहाँ पाहरू हमारे की । 
५८ ५८ )८ 
राजे रस में री तेसी वरसा समे री चढो 
चंचला नचरी चकचोध काधा वारे री 
ब्रतीत्रत हरे हिये परत फुहारें कह, 
छोरें कछ्नू धारें जलघर जलघारें री। 
भनत कविन्द कुंज भौन पौन सौरभ सो, 
काके न केपाय प्रान परहथ पारें री: 
काम के तुका से फूल डोलि-डोलि डारें मन, 
रे किये डारें ये कदम्बन की डारें री | 


इ़न्द्रजीत त्रिपाठी--(जन्म संबत्‌ १७३४)यह बनपुर।ग्राम के 
निवासी तथा जाति के कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे | औरंगजेब के यहाँ नौकर 
थे। इनका कोई ग्रन्थ प्राप्त नहीं। स्फुट रचनाएँ भी थोड़ी हीः 
मिलती है | उदाहरण देखिए:--- 
चहचही चटकीली चुनि चुनि चातुरी सों, 
चोखी चारु चाँदनी की रँगी रंग गहरे 
कंचन किनारी तापे लागी छोरलेंहि खुली, 
दामिनी सी गोरे गात प्यारी सारी पहरे | 
इन्द्रजीत धनुष सों कही न परत छवि, 
अआानन मलक चहूँ ओर ऐसी छहरे।. 
गहगही पेंचरंग महमही सोंधे सनी; 
लहलही ये लहरिया की लहरे।. 


यश हिन्दी साहित्य का विकास औ्रौर कानपुर” 


संतव--यह कान्यकुब्जब्राह्मण , वंसथी के पाँडे तथा जाजमऊ के निवासी 
ये | इनका कोई ग्रन्थ प्रास नहीं और न स्कुट छुन्द ही मिलते हैं। इनके 
समकालीन संतन नाम के एक दूसरे कवि बिन्दकी में भी थभे। 
कुछ लोग दोनों को एक समभते थे, परन्तु इन्होंने स्वयं ही अपने 
को बिन्दकी वाले संतन से अलग घोषित करते हुए दोनों के बीच का 
अन्तर भी स्पष्ट कर दिया है। यह गरीब थे श्लोर काने भी :-- 


वे वरुदेत लुटाय भिखारिन, दे 
ये विधि पूरब दानि गऊ के । 


है अंखियाँ चितवें उत् बे, हे दे 
इंत ये चित अखियायकऊ के । 
वे उपमन्यु दुबे जग जाहिर, 


पॉँडे बनसथी के ये मधऊ के। 


कवि संतन हैं विंन्हुकी, 
हम हैं कवि संतन जाजमऊ के। 
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दूलह---ये बनिपुरा के अ्रंतगंत नौगवाँ ग्राम के निवासी, कवि कालिदास 
पत्रिवेदी के पौत्र एवं कवि उदयनाथ के पुत्र थे। इनकी काव्य-प्रतिभा अपने दादा 
और पिता दोनों से ही ्रच्छी थी। रीतिकालीन कवियों में इनका मुख्य स्थान है। 
ठा० शिवसिंह सरोज ने इनंका जन्म संवत्‌ १८०१ लिखा है। यह तो 
निश्चित है कि इनके पितामह संवत्‌ १७४४ की बीजापुर गोलकुण्डा की 
लड़ाई में बादशाह के साथ थे और संबत १८०४ में इनके पिता ने 
“सस-चन्द्रोदय! ग्रन्थ महाराज हिम्मतसिह के नाम इन्हीं के पढ़ने के लिए' 
' बनाया था। मिश्रबन्पुओं ने इनका जन्म संवत्‌ १७७७ और पंडित रामनरेश 
. त्रिपाठी ने संवत्‌ १७६१ के लगभग अनुमाना है। हमें मिश्रबल्खुओं का 


हिन्दी साहित्य का विकास और कानपुर प्परे 


मत ही श्रधिक समीचीन लगता है | यदि श्री रामनरेश जी के श्रनुतार 
इनका जन्म संब्त १७६१ मार्नें तो 'स्स-चन्द्रोदयः “जो संवत्‌ (१८०४ में 
इनके पढज़े के लिए. बनाया गया था, उत्त समय इनकी श्रायु ४३ वध 
की ठहरती है। इतनी प्रौढ़ावस्‍्था में इन्हें काव्यशासत्र का ज्ञान कराया 
गया हो, यह बात विश्वास करने योग्य नहीं । 


इनका रचा हुआ 'कवि-कुल-कणठाभरण!ः नामक एक ही भ्रन्थ 
प्राप्त है। रीतिकालीन लक्षण-गन्‍्यों में 'कश्ठामर्ण” का नाम सदेव 
आदर के साथ लिया जाता है| यह जितने ही सुन्दर कबि हैं, उतने 
ही श्रच्छे श्राचायं भी। डाक्टर भगीरथ मिश्र ने अपने “हिन्दी-काव्य-शास्त्र , 
के इतिहास” में लिखा है :-- 


'कवि-कुल-कण्ठाभरण” अलंकार का बड़ा ही प्रामाणिक ग्रन्थ है। 
इसमें दूलह ने एक सो सत्रह श्रलंकारों का बड़ी संक्षेप रीति और सफाई 
के साथ वर्णन किया है और यह ग्रंथ यभाथ में ही कवि-कुल-कण्ठाभरण 
रहा है | दूलह के कवित्त एवं आचार्यत्व दोनों इसी में सुरक्षित हैं 0 


इस ग्रंथ में ८१ छुन्द हैं| संस्कृत-लक्षुण-साहित्य के कुवलयानन्द 

ओर चन्द्रालोक के मत का इसमें प्रतिपादन किया गया है। इस ग्रंथ में 

रचना काल नहीं है, श्रोर न किसी को समर्पित ही किया गया है। 

निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि इस ग्रंथ की रचना कब 

हुई | इनकी कविता सरस और सुन्दर है । शब्द-चयन और अलंकार- 
विधान उत्तम है | यह घोर शगारी कवि थे | इनकी स्वनाश्रों में कहीं. 
कहीं अश्लीलता अ्रपनी चरमपीमा को पहुँची है। कुछ सफुट छुन्द भी 
इनके मिलते हैं । इनकी प्रशंसा में किसी ने लिखा है :-- 


“और वराती सकल कवि, दूलह दूलहराय' 
 स्चनाश्रों का उदाहरण :--- 


पड हिन्दी साहित्य का विकास और कानपुर 


सारी की सरोटे सब सारी में मिलाय दीन्‍्दीं, 
भूषन की जेब जेसे जेब जहियत | हे। 
कहे कवि दूलह छिपाये रद छंद मुख, 
नेह देखे सोतिन की देह दहियत है । 
बाला चित्रसाल्ा ते निकरि गुरुजन आगे, 
कीन्हों चतुराई सो लखाई लहियत है। 
सारिका पुकारें हम नाहीं हम नाहीं एजू, 
राम राम कहो नाहीं नाहीं कहियत है। 
है > /५ ५ 
पोढ़ी परजंक पर कोंसल कनकलता, 
लागे है कनकगिरि कनक विसाल है। 
कहे कवि दूलह सुअंगन सहित ताओमें, 
.. तरुन॑ तसाल छवि भलकत जाल है। 
कमल के नाल पर राजत जुगल रम्भा, 
रम्भा पे कमल जुग सोमित सनाल है । 
कमल पे कुरविंद कुरविंद पर चन्द, 
चन्द पर चढ़े चारु बोलत मराल है। 
५८ >८ >८ ५८ 
धरी जब बाहीं तब करी तुम नाहीं, पॉय- 
दियो पलकाहीं नाहीं नाही के सुहाई हो। 
बोलत में नाहीं पट खोलत में नाहीं कवि, 
दूलह उछाहीं लाख भाँतिन सुहाई हो ॥ 
चुम्बन मे नाहीं परिरस्मन में नाहीं सब, 
आसन बिलासन में नाहीं ठीक ठाई हो । 
मेलि गलवाँहीं केलि करी चित्रचाही यह, 
हा ते भली नाहीं सो कहाँ से सीखि आई हो || 


हिन्दी साहित्य का विकास और कानपुर पट 


गुरुदत्त--थे तहसील बिल्होर में मकरन्दपुर कहिंजरी आम के 
निवासी तथ्श कामन्यकुब्ज शुक्ल वाह्मण थे | इनके पिता का नाम सघली 
था। यह तीन भाई थे | ये, शिवनाथ और देवकीनन्दन । 'पत्ची-विलास! 
नामक इनका लिखा हुआ ग्रन्थ प्राप्त हैं। इनकी कविता श्रनुप्रासयुक्त 
तथा पर्स है | 

उदाहरण देखिये।--- 
“यह बंधु अहै बड़बानल को;नथ मोती यों ज्वाला से जागत है। 
यह सीस के फूलहु ताप करें तन नागर मो विष पागत है। 
मदुहार हिये कसके गुरुदत्त कठोर उरोजन लागत है। 
यह दाग कपोलन में सिंतलान को दाग करेजे में दागत है। 

# हर 2५ व 

सुख बालपने को भयो सपना मख मातु पिता को न साथ चरो। 
जग-जीवन हूको न स्वाद मिलो जुब॒ती-उनन्‍्माद सो वादि टरो॥ 
पनतीजे में त अपने मन में गुरुदत्त कहा थों गरूर करो 
अब टेक बह करिये सकजू भजौ राम अजों पिंजरा में परो। 





शिवनाथ शुक्ल--थ देवकीनन्दन के भाई ये । इन्होंने रीवाँ के 
राज्य परिवार की वंशावली बनाई है । ये “नाथ? उपनाम से लिखते थे । 
नाथ? नाम के कई कवि समकालीन होने के कारण इनकी स्वनाश्रों 
को छाँट कर श्रलग करना बड़ा कठिन हो गया है। 
प्रति प्रीति श्रिया विपरीत रची रति रंग तरज्ञ बहारन को | 
नचे वेग ते वेसर को मुकता चित वित्त हरे दहृश सारन को। 


वह नाथ के सोहें न डीठि करे गड़जात है नीठि निहारन को | 
रति कृजति गान की तान मनों निहुरे ससि लेत है तारन को । 


रन हिन्दी साहित्य का विकास और कानपुर 


देवकानन्दन--- (१८० १-१८७७) ये मकरन्दपुर ग्राम के निवासी 
श्रौर शिवनाथ तथा गुरुदत के भाई थे। श्रन्य भाइयों से इनकी रचना 
सुन्दर है | इनके बनाये हुए. रू गारचरितः “अवधूत भूषण” तथा 
“सरफराज-चन्द्रिका” नामक एक श्रीर ग्रन्थ का पता चला है। 
उद्ाहअण ;--- 
मोतिन की माल तोरि चीर सब चीर डारे, 
फेरि के न जेहों आली दुख बिकरारे हैं। 
देवकीनन्दन कहें धोखे नाग छोनन के, 
अलके प्रसून नोचिं नोचि निरबारे हैं। 
मानि मुख-चन्दभाव चोंच दई अऋधघरन, 
तीनों ये निकुंजन में एके तार तारे हैं। 
ठौर ठोर डोलत मंराल मतबांरे तैसे, 
मोर मतबारे त्यों चकोर मतबारे हैं। 
>< 9८ ८ )८ 
बेद गुनी के छुए ससकें, करवार सी पातरी जो में चढावों। 
दाँतन दाबतीं जोभ इते, उते बाल की आँख रुखाई बचावों। 
देवकी नन्दन मोकों कहा दुख, कासों कहों इत काहि लखावों । 
छोड़िहों गाँव बवा किसों कान्ह, चुरी पहिरावन मैं नहिं आवों। 


|अम्साउनक्‍राका, 





शातल् त्रिपाठी--थे तिकवांपुर निवासी मतिराम के पौन्र तथा 
बिहारीलाल के पिता थे । 

उदाहरण: --- | 
“आजु अकेली उतांहिली है तट लों पहुँची तुम आई करार में । 
साथ सखीन के हाहा किए, पग हीं हूँ दियो जल केलि विद्वार में। 
सीतल गात भये. सिथिले, उध॑री तौ मरूकर केतिके बार में। 
कान्ह जो धाइधंरे नर्अल्री, तौ बही हुती हों जमुंना जर्ल धार में। 


हिन्दी साहित्य का विकास श्रौर कानपुर प्प्छ 


महाकवि पद्माकर--रीतिकाल के कवियों में पद्माकर जी' 
ही अंतिम कृबि हैं जिन्हें कविता के द्वारापयांत् अर्थ और यश का लाभ 
हुआ | इनका जन्म संवत्‌ १८१० में.बाँदा के तैलंग ब्राह्मण पं ० मोहनलाल' 
भद्ठ के यहाँ सागर में हुआ था। यह संस्कृत और प्राकृत भाषा के पंडित थे। पंडित 
रामचन्द्र शुक्ल ने श्रपने. इतिहास में लिखा है कि “रीतिकाल के कवियों 
में तहृदय समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता आया है। ऐसा सर्वग्रिय 
कष्रि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ । इनकी: 
रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एक मात्र कारण है। 
रीरिकाल की कविता इनकी और प्रतापसाहि की वाणी हारा अपने 
पूर्ण उत्कर्ष को पहुँच कर फिर हाासोन्मुख हुईं। अतः जिस प्रकार ये 
श्रपत्री परम्परा के परमोत्कृष्ट कवि हैं, उसी प्रकार प्रसिद्धि में अन्तिम ' 
भी | देश में जैसा इनका नाम गूजा वैसा फिर आगे चल कर किसी और 
कविका नहीं |?” 


पह कई स्थानों में गये श्रीौर सभी जगह इनका बड़ा सम्मान हुआ । 
हिम्माबहादुर के नाम से इन्होंने “हिम्मतबहादुर-विरुदावलि?” नामक: 
वीर-स की श्रेष्ठरवना की | संवत्‌ १८४६ में यह सिताराके महाराज 
रघुनाः राव ( राधोबा ) के यहाँ गये । राघोवा की प्रशंसा में इन्होंने: 
निम्नलखित छुन्द पढ़ा :--- 


“संपति सुमेर कीं कुबेर की जो पावे कहूँ, 
लुरत लुटावत विलम्ब उर धारे ना! 
कहे पदमाकर सुहेम हय हाथिन के, 
हलके हजारन को वितर विचारेना। 
गंज गज बकस मसहीप रघुनाथराव, 
यही गज धोखे कहूँ तोहि देइ डारेना। 
यही डर गिरिजा गजानन को गोइ रही; 
गिरि ते गरे ले गिरिराज को उतारे न्ञा। 
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इस छुन्द पर प्रसन्न होकर राघोबा ने इन्हें एक लाख रुपया, एक 
हाथी और १० गाँव दिये थे । इस के बाद ये जयपुर नरेश, प्रतापसिह 
के पास रहे | यहाँ इन्होंने अपना प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ जगद्विनोद! 
तथा “परदूमाभरण”? नामक अलंकार ग्रन्थ कौ रचना की।'एक बार बह 
उदयपुर के राजा भीमसिंह के यहाँ भी गये थे। राणा ने स्वागत संत्कार 
करके श्रपने यहाँ के गनगौर मेले का वन करने के लिये इनसे कहा। 
इन्होंने इस मेले का वर्णन बड़ा ही प्रभावोत्पयादक निम्नलिखित छुद 
'में किया :-- 


दुयोस गनगोौर के सगिरिजा गसाइ न की 
छाई उदेपुर भें बधाई ठोर ठौर है। 
देखों भीम राना या तमासो ताकिबे के लिए 
माची आसमान में विमानन की मोर हे । 
कहे पदमाकर त्यों धोखे में उमा के गज, 
गौनन की गोद में गजानन की दौर है। 
पारावार हेला महामेल्ा में महेस पूँछे, 
गौरन में कौन सी हमारी गनगौर हे । 


इसके बाद ये सिन्धिया महाराज दौलतराव के पास गये। या से 
'बूँ दी और फिर अप ने निवासस्थान बाँदा में आकर रहने लगे। कहा जाए है 
“कि जयपुर की यात्रा इन्होंने दूसरी बार भी की थी। जब यह दूसरोबार 
जयपुर गये तो तत्कालीन राजा जगतूएिंह से भेंट न हो सकी। इहहोंने 
'कारण का पता लगाया तो जान पड़ा, कि महाराज अपने गुरु केताथ 
“एक समस्या पूर्ति में छुटे हुए; हैं, पर पूर्ति नहीं हो पा रही । इन्होंने साध्या 
"का पता लगाया और उसकी पूर्ति करके पहुँचे । समस्या थी ;-- 

“सारे नममण्डल में भारगव चन्द्रमा” 
इन्होंने निम्न छुन्द में उसकी पूर्ति की ;-- 
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सम्भु के अधर माँहि काहे की सरेख राजे, 

*. गायोी जाति रागिनी सु कौन सूर मन्द्रमा । 

देत छवि को है कोकनद में नदी में कहो, 
नखत विराजे कौन निस्सि में अतन्द्रमा। 

एक दृग को है कौन बनेन असम्भवित 
घटे बढ़े सो तो दिन पाय पाय पन्द्रमा। 

काली जू के कज्जल की लल्लित लनाई सो तो, 
सारे नभ मण्डल में भारगव चन्द्रमा। 

इतनी श्रच्छी स्मध्यापूर्ति से राजा बहुत प्रभावित हुए. और दूसरे 


दिन इन्हें दरबार में बुलाया। दरबार भें उपस्थित होकर इन्होंने अपना 
परिचय निम्नलिखित छुन्द में दिया :-- 


भट्ट तिलगाने को बुन्देलखंड वासी कवि, 
स॒जस प्रेकासी पदमाकर सनामा होॉ। 
जोरत कवित्त छन्द छुप्पय अनेक भाँति, 
संस्क्रति प्राकृत पढ़े जु गुन भामा हों। 
हय रथ पालकी गयन्द ग्रह ग्राह चारु, 
आपर लगाय लेत लाखन की सामा हों । 
मेरे जान मेरे तुम कान्ह हो जगतसिहद 
तेरे जान वेरों वह विप्र हो सुदामा हों। 
इस पर शजा ने प्रसन्न होकर इनको श्रपना राजकथि बना लिया । 
पदूमाकर जी ने अपने आश्रयदाताश्रों की प्रशंसा करने में कोई 
कसर नहीं उठा रखी । भाट्पन का प्रदर्शन खूब किया है | इनकी ऐसी 
ही कविताश्रों का उदाहरण देकर कुछ लोग पदमाकर को हीन कोटि 
का कवि कह देते हैं । यह ठीक है कि पद्माकर, रीतिकालीन कवियों 
की चाहुकारी परम्परा का उल्ल घन नहीं कर सके, श्रौर न वातावरण से 
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ऊपर उठकर समाज का नेतृत्व करने की शक्ति इनमें थी। फिर भी 
पद्माकर की श्रात्मा मर चुकी हो ऐसी बात नहीं । स्वामिमान को 
इन्होंने छोड़ नहीं दिया था | स्वयं रसिक होने के नाते तथा वातावरण 
के अनुसार भी इन्होंने अपने को ढाल लिया था। फिर भी उनके स्वाभिमान में 
कभी-कभी नहीं श्राई। चरखारी नरेश जब गद्की पर बेंठे तब यह उनसे मिलने 
गये थे। परन्तु उन्होंने इनसे मिलना अ्रस्वीकार कर दिया। इस पर 
इन्होंने निम्नलिखित छुन्द लिख कर उनके पास भेज दियाः--- 


तुम गद॑किल्ला सदा जोर कर जीतत हो, 
पिंगल अमरकोष जीतत जहाज हैं। 
तुम सदा साम दाम दंड भेद न्याय करो, 
चारो वेद हमहूँ सुनावत समाज हें। 
हाथी घोड़े रथ ऊँट पेदल तुम्हारे साथ, 
राखत सदा ही हम छुप्पय छन्द साज हैं। 
तुमसों ओ हमसों बराबरी को दावा गिनों, 
तुम महाराज हो तो हम कबिशज हैं। 


इस पर महाराज रतनसिंह ने अपने व्यवहार पर लजित होकर ज्षुमा- 
याचना कौ, ओर इन्हें रहने के लिये कहा, परन्तु इस घटना से पद्माकर 
जी का मन ग्लानि से भर गया। यह वहाँ बिलकुल नहीं रुके श्रोर 
नबाँदा हीं गये। सीधे कानपुर की श्रोर चल्ल पड़े। मार्ग में ही 
इन्होंने गंगा जी की ख्ुति में छुन्द-रचना प्रारम्भ कर दी जो 
कानपुर आ्राकर “गंगा-लहरी” के रूप में पूर्ण हुईं । 


जीवन के श्रम्तिम दिनों में यह रोगन्ग्स्त रहने लगे थे। भक्ति रस- 
पूँण विरागंत्मक-प्रेन्थ प्रंचोध-पचासा, इनकी इसी समयकी रचना है| 
कह जाता है कि इन्हें कोढ़ हो गया था। जिससे दुखी होकर तथा 
अपन ग्रेन्तिंसम समय समझ कर यह कानपुर चले आये थे और यहीं 
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पुण्य सलिला गंगा भागीरथी के तट पर लगभंण सात वर्ष निवास करके 
संवत १८६ ० "में श्रपनी ८० व की अ्रवस्था में प्राण छोड़ दिये । कानपुर 
के गंगा-तट पर बेठ कर ही इन्होंने अपनी सर्वोक्ृष्ट स्वना “गंगा-लहरी”? 
लिखी थी | यहाँ आकर यह कुष्ट तथा श्रन्य रोगों से मुक्त होकर स्वस्थ 
हो गये थे किंतु उसे गंगाजी का श्राशीर्वाद समझकर घर लौंट कर नहीं 
गये ग्रोर मत्यु पथन्त यहीं रहे । 

श्रगार तथा वीर॒स के यह सिद्ध कवि थे। भक्ति रत की इनकी 
रचनाएँ भी श्रत्यन्त सुन्दर ओर श्रेष्ठ हैं। “गंगा-लहरी?” के छुन्द बड़े 
ही श्रोज पूर्ण और प्रभावशाली हैं । वाल्मीकि रामायण के श्रांधार पर 
लिखा गया “राम-रसायनं-चरित-काव्य' इंनका एक ओर ग्रन्थ खोज में 
मिल। हैं । 'हितोपदेश” का भाषानुवाद भी इन्होंने किया था। मिश्र 
बन्घुओं ने श्रपनी विचित्र तुला पर तोल कर इन महाकबि को तृतीय श्रेणी 
का पद प्रदान किया है। मिश्रबन्ुओं ने श्रेणी-विभाजन में प्रायः भारी 
भूलें की हैं| ठीक उसी प्रकार जैसे कि ठाकर शिवसतिंह ने सरोज में 
कवियों के जन्म-संबत में | कवि देवजी का महत्व प्रदर्शित करने के लिए, 
मिश्र-बन्धुश्रों ने सभी रीति कालीन महाकवियों को मनचाहे ढंग से ऊँची - 
नीची श्रेणियों में रखने का श्रसफल प्रयास किया है। निश्चय ही 
पदमाकर जी का काव्य कौशल अनोखा श्रौर आनन्द देने वाला है। 
पदमाकर जी के परवर्ती कवियों का अध्ययन करने से जान पड़ता है कि 
उनमें से अधिकांश पदमाकर जी की काव्य शैली से प्रभावित हुए हैं । 
पदमाकर जी की रचनाओं में शेली, भाव और माषा साम्य तो ऐज़ा 
हुआ है, जेंसा सम्पूर्ण रीतिकाल में देखने को नहीं मिलेगा । हिन्दी 
गद्य के उत्थान युग में ब्रजभाषा की स्वनाओं पर पद्माकर का 
प्रभाव स्पष्ट है | कानपुर के रसिंक समाज के कवियों की 
कविताएँ देख कर ऐसा लगता है जैसे वे पद्माकर स्कूल को ही 
हैं। सच तो यह है कि पद्माकर की कोटि के कवि रीतिकांल में दो 
चार से अ्रधिक नहीं निकलेगे। 
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स्वनाओं का उदाहरण :--- 
पीतम के संग ही उम्गि उड़िजेबे को न, 
# के कक ७ रे 
एती अंग-अंगनि परंद पसखियाँ दइ। 
ये. 3० 
कहे पदमाकर जे आरती उतारे चॉर-- 
०१ को अर ऐे 5८ (३ 
ढारें, श्रम हारे पेन ऐसी सखियाँ दुइई। 
देखि दृग है ही सों न नेकहू अधेथे इन, 
ऐसे भुका झुक में कपाक झूखियाँ दई। 
कीजे कहा राम स्याम-आनन विलोकिबे को, 
बिरचि विरचि न अनंत अखियाँ दई। 
३८ ३८ ५८ 
ए ब्रजचन्द चलो किन वाँ त्रज़ लूर्के बसंत की ऊकन लागी। 
त्यों 'पदमाकर' देखो पल्ासन पावक-सी मनौ फूकन लागी | 


वे त्रजवारी विचारी वधू बनवारी-हिये लो सु हूकन लागी । 
कारी कुरूप कसाइनें ये सु कुह कुहट केलिया कूफन ल्ागी। 


>< >< भ< ५८ 


एके संग धाये नंदलाल औ गुलाल दोऊ, 
हगनि गये जु भरि आँनद मढ़ो नहीं । 
धोइ घोइ हारी 'पदमाकर” तिहारी सोंह, 
अब तो उपाय एकौ चित्त पे चढ़ेनहीं। 
केसी करों, कहाँ जाऊँ,, कासों कहों, कौन सुने, 
कोऊ तो निकासौ जासों दरद बढ़े नहीं । 
एरी मेरो वीर, जेसे-तेसे इन आँखिन तें, 
कढिंगो अबीर पे अहीर को कढ नहीं । 
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हंसि-हँसि भाजें देखि दूलह दिगंबर को, 
ेल्‍ पाहुनी जे आवबें हिसाचल के कछादह में । 
कहे 'पदमाकर' सु काहू सों कहे को कहा 
जोई जहाँ देखे सो हँसेई वहाँ राह में । 
सगन भ्रयेऊ हेँसें, नगन महेस ठाड़े 
ओएरो हँसे येझ हसि हँसि के उसाह में। 
सीस पर गंगा हँसें भुजनि सुजंगा हँसे; 
हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। 
>< ५८ > 
कुरम पे कोल, कोल हू पे सेस-कुंडली हे, 
कुंडली पे फवी फज़ सुफन हजार की। 
कहे 'पदमाकर त्यों फन पे फवी है भूमि, 
भूमि पे फवी है तिथि रजत-पहार की। 
रजत-पहार पर संभु सुरनायक हैं; 
संभु पर ज्योति जटाजूट की अपार की । 
संभु जटाजूटन पे चन्द की छुटी है छटा, 
चन्द्‌ की छटान पे छटा है गंग धार की। 
>< >८ 9८ )८ 
सुचित गोविन्द हो के सेवते कहाँ धो जाइ, 
जलज॑तु-पंति जरि जेबे को अभिल्ती। 
कहें 'पद्माकर' सु जादा कहों कौन अब, 
जाती मरजादा हो मह्दी की आन मिलती। 
जल-थल अंतरिच्छ पावते क्‍यों पापी मुक्ति, 
मुनि-जन जापकन जो न दुरि मिलती । 
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सूखि जातो सिन्घु बड़वानल की कारन सा, 
जो न गंगाधार है. हजार धार मिलती | 


)८ )८ >८ 9८: 

रेनुका की रासन में कीच कुस-कासन में 
निकट निवासन में आसन लदाऊ के। 

कहे 'पदमाकर!ः तहाँ३ मंज सूरन में, 
धौरी धौरी घूरन में पूरन प्रभाऊ के। 

वारन में पारन में देखहु दरारन में, 
नाचति है मुकुति अधीन सब काऊ के। 

लओ कछारन में गंगाजल-धारन में 
मेंकरा मेमारनर्मे कारन में झाऊ के। 





ु जान कौराम--े कान्यकुब्ज जिपाटी ब्राह्मण तथा कुन्दोली ग्राम, तह- 
सील घाय्मपुर के निवासी थे। इनका जन्म श्रनुमानतः संवत्‌ १८४४ के लग - 
भग हुआ था । इनके पिता का नाम लाज्मणि त्रिपाठी था। ये पाँच भाई थे। 
इनके दधारा रचित एक हस्तलिखित ग्रस्थ हमें सुप्रसिद्ध 'इतिहास-शास्त्री पं० 
लक्ष्मीकांत जी त्रिपाठी के पुस्तकालय में देखने को मिला। ग्रन्थ के नाम 
का पता नहीं चलता । तिरसठ पृष्ठों के इस ग्रन्थ में मध्य के सात से लेकर 
चालीस की संख्या तक के पृष्ठ अ्रप्राप्य है ।शेष बचे हुए पृष्ठों में ६० छुन्द 
हैं। इन छुन्दों में बारहमासा शीर्षक में प्रत्येक महीने पर सबैया लिखे गये 
हैं | इनकी अ्रन्य स्वनाओं में बारहमासा के सबैये ही अ्रधिक श्रेष्ठ बन 
पड़े हैं। पं० लक्ष्मीकांत जी त्रिपाठी के ये प्रपितामह थे और त्रिपाठी जी 
ने ही इनके.सम्बन्ध, में विशेष विवरण खोज्जकर जबलपुर से प्रकाशित होने 
वाली हिन्दी मासिक पत्रिका “श्री शारदा”, सन १६२३ के जनवरी और 
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मार्च महीनों के अंक में प्रकाशित कराया । रचना इनकी अ्रच्छी है। 
उदाहरण: 
फूले हैं फूल जलों थल्न फूलि के भोर की भीर मत्ती तन पोषो । 
कोकिल कीर कपोतन के कुल घोष घरी हूँ घरी घन घोषो॥ 
चाँदनी चन्द्‌ की मन्द्‌ समीर सुगन्ध सों तीर चले अति चोषों। 
प्यो परदेस पग्यो सजनी हमें देत है चेत निदाघ को धोषों। 
9८ 3८ ५८ ५< 
जोर मकोर सों वायु बहे, लगे लोग निवास बनावन छावन। 
कोकिल के कुल -चातक चोप के भोर हूँ सोर लगे सरसावन। 
प्यो परदेस सेंदेस बिना भये गाहठ असाढ के द्योस भयावन। 
धूधरे धूघरे धूमरे धीर धुकारत ये घुरवा लगे घावन। 
»८ ५८ )८ १८ 
'चंचल चारु चले चपला घन, घेरि घनो नभमण्डल छायो। 
पापी कल्लापी अलापी भये पपिहा पगि प्रेम पिये रहे ल्यायौ। 
जानकीराम अराम स्वयाम में आठ हूँ जाम सबे सुख पायौ। 
आयो न भावन मो मन को सखि सावन मोहिं सतावन आयोौ। 





देवदतत- ठाकुर शिवसिंह सेंगर ने. इनका जन्म सं० १८३४ तथा 
ग्राम साढ़ का निवासी लिखा है | काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा की हृस्त- 
लिखित पुस्तकों की खोज रिपोर्ट सन्‌ १६०३ में इन्हें जाजमऊ का कहा 
गया है,और उनके तीन अन्थों का उल्लेख किया है। ग्रन्थों के 
नाम हैं---सजन  विलास, .लालित्य-लता और द्रोण-पव॑भाषा- 

कविता में ये श्रपने को “दत्त” लिखते थे | चरखारी के महाराज 
खुमानसिंह के यहाँ .ये बहुत दिनों तक रहे। चरखारी-नरेश ने इनके 
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“धारा बाँचि छूटत फुहारा मेघमाला” वाले छुन्द पर प्रसन्न होकर काफी 
धन दिया था। इन्हें श्रपने ब्राह्मण॒त्व की बड़ी ठसक थी। सम्भवतः 
किसी के द्वारा ; इनको कष्ट पहुँचाने पर निम्नलिखित छुन्द 
में चेतावनी भी दी हैः-- 
कीन्हें द्विज-द्रोह गये स-कुल सहसबाहु, 
नहुष भझुजंग भये सिविका घराये ते। 
भूषति परीक्धित को तच्छक ग्रसिद्ध डस्यो, 
जूमकि गये जाइव कुमति उर आयेते। 
सगर की संतति अनेक जरि छारभई, 
इन्द्र के सहस भग मुनि साप पायेते। 
कहे कवि दत्त कोऊ भूलिहू न बेर करो, 
पाला से विज्ञाय जात विप्रन सतायेते ।” 
कविता इनकी श्रच्छी हुई है | भाषा तथा भावों की स्पष्टता, इनकी 
विशेषता है । उदाहरण:-- 
अंबर अतर तर चंदक चहल तन; 
चन्दमुखी चन्दून महल मेनसाला से। 
खासे खसखाने तदखा ने तर ताने तने, 
ऊजरे वितान छुए लागत हैं पाला से । 
“दत्त” कहे ग्रीषम गरम की भरम कोन; 
जिनके गुलाब आब होज भरे ताला से | 
माला सों करत मर माँपन सों बारा बॉधि, 
घाराबाँघि छह्ूटत फुहारा मेघमाला से । 
५८ ५८ ५८ 
डौले पौन परसि परसि जल बूँदन सों, 
बोले मोर चातक चकित छठी डरि में। 
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कहाँ लो बराऊँ दई मारे मेन बानन सों, 

थक्ति रही केतिकौ उपाय करि-करि में | 
दत्त ऋषि प्यारे मनमोहन न पाऊँ कहों, 

मन समामाऊँरी कहॉँलोंधीर धरि में। 
छाये मेघ मगन सुदहाये नभ मेडल में, 

आये मन भावन न सावन की भरे में । 


भूपनारायण-..ये काकृपुर ग्राम, तहसील बिल्हौर के निवातती 
तथा ब्रह्मभट्ट थे | सरोजकार ने “नारायण”? जन्म १८०४ तथा भूपना- 
रायण जन्म संबत १८४६ काकूपुर निवासी कह कर दो कवियों का 
परिचय दिया है और' दोनों के विवरण में लिखा है कि इन्होंने 
शिवराजपुर के चन्देल क्षत्रिय राजाओं की वंशावली छुन्दों में बनाई | 
बस्‍्तुतः ये दो न होकर एक ही कवि हैं। इनकी रचनाश्रों में कहीं “भृप?? 
तथा कहीं “नारायण” नाम श्राने के कारण ही यह भूल हो गई है । 
इन का जन्म संवत्‌ १८०६ के लगभग ओर कविता काल १८४६ के आगे: 
तक है इन की रचना साधारण है :-- 


भूप कहै सुनियो सिगरे मिलि भिच्छुक बीच परो जनि कोई १ 
काई परो तौ निकेहि कग न कि, केहि करो तो रहौ चुप सोई ) 
जानत हौ बलि-वामन की गति, भूलि कुपंथ भलो नहिं होई। 
लेइ कोई अरु देइ कोई पर शुक्र ने आंख अकारथ खोई। 


लोकनमिश्र....ये किस ग्राम के निवासी थे, कहा नहीं जा 
सकता । इनका लिखा हुआ 'रस रीति! नामक एक अन्य को इस्त- 
लिखित प्रति तहसील बिल्हौर के सकरबाँ ्राम से प्राप्त हुई है। इसका 
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सवना काल चैत्र कृष्ण १४ संबत्‌ १८३३ श्रौर लिपि काल चैत्र कृष्ण २ 
संवत १८४२ है। प्रतिलिपिकार हैं गुशाकर के पुत्र जयमुखराम 
नागपुर ग्राम निवासी | संभवतः यह गंगा-किनारे जाजमऊ. के समोप 
बता हुआ नागापुर ग्राम है। इस अन्य में ३४१ दोहे हैं। नायक 
नायिका का वर्णन है | 


अति विलास रसकी सुमति बढ़त अमित मन मौज । 
सों सिंगार जानों सुकवि, हरषित उद्ति मनोज ॥ 
मिलेनिकुंजन बीचमें, राधा कानह सुजान । 
हरषित चित्र विचित्र गति दोऊ दोउन प्रान ॥ 


छाछकवि....इनका पूरा नाम बिहारी लाल त्रिपाठी था । ये 
मतिराम के वंशज तिकवाँपुर ग्राम के निवासी थे। अपने कुल में 
कीर्ति. श्रजित करने वाले ये श्रन्तिम कवि तथा चरखारी में महाराज 
विक्रमादित्य के राजकवि थे। उक्त महाराज की लिखी “विक्रम 
सतसई”” की टीका इन्होंने की है। “सरोज में इनका जन्म संवत १८८४ 
त्तथा “कानपुर गजेटियर” में १५ वीं शताब्दी के प्रारम्म में होना लिखा 
है। इन्होंने सचन्द्रका नामकी टीका संवत्‌ १८७२ में लिखी थी 
ओर इनके आश्रयदाता का कार्य काल मी संबत्‌ श्८८£ में समाप्त 
होता हैं। अतः सरोजकार का इन का जन्म १८८६ में निर्धारित करना 
सर्वथा गलत है। मिश्रबस्घुओं ने इनका कविता-काल १८६७ माना है, 
जो उचित है | त्रिपाठी-बन्धुओं ने इनका जन्‍म संवत १८४२ के श्रास- 
पास माना है। इनकी रचना अच्छी हुईं है “रस चंद्विका””? में इन्होंने 
अपना वंश परिचय देते हुए लिखा है :--- 


हैं पंती मतिराम के, सुकवि बिहारी लाल । 
जगन्नाथ नाती विदित, सीतल-सुत सुभ चाल ॥। 
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कस्यप वंश कनौजिया, विदित त्रिपाठी गोतव। 
कविराजन के बृन्द में, कोविद सुमति डदोत॥ 
विविध भाँति सनमानि करि, लाये चलि महिपाल। 
आए विक्रम की सभा. सुकवि बिहारी लाल ॥। 
उपयुक्त दोहों से स्पष्ट है कि ये महाकवि मतिराम के प्रपोत्र, 
जगन्नाथ के पौनत्र और सीतल के पुत्र थे। रचनाओं के उदाहरण 
देखिए :--- 
सूनों परा कब को यह गेह है, साँकरो यार न सर प्रकास है । 
जोन बतायों पठायों यहाँ तिन, कीन्हों खरो तुम्हरा उपहास है 
आई हों या गिरि हों अनते कहूँ, आली कहौं यामें कौन सुपास है। 
भीतर कारे भुजंग बसे अरू, ऊपर चौक -चुरेल को बास है। 
>< >८ >< >< 
ऊजरी होय न केहें अली, तिर&छी चितये हरि सो अनुशगी । 
लाज कहे नहों छूटत दाग, दगा दे सुनार बनावत दागी। 
सेंट भई जमुना तट में, तकि दोऊू रहीं न टरे अनुरागी। 
गूजरी ठाढ़ी कहे चलु गूजगी, गूज़री भाजन गूजरी लागी। 
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शीतलाप्रसाद तिवारी--ये डेरापुर के निवासी पंडित लोकनाथ 
तिवारी के पुत्र थे | इनका जन्म श्रमुमानतः संबत्‌ १८३१२ ओर मृत्यु 
संवत्‌ १८६४ में माव शुक्ज् त््रयोदशी को हुई। इनकी छोटी श्रवस्था 
में ही माता का निधन हो गया था। सौतेली माता का व्यवहार इनके 
साथ श्रच्छा नहीं था। मातृवियोग से दुः्खी और सौतेली माँ के 
दव्यवहार से पीड़ित होकर इन्होंने निम्न पंक्तियाँ लिखी हैंः-- 
कौन केहे लाल, कौन पूछि है हाल मैरो; 
फेरि पीठि हाथ को अब हिय में लगेया है। 
कौनसे सराप सौतेलिन बस बाप भये 
हाय शीतलाप्रसाद रोवत बिन मंया है | 
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सौतेले भाइयों का व्यवहार भी इनके साथ खराब था। इससे ह्षुब्ध 
होकर ये छुपरा (विहार) के नवाबनासिस्श्रल्ली के पास गये श्रौर अपनी 
वेंदना उनसे कहीः--- 


भाइन के हैं वचन मोहिं, लागत बान समान | 
काहूृभाँति उबारिए, नासिरअ्नली दिवान ॥ 


दीवान साहब ने इनकी जीविका को व्यवस्था कर दी ओर ये वहीं रहने 
लगे। यहीं से इन्होंने मराठी रियासतों तथा अन्य स्थानों का भ्रमण 
किया | इनकी कविता साधारण है | 


बेनीप्रगट...ये ब्राह्मण कवीन्द्र नरवल निवासी के पुत्र थे | इनका 
जन्म संवत्‌ १८८० के आसपास है। सरोज कार ने लिखा है “इनका '" 
काव्य महा सुन्दर है?”!। परन्तु इसमें अ्रतिशयोक्ति ही जान पड़ती 
है | बेनी नाम के भी कई कवि हुए हैं, हो सकता है यह भी 
इनकी अच्छी रचनाएँ प्रकाश में न आने का कारण हो। 
उदाहरणु-- 


जलसे सुथल् पर थत्न ते सुजल चल, 

महाबल मल जुद्ध क्रद्ध उनमाथीकों। 
बरस कितेक बीती जुगति चले न कछू, 

बिना दीनबन्धु हात सांकरे में साथो को। 
मन वच करम पुकारत “प्रगटबेनी” 

नाथन के नाथ ओ अनाथन सनाथी को । 
बल करि हारे हाथा-हाथी सब हाथी तब, 

हाथी-हाथा हरषि उबार॒यो हरि हाथी को | 
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रामदीन त्रिपाठी--ये तिकवाँपर ग्राम के निवासी तथा मति- 
राम के वंशज थे । चरखारी के राजा रत्नसिंह के यहाँ रहते थे। राजा 
साहब से अनाहत होकर इन्होंने निम्नलिखित दोहे में उनसे श्रपनी 
पश्मपरा निभाते रहने की याचना की है; 


जो बाँधी छत्नसाल जू हृदय साहि जगतेस। 


परिपाटी छूटे नहीं महाराज रतनेस ॥ 


खुशहाल तिवारी--ये ग्राम बिनौर के निवासी तथा शीतला 
प्रसाद के शिष्य थे इनका निम्नलिखित दोहा अधिक प्रसिद्ध हैः--- 


के सी-सी पिय सेज पर, के सी मरती बार । 
के सी करमनि हार घर, के सी परत तुषार ॥ 


इनके श्रतिरिक्त अन्य कवियों में शिवनाथ द्वितीय अकबरप र, लोक- 
नाथ तिवारी डेरापर, मनीशम मिश्र, लेखराज कायसर्थ का नाम 
उल्ले खनीय है, बेनीप्रवीन बाजपेयी लखनऊ निवासी भी कुछ दिन तक 
हूर में रहे थे | इन्होंने नानाराव प्रकाश ग्रन्थ लिखा था जो मिश्र 
बस्खुओं के कथनानुतार सन्‌ १८४७ के गदर में जाता रहा । 





चतुर्थ अध्याय 
वजभाषा के आधुनिक कवि 


भारतेन्दु युग 
हिन्दी साहित्य का आधुनिक काल भारतेन्दु से प्रारम्भ होता है। 
भारतेन्दु के उदय से गद्य-च्ेत्र ती आजोकित हुआ ही, पद्म भी भाषा को 
दृष्टि से तो नहीं; विषय की दृष्टि से बहुत कुछ आगे बढ़ा। रीति-काल्न 
के अवशेष स्वरूप ब्रजभाषा की श्गारिकता इस समय तक हिन्दी काव्य 
पर एकाधिपत्य किये थी। खड़ी बोली में उत्तम कविता की जा सकती 
है; यह विचार तब तक किसी के मन में नहीं थे । 


राजनीतिक उथल-पुथल का वह थुग था। धार्मिक चेतना ने भी 
गदर फे बाद एक मोड़ लिया था। हिन्दू हिन्दी श्रौर हिन्दुस्तान का 
नारा उस समय के प्रायः सभी प्रतिष्ठित जनों की ज़बान पर था । 
अंग्रेजी राज्य की प्रबल शक्ति को रोकने की क्षमता देश में नहीं रह गई 
थी। परस्पर वेमनस्थ और व्यक्तिगत स्वार्थों की लड़ाई ने देश की 
सारी शक्ति को छिलन्न-भिन्न कर दिया था। ब्रिटिश कूटनीतिकता की जड़े 
प्रत्येक भाग में गहरी समा चुकी थीं। अतः जब भी कहीं स्वातस्य- 
युद्ध का सूत्रपात हुआ, उसे चूर-चुर होना पड़ा। विस्तृत दृष्टिकोण न 
तो उस समय के छोटे-छोटे मांगों में ब॑ टे हुए राजाओं श्रोर नवाबों में था 
आर न उस वातावरण में साँस लेने बाली जनता में ही। दृष्टिकोण की 
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संकुचितता ने देश को तबाही और बर्बादी के बीच लाकर खड़ा कर 
दिया था । 

शासकों की विल्लासिता, अत्याचार और श्रन्यायी प्रवृति ने जनता को 
राज-भक्ति से विरत करना प्रारम्भ कर दिया था किन्तु सुदृढ़ संगठन श्रौर 
सुयोग्य मार्ग-निर्देशक के अ्रभाव में वाह्य रूप से कछ न हो सका। देश 
की दरिद्रता ने नागरिकों को इतना उलमा दिया था, कि घम, समाज 
ओर राष्ट्र की चिन्तना भी सब का क॒तंव्य है, यह बात तब सोचने 
बाले बहुत कम थे | साधारण से प्रयास में ही विदेशी ताकत सारे देश 
में फेल गई, इसके अनेक कारणों में एक मुख्य कारण भारतीय जनता 
की वह निःशक्तिवादी मनोबृत्ति भी थी, जो तत्कालीन शासकों की ओर 
से प्रचारित की गईं थी | 

गदर पूर्व का भारतीय समाज अपने को गोस्वामी तुलसी की “कोऊ 
नुप होइ हमें का हानी, चेरी छाँड़ि न होडब रानो”” को मूल मन्त्र बना- 
कर अपना जीवन यापन कर रहा था। वातावरण की प्रतिकूलता ने 
यद्यपि इस ओर से भी मन को उचाठ दिया था किन्तु रूढि परसप्पराश्रों 
ने इन भावनाश्रों को जीवित रखा और “हारे को हरिनाम”?” वाली 
कहावत हिन्दू समाज पर चरिताथ होती रही | सदियों से खोई बीरता 
फे फलस्वरूप जो कृत्रिम विल्ासी संध्कारों की छाप पड़ी थी श्रीर जिसकी 
जड़े! रीति-कालीन युग में काफी गहरी पहुँच गई थीं, उसके परिणामस्वरूप 
रीतिकाल समाप्त हो जाने के बाद भी, काव्य की भाषा तो ब्रज भाषा रही ही, 
साथ ही रीति-काल्लीन साहित्य के वे सारे संस्कार भी इस थुग के कवियों 
पर पड़े, जो रीति-परम्परा का प्रतिनिधित्व करते हैं | 

दासता की कठोर श्र खलाश्रों में बकड़ा हुआ भारतीय समाज निरव- 
लंब छुटपटा रहा था | शक्तिशाली साम्राज्य कौ तलवार श्रात्मविस्मत 
नागरिकों की गदन पर लटक रही थी | विद्रोह के बीज भीतर ही भीतर 
पनप चुके थे । देश को स्थिति विषमता के शिखर पर पहुँची हुई थी । 
इसी समय भारतेन्दु का जन्म हुआ । भारतेन्दु की शौतल ओर शक्ति- 
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शाली किरणें जब तक प्रकाशित हों कि पहले ही सेनिक विद्रोह हुआ । 
यद्यपि उसमें परिणाम की दृष्टि से सफलता नहीं मिली किन्तु जन-मानस 
को भकोरने का श्रेय उसी को है । 

विद्रोह श्रसफल होने के पश्चात्‌ अंग्रेजी शासन का शआतंक पूर्णरूप 
से जम गया।। भोरे प्रभुश्रों को प्रसन्न करने की होड़ भी लगने लगी ओर 
उसका लाभ भी लोगों को मिलने लगा | एक श्रोर तो सुख शांति 
ओर सुधार के नाम पर भारतीयता की जड़ पर प्रकारांतर से प्रहार किया 
जा रहा था और दूसरी ओर वर्ग भेद पैदा करके परस्पर ही शोषण 
करने की छूट देकर साम्राज्य को चिरस्थाई बनाने की चाल चली 
जा रही थी। धमं-भाषा श्रादि के बखेड़े खड़े करके चिताशील मस्तिष्कों 
को उलभ्ा दिया गया था। जो लोग राजनीतिक स्वतंत्रता और जीवन 
को श्रावश्यकताश्रों की शोर ध्यान दिलाने वाले थे उन्हीं को संस्कृति, 
घर ओर भाषा की रक्ता के लिए लड़ना पड़ा। अ्रंग्रेजों को 
नौतिज्ञता से यह लड़ाई भी सीधे राज्य से न होकर सम्प्रदायों में होने 
लगी । भारतेन्दु का प्रकाश ऐसी ही परिस्थितियों में फेला । यद्यपि 
भारतेन्दु जी ने घटाटोप अंधकार को नष्ट करने में कसर नहीं की किन्तु 
गौजी और भोले होने के कारण वे राजनैतिक दूरदर्शिता प्राप्त नहीं कर 
सके | यह' कमी प्रतापनारायण मिश्र में नहीं थी । वे श्रंग्रे जों की चालों 
का भंडा फोड़ बराबर करते रहे । मारतेन्दु जी को भाषा-रक्षा के लिए 
राजाशिवप्रसाद जैसे व्यक्ति के विरुद्ध भी खड़गहस्त होना पड़ा था | 
राजासाहब और भारतेन्दुबाबू के बीच भाषा के स्वरूप को लेकर जो दवन्द 
हुआ उसका लाभ गद्य को हो मिला। पद्म को नवीन ढाँखें में ढालमे 
का श्रत॑पर उस समय भारतेन्दुबाबू को भी नहीं मिल सका | यही कारण 
है कि भारतेन्दु ुगीन गद्य-साहित्य में जहाँ हम संघर्ष की व्यकुलता और 
विकास के बीज पाते हैं, वहीं पद्म में घिसी पिये उक्तियाँ तथा हास का 
बिम्ब मिलता है। स्वयं भारतेन्दु जी के गद्य में जिस तीव्रता का दर्शन 
होता है वह उनके पद्म में नहीं । 
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खड़ी बोलो की खड़खड़ाहट श्रभी दूर नहीं हुई थी और हिन्दी 
“कविता ब्रज-भाषा माधुरी को छोड़कर तड़ातड़ी-भड़ाभड़ी में लौटने को 
तैयार नहीं थी | श्रतः हिन्दी-काव्य को श्र गार श्रोर भक्ति तक सिमिट 
' कर रह जाना पड़ा । इस युग के गद्य में पोर्ष था और पत्र में तट्ह्थता 
'ओऔर नेराश्य | स्वयं भारतेन्दु जी ही इस कसौटी पर रखकर कसे 
'जा सकते हैं | 


ग्रदर के बाद राजनीतिक चेतना को भीतर ही भीतर बल मिला । 
अप रिपक्थ योजना की श्रसफलता लोग देख ही चुके थे। फिर भी व्यक्तिगत 
'रूप से राजनीतिक चेतना में स्थिरता आई और अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़े-लिखे 
लोगों के मस्तिष्क में राजनीतिक स्वतन्त्रता के बीज बोने शुरू कर दिये। 
-शक्ति हीन का श्रान्दोलन विनय के श्रतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता । 
इसी रूप को लेकर सन्‌ १८८४ में राष्ट्रीय महासभा काँग्र स की स्थापना 
हुईं । इसके पूर्व का साहित्य राघाकृष्ण के रास पर मोहित तथा मन 
'की आनन्दमयी स्थिति में रहा । 


तमाज-सुघार का आन्दोलन ही एक मात्र उस समय के जागरूकों 
'का लक्ष्य था। गद्य का स्वीकृत विषय भी वही बना। पद्म में 
जो कुछ नवीनता आई वह श्रत्यंत मन्थर गति से | पंडित प्रतापनरायण 
मिश्र जी इस युग के ऐसे कलाकारों में से हैं कि जिनकी विचारधारा 
'चतुमु खी होकर प्रवाहित हुई । हिन्दी प्रचार व साहित्य सुजन के साथ 
'समाज-सुधार, राजनीतिक स्वतन्त्रता, ध्मं और दर्शन सभी क्षेत्रों में 
: उनकी लेखनी ओर बाणी ने श्रपूर्ष काम किया। भारतेन्दु युगीन 
साहित्यिकों में पं० प्रतापनारायण मिश्र और पं० बालकृष्ण भद्द ये दो 
'ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व सामने आते हैं जो अ्रपनी निर्भीकता,स्पष्टवा दिता, 
उच्च चिंतन, दूरदर्शिता के साथ श्रादर्श लोक जीवन की स्थापना के 
“लिए सतत प्रयत्नशील रहे । 
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प्रतापनारायण मिश्र क्रियात्मक दृष्टि से मिश्र जी का प्रभाव॑ 

गद्य और पद्म दोनों पर समान रूप से पड़ा। यद्यपि प्रतापनारायण मिश्र 
भारतेन्दु जी को श्रपना सखा और गुरु मानते थे परन्धु कार्य कौ 
तुलना करने से भारतेन्दु जी श्रोर मिश्र जी में वही श्रन्तर है जो 
रामानन्द और कबीर में | रामनन्द जी जहाँ श्रपनी बात को संबार 
सुधार कर कहते पाये जाते हैं, वहीं कबीर अपनी श्रट्पटी बाणी, वक्रता- 
पूण शैली और भाषा के साथ खिलवाड़ करते दिखाई पड़ते हैं। यही 
वे गुण हैं, जो रामानन्द के शिष्य होते हुए भी कबीर का, स्वतन्त्र रूप 
से श्रध्ययन करने के लिये पाठक को बाध्य कर देते हैं । ढीक इसी 
प्रकार मिश्र जी भी अपनी भाषा, शैली और विषय के अनुसार भारतेन्दु 
जी से स्पष्ट ही साहित्य में दूसरी घारा का नेतृत्व करते हैं। मिश्र जी की 
भारतेन्दु के प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम देखकर ही हिन्दी-इतिहासकारों 
ने उनके खतन्त्र गुणों की उपेक्षा की है श्रौरसवंथधा मौलिक भेद होते 
हुए भी मिश्र जी का कृतित्व भारतेन्दु में समाहित करके इस महत्वपूर्ण 
विवेचना की धारा को रुद्ध कर दिया है। भारतेन्दु की और प्रताप 
नारायण जी की राजनीतिक विचारधारा में भी बड़ा श्रन्तर है | भारतेन्दु 
जी कहते हैं 
'.  घग्नज्ञ राज सुख साज सजे बहुभारी। 
प॑ घन विदेश चलि जात यहे अतिख्वारी ॥”' 

परनखु मिश्र जी दबंगी के साथ कहते हैं:--- 

“जिन घन घरती हरो सो करिहें कौन भल्ता 
बन्दर काके मीत कलन्दर केहिक्ने भाई ९”? 
भाषा के सम्बन्ध में भारतेन्दु जी कहते हैं 
“निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति कौ मल, 
बिन निज भाषा ज्ञान के,मिटत न हिय कौ शल्न” 

मिश्र जी श्रौर भी श्रागे बढ़कर कहते हैं:-- 

चहहु जो साँचा निज कल्यान तो सब मिल्लि भारत संतान” 
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“जपो निरन्तर एक जवान, हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान” 

मिश्र जी की यह धारा आगे चल कर खड़ी बोली काव्य में खूब 
फूली फल्ली । ब्रज भाषा के काव्य पर रीतिकालीन संस्कारों को ऐसी 
गहरी छाप पड़ी थी जो हटाई न जा सकी | 


भारतेन्द हरिश्चन्द्र के प्रति मिश्रजी की अपार श्रद्धा थी। उनके. 
निधन पर लिखी हुई इनको निम्नलिखित पंक्तियाँ बड़ी ही करुण 
झ्रौर मार्मिक हैंः-- 
“कहाँ गयो कित दूढिये, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
निशि दिन अधियारे लगत, अस्त भये हरिचन्द ।” 
>< )< >< 
कौन के भरोसे पे चलेंगे समाचार-पत्र, 
कविता विचारी हा ! सुहाग कहाँ पावेगी । 
कासिकादि रसिक समाजन में पुनि पुनि 
र्सना रसीली काकी रस वरसाघेगी | 
तेरे मुख चन्द की चकोरी हरिचन्द प्यारे, 
कौन के सहारे दुखी जीवन बितावेगी। 
साजि के सिंगार दरबार में प्रविशि हाय, 
कोन के सुफल हिन्दी नागरी कहावेगी। 
देश श्रोर समाज की दशा पर मिश्र जी का “व्यंग बड़ा ही तीखा होता 
था | कविता में उनकी यह स्थिति मनोरंजन के साथ ही विचार-धाराः 
को मोड़ देने की भी शक्ति रखती है। स्पष्ट वादी तथा स्वच्छुन्द कला- 
कारों में मिश्र जी का नाम श्रग्मगण्य है। 
पढ़ि ऋमाय कीनन्‍्हयों कहा, हर॒यो न देस कल्लेस 
जैंस कंता घर रहे, तंस रहे विदेस । 
> )< >< 
सब घन लिहे जात अगरेज, 
हम केवल लेक्चर के तेज । 
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ककाराष्टक में बे कहते हैं. 


कलह करावन हार परम पंडित कलुषाकर, 
कोदिन कलित पथ-प्रचार सद्धम नीति हर; 
काम कला सिसुताहि माँहि सिखबत बल नासत, 
कहूँ महगी तजि कहुँ कुरुज भाँति माँतिन परकासत। 
करके मिस दीन प्रजान कर सब प्रकार स्वेस हरन 
कलिराज कपटमय जयति जय भारत कहे गारत करन। 
कविता में लोकोक्तियों का प्रयोग बड़ी ही उनच्तषमता के साथ 
इनकी स्चनाश्रों में मिलता है :--- 
“स्यार आपनी खोह में, परे मरे सरि जाहिं, 
सिंह पराये देस में, जहँ मारें तहेँ खाये । 
का भवनिधि में नॉँहि ने, कर समेट मत बैठ, 
जिन हूढा तिन पाइ्याँ, गहरे पानी पेठ । 
भक्ति-प्रधान गीतों की रचना करके सन्त कवियों की गीत-परम्परा 
म इन्होंने भी एक अ्रध्याय जोड़ा है | 
जागो भाई जागो, रात अब थोरी । 
काल चोर नहिं करन चहत है, जीवन-धन की चोरी ॥ 
ओसर चूके फिर पछितेहो हाथमीजि सिर फोरी। 
काम करो नहिं. काम न ओह बातें कोरी कोरी ॥ 
'जो कुछ बीती बीति चुकी सोइ चिंता ते मुख मोरी । 
आगे जावे बने सो कीजे करि तन-मन इक्र ठौरी॥ 
कोऊ काहू को नहिं साथी, मात पिता सुत गोरी। 
अपने करम आपने संगी और भावना भोरी॥ 


सत्य सहायक स्वामि सुखद से लेहु प्रीति जिय जोरी। 
नाहिं तो फिर प्रताप हरी कोड बात न पूँ छेहि तोरी | 
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समस्या पूर्तियों का वह बुग था। इनकी समस्या पूर्तियों में 
रसिकता और बॉकपन के साथ गम्भीरता का अद्भुत सम्मिश्रण हुआ है। 
कल पावे न प्रान तुम्हें बिन देखे इन्हें अधिको कलपाइए ना। 
परतापनरायणजू के निहारे पिरीत प्रथा विसराइए ना॥ 
अहो प्यारे विचारे दुखारिन पे इतनी निठुराई जताइए ना। 
करि एक ही गाँव में बास हहा मुख देखिबे को तरसाइए ना। 
>< ५ >८ 
बनि बैठी है मान की मूरति-सी मुख खोलत बोलत,नाहीं न हाँ। 
तुम ही मनुहार के हारि परे सखियान की कौन चलाई कहाँ | 
बरखा है प्रतापजू धीर धरी अब लो मन को समुझायो जहाँ। 
वह व्यारि तबै बदलेगी कछू पपिहा जब पूछिहे पीव कहां। 
>८ >८ ५८ »८ 
यों हूँ हँसें हँसिहें सब बोहूँ, दुहूँ विधि सों उपढास वो हैए। 
तौ परताप वियोग की ताप में क्‍यों फिर आपनो जीव जरेए ॥ 
हानी जु होय सु होय भले खुलि खेलिये और डपाय न पेए । 
यों मन होत रहे सजनी मन मोहने लेके कहूँ कदि जेए । 
>८ >८ » ८ 


कारे कारे बादर मतंग मतबारे जासु- 

लाले लाले लसत रिसालेन को साज है । 
चपला की चमक पताका फहरात भौन; 

घन घहरात तौन दुन्दमि अवाज है । 
पावन पवन यश गावत चकोर मोर; 

राजत प्रताप सब राजसी समाज हे । 
कैसे कविराज धों बसंते रतिराज कहे, 

बीस बिसे देख्यों बरषा ही रितुराज है । 


अपन ?ै १०२ 





है ___ | _.<ऊघहऔऔडॉघ5ससससखससस३सजकर ० 


११७ । हिन्दी साहित्य का विकास श्रोर कानपुर 
रसिक समाज 


हिन्दी काव्य-घारा को बराबर बल देने वाल्लों में काशी, प्रयाग श्रीर 
कानपुर का नाम प्रमुख है। काशी का “कवि-समाज” और कानपुर 
का “रसिक-समाज?? अ्जभाषा काव्य के प्रचार में अपना महत्वपूर्ण 
स्थान रखते हैं | काशी का कवि समाज? भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, पं ० श्रम्बिका 
दत व्यास ओर बाबू रामकझृष्ण वर्मा के बल-बूते पर चलता था। इसी 
प्रकार कानपुर का 'रसिक समाज? रायदेवी प्रसाद 'पूण”, ललित, रत्नेश, 
सेवक, गदाधर भट्ट, मन्नीलाल मिश्र श्रादि के रहारे चलता था । 'रसिक 
समाज! के द्वारा कानपुर ने तत्कालीन साहित्य की धारा को गति- 
वान तथा पुष्ट बनाया | 


रसिक-समाज' की स्थापना २० दिततम्बर उन १८६६ को हुई थी । 
इसके सभापति भ्री ललित जी ग्रोर प्रधानमंत्री श्री रत्मेश जी थे | ।न 
१६०१ में ललित जी के निधन से रत्नेश जी तमापति श्रीर सेवक जी 
प्रधान मंत्री चुनें गये। रायदवीग्रसाद पूर्ण प्रारम्भ से ही उसके उप- 
सभाप तिपद को सशोभित करते रहे। यद्याप रतिक समाज! के जीवम 
प्राण पूण जी ही थे | पूर्ण जी के निवास-स्थान पर ही समाज की गोध्टियाँ 
होती थीं। कवियों के श्रादर सत्कार तथा सहायता आदि का भार पूण 
जी पर ही था। “रसिकन्समाज” जन्म के पश्चात्‌ वड़ी तीत्र गति से आगे 
बढ़ा | जन्म के पाँच महीने बाद ही इसके द्वारा श्रप्रेल १८६७ से रसिक 
बाटिका नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी होने लगा था । इसपत्र में 
समाज की पाक्षिक गोष्ठियों में पठित कविताएं , समस्यापूर्तियाँ , लेख तथा 
अआलोचनाएं प्रकाशित होती थीं। कई वर्ष तक इसका प्रकाशन होता 
रहा | अन्त में ग्रथाभाव की कठिनाई से 'रसिक-वाटिका' का निकलना 
बन्द हो गया । 
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ललिताप्रसाद त्रिवेदी छलित”?---थे मज्नावाँ जिला हरदोई के 
निवासी तथा काव्यकला के ममश थे | प्रारम्म में राजा दिग्विजय सिंह 
के यहाँ रहे । इन्हीं राजा साहब के नाम पर संवत्‌ १६३० के लगभग 
इन्होंने अपना “दिग्विजय-विनोद”ः नामक ग्रन्थ बनाथा। बाद को 
राजा साहब से रुष्ट हो जाने के कारण इन्होंने, काव्य से जीवन-निर्वाह 
करना छोड़ दिया और कानपुर में एक गल्ले की दूकान पर काम कर 
लिया । कानपुर की साहित्यिक घारा को प्रवाहित रखने का बहुत कुछ 
अेय इन्हीं को है | रसिक समाज की ध्थापना होने पर सर्वप्रथम यही 
उसके सभापति चुने गये | लगभग ४ वष्ठ तक रसिक समाज का सभा- 
पतित्व करते हुए संवत्‌ १६४८ में इनकी मुत्यु हुई। 


खमाव के ये मरल तथा सौम्य थे | मुद्रित काव्य ग्रन्थ '“दिग्विजयविनोद' 
'सुमतिमनरंजन” नाटक के श्रतिरिक्त रायममशदपंण नाटक जिसका प्रयोग 
कानपुर जिले के श्रात-पात धनुष-यश् के श्रवसर पर श्राज भी किया 
जाता है तथा “ख्याल-तरंग”? नामक ग्रन्थ लिखे हैं । समस्या पूर्तियाँ 
तथा श्रन्य रफुट रचनाएँ इनकी काव्य-प्रतिभा का श्रच्छा परिचय देती हैं। 


मार लजावनहार कुमार हो देखिवे को ह॒ग ये ललचात हैं । 
भूले सुगन्ध सों फूल सरोज से आनन पे अतिहूमंडरात हैं । 
नेक चले मग में पग दे ललिते श्रम सीकर हू सरसात हैं। 
तोरिहें केसे प्रसून ललाये प्रसुन हू.से अति कोमल गात हैं। 
>< ५८ ८ 
बोरि राईदं उनई' ये घटा मन कोरि गई लतिका जिति छूकें । 
घोरि गई विष कोयलैैं सोरिकें, दौरि गई' जुगुनू नहिं. चुके । 
आन पियारी पिया बिन ए चल्ि मोरि गईं हैं समीर की मूक । 
 'तोरि गई तड़िता तन को हिय फोरि गई मुखान की कूकें । 
५८ >८ >< >८ 


११२ हिन्दी साहित्य का विकास और कानपुर 


अ्रमर कदम्बन पे गान के उड़ान लागे, 
होत बलहीन विरहीन तन थर-थर । 
'ललित”ः हरित लहरान लागे तरुबर, 
सीरी-सीरी चलन समीर लागी सर-सर। 
दामिनि के जारे चहुँ ओर से लखान लागे । 
चातक चकोर मोर सोरन के भर-भर | 
मर-मर धर-घर धार बाँधि धूमि घन, 
नभ में सघन घहरान लागे घर-घर | 


रामरत्न सनाब्य रत्नेश' (१९ १८-१९ ९ ३)-...इनका जन्म 
कालपी जिला जालोन में हुआ था। ये बड़े ही साथु स्वभाव तथा 
सात्विकी व्यक्ति थे । १८ वष की थ्रायु में ही इन्हें व्याकरण, ज्योतिष 
श्रौर श्रायुवंद के प्रमुख ग्रन्थ कश्ठस्थ हो गये थे | पहले ये लखनऊ के 
रईस मोहनलाल सरिस्तेदार के यहाँ रहे | ततपश्चात्‌ कानपुर श्राकर 
'दैद्यकी करने लगे । रतिक समाज की स्थापना होने पर ये सर्वप्रथम 
प्रधानमन्त्री और फिर ललित जी की मत्यु के पश्चात्‌ उसके सभापति 
| ये राधाकृष्ण के अ्रनन्य भक्त और उन्हीं के लीला-वणन में तन्‍्मय 
रहने वाले कवि थे | 


इन्होंने 'सत्नेश-शतक”! “राधा सुधानिधि का भाष्य” “दिनचयों 
ओर कमपद्धति?” “व्वनि-व्यज्ञना'” तथा “नायिका-भेद!ः नामक ग्रन्थ 
लिखे हैं । इनमें “रत्नेश-शतक” ही प्रकाशित हुश्रा । पूर्णनी की मृत्यु 
से इन्हें श्रत्यघिक शोक हुआ था। उन्हें श्रपनी शोकाब्नलि देते हुए 
इन्होंने बारह छुन्द बढ़े ही मार्मिक लिखकर अपनी लेखनी को विराम 
सा दे दिया था। 


इनकी कविता सरस और प्रभावपूर्ण है। कहीं-कहीं उद्‌' के बेढ़ंगे 
योग खयकते हैं। “जान” “तसवीर” “हाजिर हुकुम में समूह हैं 
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गुलाम के” जैसी शब्दावली ब्रण-माधुरी में खट्कती है। इनकौ काव्यः 
गत विशेषता में प्रसादगुण, अलंकार विधान और सशक्त-शब्दों का. 
चयन मुख्य है । 
आनन अमंद अवलोकि चंद मंद भयों, 
नासिका निरखि कीर कानन लुकाने हैं | 
श्रुति ढुति देखि सीपी बूढ़ि गई दह बीच; 
अधर ललाई लखि बिम्ब उरमाने हैं) 
दंत छुवि तकत दरार खाई दाड़िम ने, 
मुदुल॒ कपोल देखि पाटल लजाने हैं। 
भुकुटी बिलोकत ही इन्द्रधनु ल्ोप भयों; 
बिक के कक कप 
नेनन निहारि के सरोज सकुचाने हैं। 
८ 9८ >< >< 
दामिनी सी दसहू दिसनि में दमक्रि जात, 
कामिनि करेजे काटिबे को महा बिकराल । 
लाज के सिपाहिन पे गाज सी गिरत गाज, 
ग्रह काज नासिबे को होत सिरताज हाल |. 
रतनेस काम कारीगर को बनाइ बेस, 
बेद को निदेस दूरि करिदेत ततकाल।, 
खधर मियाँनते कढ़त ही हरत प्रान, 
कान्ह मुसकान धरी सान केधों करवाल ॥ 
>८ )८ ५८ ५८. 
के रु 5 भ 
नेनन की नोक वारी मार ना सम्हार सक, 
कोमल हिये के मन मोहन बिचारे हैं ॥ 
तिन्‍्हें कोर उरज दिखाय भकमोरे बृथा, 
निवल पै चोट बीर ऐसे नहिं मारे हैं ४ 
प्रीतम वुजेस को न दीजै भूलि त्रास ऐसी, हे 
वे तो रतनेस तेरी ढार हीः के ढारे हैं ॥ 
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अनायास निरखि बेंधे हें लटपास ही में, 

साँवरे निरंकुस गयंद मतवारे है | 

)८ ५८ »< )< 

कहि दिन ह्ेक को लिवाय गयो मथुरा कों, 

काहू ने न रोको बुद्धि सबकी बिनासी है । 
सुफलकसुत ने दियो है यो कुफल महा, 

घर बन जासों मोहिं लगत उदासी है। 
रतनेस देवकी सों बिनती हमारी एती, 

जाय कहि दीजियो जसोदा तुब दासी है । 
छोना प्रान प्यारे मेरे ब्रज में पठाय दीजे, 

रावरे की भावत न ऐसी हमें हाँसी है । 


गदाधरप्रसाद ब्रह्मभ्ट ववीन! (१८९८-१९ ७८)-- 
इनका जन्म जिला फरु खाबाद में हुआ | बाल्यकाल ननिह्याल बविल्लग्राम 
'इरदोई में बीता । तत्पश्चात ये कानपुर में बस गये। ये हिन्दी तथा 
संस्कृत के पशिंडत और रसिक समाज के प्रमुख व्यक्तियों में थे। इन्होंने 
रफुट कविताओं तथा समस्या-पुर्तियों के श्रतिरिक्त संस्कृत के कई ग्रन्थों 
के छुन्दोवद्ध अनुवाद किये | धर्म और वेदान्त में इनकी रुचि 
अधिक थी। अभअमदुमगवद्गीता! 'डपरनिपद-प्रदीषिका?, 'रामोपदेश- 
चन्द्रिका! 'शिव-ताण्डव” शिव-महिश्न स्त्रोतः इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं | 


कालिंदी नहाय बेठी चंदन की चौकी आय, 
बाल अलबेली प्रान प्यारी नंद नंद की। 
सारी जरतारी दर दामन क्रिनारी बारी, 
ृ ७. चर के 
साजि के नवीन छबिहू में छबि मंद की । 
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दोऊ कर कुचन उठाय पीठ पाछे डारे, 
सोभातासमय की बनमाली यों पसंद की । 
पा कप हा जहर 

आपनो सहोदर बिज्ञेकि तम फंद फसो, 


कंजन निवारी विपदा है मनों चंद की। 
५८ ५८ ५९ ५८ 


कनक बरन अंग भ्राजत नवीन सारी, 
मोतिन किनारी बारी सुन्दर सुहावती | 
उदित उदार गल्न सोहत जलज हार, 
अति सुकुमार चारु सोभा सरसावती। 
घारे सुचि अंगन अमूषण जड़ाऊ वेष, 
सुखभा अनूप कोऊझ उपमा न भावती | 
वाम दिसि बेठी कमलासन के बीना लिये, 
बानी निजबानी सों पियूष वरसावती। 


मुशी कालीचरण 'लिवक (१९११-१९७९).ये ग्राम 
नरबल के श्री गिरिजाप्रसाद श्रीवास्तव के पुत्र थे। इन्हें संगीत, 
चित्रकला और गणित का ज्ञान श्रच्छा था। अपने ग्राम के घनुष यज्ञ में 
ये बचपन से ही भाग लेते थे। बाद को ये उसके सर्वे्वां रहे तथा 
उतके लिए कविताएँ रचते रहे | समाज-सुधार के कार्य में ये काफी दिल- 
चस्पी लेते थे। 'रसिक-समाज? के मंत्री तथा 'कायस्थ-सभा”? के कई वर्ष 
तक उच्च पदाधिकारी रहे | “कायस्थ-कान्फ्र न्स-गजट? नामक पत्रिका का 
लगभण ६ वर्ष तक इन्होंने सम्पादन किया । रचनाश्रों का विषय-श्वज्ञार 
भक्ति और वेदान्त रहा। प्रकाशित “नवीनगज्ञालहरी? में गल़ा की 
प्रशस्ति में सर्वोत्तम ४२ छुन्द संग्रहीत हैं। इनकी कविताएँ सरस और . 


सुन्दर हैं | 


११५६ 
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केधों अरविन्दन पे भीर है मिलंदन की, 
केधों ससि मंडल पे नाग वृन्द छाये 
पूनम अमावस मिर्ले धो अकलाय कंधों 
परकास तम दोनों एक संग भाये हैं। 
केधों सतोगुन पे तमोगुन चढ़ाई कैधों 
रूप की घटा पे घन कारे घिरि आए हैं। 
कधों रेच कामिनि मयंक को भरत अंक, 
केधों केस भामिनि के आनन पे छायथे हैं । 
५८ >< 9८ 


हरि चरचा के अमी बुन्द से न मोद बढ, 
सूखत जवास जेसे मेघ की फुहारी में। 
आनाकारी करे सुनि साधु उपदेस जेसे 
पातना बसंत में करीलन की डारी में। 
भूठी वासना में परि अ्रमे जीव मढ महा, 
जैसे बन घूमे मुग भूलो भ्रम भारी में। 
वासना विषय ही में मानत परम सुख 
मगन उलूक जेसे रन अधियारी में। 
५८ > >८ 


बाकी दरबार है बखानो जह नन्दिनी को, 

ठाढ़े रुख जाके सब विवुध निहारा करें । 
देखि छवि पुंज त्यों तरंगन के संशन को 

सेवक सुरेस सुरलोक छवि वार करें । 
पापिन उधारिबों अनोखी है बिरद तेरी 

आठो जाम बेद चहुँ द्वार पे पुकारा करें । 
ठाढ़े सारदादि रंभा चोर लिए दारा करें, 

दारा देवतान की सुआरती उतारा करें 
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रायदेवीअसाद 'ूर्ण'--पूर्ण जी हिन्दी के उन गिरे 
चुने कलाकारों में थे जिनको पाकर साहित्य घनी बनता है। ये बड़े ही 
प्रतिभा सम्पन्न, स्वभाव के सघर तथा निरभिमानी थे। कानपुर 
“४ रसिक-समाज” के प्राण, सनातन घर्म के स्तम्म; साहित्य के ममश, 
श्रौर म॑नुष्यता के प्रतीक थे | 


इनका जन्म घाटसपुर तहसील के भदरस (भद्रपुरों नामक ग्राम में 
सुप्रतिष्ठित कायश्थ परिवार में मार्गशीर्ष कृष्णत्रयोदशी संवत्‌ १६२१४ 
में हुआ था। राय” की उपाधि इनके पूर्वजों को मुसलमानी-काल में 
किसी बादशाह के द्वारा मिल्ली थी | इनके पिता राय वंशीघर जबलपुर, 
मध्यप्रदेश में वकालत करते थे। यहीं इनका बाल्यकाल बीता तथा 
शिक्षा मिली | राबटसन्‌ कालेज जबलपुर से बी० ए० करके काननी 
शिक्षा प्राप्त की ओर कानपुर में आकर वकालत करने लगे । संस्कृत, 
हिन्दी, अंग्रजी, फारसी तथा उद साहित्य का इनका ज्ञान उच्चकोटि का 
था | संगीत का भी इन्हें बड़ा शौक था | कानपुर के प्रत्येक ज्षेत्र में 
इनकी कुछ न कुछ देन है 


उच्चकोटि के कल्लाकार, नेता ओर वकील के रूप में इन्होंने अ्रत्यघिक 
ख्याति प्राप्त की | पं० प्रथ्वीनाथ के निधन के पश्चात्‌ कानपुर के 
दीवानी कोट में ये अपने समय के सबसे अ्रधिक प्रभावशाली वकील गिने 
जाते थे। कांग्रेस के समथक थर हिन्दी, हिन्दू , हिन्दुस्तान के उपासक 
थे | पूर्ण जी के जीवन तथा कार्यो पर दृष्टि डालने से जान पड़ता है कि 
वे नाम से ही नहीं, काम से भी पूर्ण थे | पूणता उन्होंने प्रत्येक कार्य 
में स्वमावतः पाई थी । 


इन्होंने “श्री ब्रह्माव्त-सनातनमहामण्डल” तथा “कानपुर पीएुल्स- 
एसोसियेशन?ः की स्थापना की थी। ये कानपुर म्वुनिसिपल बोड 
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के सदस्य और उपाध्यक्ष भी रहे | प्रान्तीय राजने तिक सम्मेलन कानपर के 
यह स्वागताध्यक्ष चुने गये थे । संगीत तथा अभिनय कला की ओर 
इनका ध्यान अधिक था । अपने ग्राम की रामलीला म॑ केवट का श्रण्ि- 
नय बहुत अ्रच्छा करते थे। अनेक काव्य-अन्थों की रचना के श्रतिरित्त 
“चन्द्रकला-मानुकुमार”, नाटक तथा “राम-रावण विरोध?” चम्पू मुख्य 
हैं। संस्कृत के कई धम ग्रन्थों का श्रनुवाद भी किया | भगवान शंकराचाये 
कत वेंदान्त ग्रन्थ “तत्वतरंगिणी”, “मृत्युजय/” तथा रम्मा-शुक- 
संवाद” इनके प्रसिद्ध अनुवादित ग्रन्थ हैं। देशभक्तिपूर्ण “स्वदेशी 
कुणडल”, “बसन्त-वियोग” के श्रतिरिक्त “क्या हिंदी मुर्दा भाषा है?” शीर्षक 
स्वना बड़ी ही प्रभावशाली हैं। “घमं-कुसमाकर”? का कई वर्ष तक 
सम्यादन किया । ये वक्ता भी बड़े अ्रच्छे थे। देश-भक्ति, घम श्रौर जाति 
भक्ति के साथ ही इनमें राजभक्ति की भी कमी नहीं थी । 


हिन्दी काव्य को पूण जी ने बहुत कुछ दिया किन्तु इनका मुल्य 
कने में विवेचकों ने प्रायः श्रनुदारता एवं श्रदूरदर्शिता का परिचय 
दिया 


व्र॒जभाषा की टकसाली रचना करने वालों में पूरा जी का प्रमुख 
स्थान है| खड़ी बोली काव्यं की ऊपषा बेला में “वसन्त-वियोग” नामक 
जेंसा सुन्दर काव्य अंथ उन्होंने भें किया, वह उनकी प्रतिभा का सर्वोत्तम 
उदाहरण है। विषय और भाषा दोनों ही दृष्ट्यों से यह काव्य अपनी विशेषता 
रखता है । समस्या-पूर्तियों के अतिरिक्त महाकवि कालिदास के मेघदूत 
का हिन्दी पद्मानुवाद “घाराधरधावन” इनका श्रष्ठ काव्य-प्रन्थ है । 
मेघदूत के अनेक श्रनुवाद हिन्दी में किये गये परन्तु “घाराधरधावन”? 
जेसी विशिष्टता अ्न्यत्र मिलना कठिन है । 


नवकलित केसरवलित, हरित सुपीत नीप निहारिके, 
करि असन बन कदलीन जो कलियाँहि प्रथम कछार पे, 
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हे घन ! विपिन थल अमल परिमल पाय भूतल की गली, 
मधघुकर मतंग कुरंग वृद॒ जनाइहें तेरी गली । 
>८ ५ ४ 


बूंदी गहन में चातकन की चातुरी चित चाक्सों, 
दिखराइहें गिनिहें अली बगुलीन की रस भाव सों, 
ते सिद्ध सुनिके घोर सोर अथोर जस तुव मानिहें, 
भयलीन निज प्यारीन संभ्रम पाय मिस उर आनिहैें। 
2९ # ५4 नर 

दिन भें अनेक काज लागे रहें. ताते बाहि, 

व्यापत विसेस न प्रभाव दुख भारी को। 
पर घन ! जामिनी निपट सोक धामिनी में, 

सालतिं अपार पीर हे है सुकुमारी को। 
नींद ते रहित.परीक्षेति प अचैन चित, 

देखहुगे सखा सती भाभमिनी हमारी को ! 
बेठिक मरोखे माहिं कहिके संदेस मेरो, 

आनंद असेस दीजो दुखिया बिचारी को । 


)८ > »< >८ 
परसि सलिल तेरो सीतल है पोन जोन 

ताके मंद क्ूकन जगैयो प्रान-प्यारी को । 
मुकुलित मालती समूहन के साथ-साथ, 

प्रफुलित कीजियो पयोद ! सुकुमारी को । 
ह॒वेकर चकित जबे ताके सो मरोखे ओर, 

दामिनी बलित बेस बानिक तिद्दारी को, 
लागियो सुनावन सरस सोरवारे बैन, 

नीरद सुहावन ! वा मान जोग नारी को । 

[ घाराधर घावना] 
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चितवत चन्दा ओर कारे घन बाधा करत | 
राखत ग्रान चकौर निर्मल ऋतु की आस सों । 
५ 9८ ५८ )< 
सखियान की सीख लगे बिख-सी बेंसुरी घुनि कान पगे सो पगे, 
मति बोरी भद्दे है अचेत दसा तन मेन के ज्वाल जगे सो जगे। 
रेँग त्यागि सबे हृग 'पूरन! ये घनश्याम के रंग रँगे सो रेंगे। 
आरि 26 क्र गें कक. +.. आई, दि 
खया पल एक न रेन लगें घ्रजचन्द्‌ सों नेन लगे सो लगे। 


२५ २५ है 


कंज मुखबारी सुकुमारी कंज लतिका सी, 
पूरन जू बारी देवनारी बिहारनर्म। 
आनंद सी आकर जलाकर सी महिमा की, 
मोहें हैं दिवाकर दिसाकर सिंगारनर्मे । 
सँग कुलनारी ले सिधारी फुलवारी माँहि, 
अचल कुमारी धाम पूजा साज थारनर्मे। 
'कनक लता सी कमला सी सुखमा सो लखो, 
चली जात सीता चारु चन्द्रमा सी तारनर्म। 


२५ ५ /५ ५ 


भूमि भूमि लोनी लोनी लतिका लबंगन की, 

सेंटतीं तरुन सों पवन मिस पाय-पाय । 
'कामिनी सी दामिनी लगाए निज अंक तेसे, 

साँवरे बलाहक रहे हैं. नभ छाय-छाय | 
घनस्याम प्यारी वृथा कीन्हों मान पावस में, 

सुन तो पपीदा की रटन उर लाय-लाय । 
'पीतम मिलन अभिलासी बनिता-सी लखों, 

सरिता सिधारी ओर सागर के धाय-धाय | 
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मन्नीलाल मिश्र पणिलाल? थे कानपुर नगर के निवासी 
'तथा हिन्दी, उद्‌', संस्कृत भाषा के पणिडत थे | तीनों ही भाषाश्रों में 
इन्होंने रचनाएँ की हैं | कई पुस्तकें प्रकाशित भी हो चुकी हैं | संगीत 
'का इन्हें बहुत श्रच्छा ज्ञान था| हास्मोनियम-प्रकाश” नामक ग्न्थ भी 
लिख कर प्रकाशित किया था। ये रसिक-समाज के प्रमुख सदस्यों में से 
थे | कविता इनकी श्रच्छी है| इनके द्वारा रचित ग्रन्थों की संख्या 
'लगभणग चालीस है | रचनाएँ देखिये:-- 


सखिन समेत प्यारी यमुना नहान चली, 

धारे नील सारी अंग सुषुमा अमंद है 
मारग में मोहन अचानक ही आयो जानि, 

लाजवस घूँंघट में कीन्हों मुख बंद. है। 
मिश्र मणिलाल प्रभा प्रीतम विलोकि ऐसी 

कीन्हों अनुमान मेन उपमा स्वच्छंंद हे 
राहु को महान भय मानिके अयान मानों, 

सागर पिता की अंक आय छिपौ चंद है 

>< ८ ५८ >८ 

समुझ्ति विरंचि ने कलंकी केधों चंद्रमा को, 

खंड-खंड कारि नभ मण्डल में ढारे हैं 
केधों सुरतारिन ने देवलरि धारि माँहि, 

बारि-बारि दीपक चढाये छवि वारे हैं। 
केधों मणिलाल परिजंक पे मयंक हेतु, 

निसि सन्द्री ने रुभ समन संबारे हैं 
बूटे किधों प्रकृति नवेली नीति साटक के 

केधों व्योम बीचि रहे छिटक सितारे हैं। 


१२२ हिन्दी साहित्य का विकास और कानपुर 


मन्नीलाल व्रजचन्द '....२सिक-समाज के प्रमुख कवियों में से 
थे | नौघड़ा में इनकी श्राढ़त की दूकान थी । इन्होंने कई काव्य-अन्य 
बनाये जिनमें “नीति रत्नाकर” “प्रेम-तरंग”” और “'त्रिवेशी-तरं गिणो”* 
श्रादि प्रसिद्ध हैं। त्रिवेशी की महिसा में लिखे गये इनके छुन्द बड़े ही 
श्रोजपूर्ण तथा सुन्दर बने हैं । 
आनन रावरो चन्द्रलखे त्रजचन्द' कलंक हमें लग जेहे। 
त्यों चर्चा किये मेरी कछू सिगरे श्रज चौंचंद भौन सुने 
मो तन हेरि हँसे मनमोहन हाँसी सखीन के ओठन छे है 
साँवरे छैल छुओगे जो मोहिं, तो गातनमेरे गुराई न रेहे 
हें 


9 


ग 
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जो घनश्याम अह्ो घनश्याम तो मो दृग नित्त बने रहें मोर हैं । 
जो सुखमा सर सुन्दर अंग है तौ मम लोचन मीन किसोर है । 
जो दग पंकज सोभ सने सुठि तो अंखियाँ मम राजत भोर हैं। 
जो मुख रावरो चन्द लसे ब्जचन्द' जू तौ मम नेन कोर हैं । 
. >८ ५ )< 9८ 
लपकि लपकि बेगि थिरकि थिरकि भूरि, 
गति अति आतुरी सों घूमे दामिनी सी हे। 
ओज भरो धारन घुकार को अखण्ड सोर, 
ढोलन को घोर धुनि परे सरसी सी है । 
'ब्रज़चन्दः ग्रानीवृन्द मुदित महान होंत, 
अदभुत नेनन सों जाको छटा दीसी हे । 
तेह भरी थिरता न गहत त्रिबेनी जू की, 
तरल तरंग आवबे नाचत नटी सी है। 
इनके अ्रतिरिक्त श्री रामचरणराय, भ्री ब्रजभूषणलाल “भूषण”, श्री 
मन्नीलाल पॉँडे, श्री मन्नीलाल ब्रह्ममट्ट, भ्री मुकुन्दलाल, श्री छुबिनाथ, 
श्री मथुराप्रसाद मिश्र, डा० भोलानाथ मिश्र और श्री बेनीग्रसाद पाँडे 
“ेनी' इत्यादि रसिक-समाज के श्रन्य कवियों में से थे | 
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ज़यामविहारी शर्मा 'बिहारी?_ये ब्रजभाषा काव्य-पारा के 

प्रमुख कवियों में से हैं | कानपुर साहित्य-मंडल के स्तम्भ होने के नाते 
इनके यहाँ नगर के नये-पुराने शेली के श्रनेक कवियों का जमघट लगा 
रहता है। 'रतिक-समाज' से भी इनका सम्बन्ध रहा है। प्राचीन काव्य- 
साहित्य के ममंश और रस, छुन्द, अलंकार, का इनका अ्रध्ययन गम्भीर एवं 
विशद है। वैसे इन्होंने सभी रस में रचनाएँ कीं हैं। किन्तु भक्ति, 
शज्ञार, वीर तथा हास्य इनके प्रमुख रस हैं। इनका अलंकार-विधान 
देखकर रीति-कालीन कवियों का स्मरण हो आता हैं। खड़ी बोली के 
छुन्द भी इनके बहुत अच्छे हैं । 

नई धारा का श्रत्यघिक प्रचार, प्रसार होते हुए, भी ये पुरानी घारा 
के उन कवियों में कद्टे जा सकते हैं जो दृढ़ता के साथ वहीं डटे है जहाँ 
आकर खड़े हुए थे । नगर की साहित्यिक-चेतना में इनका भी विशेष 
योग रहा है। खड़ी बोली काव्य की भिन्न-भिन्न घाराश्रों में ये स्वयं नहीं 
बढ्े परन्तु खड़ी बोली के कई श्रच्छे कवि इन्होंने हिन्दी को दिये हैं । 

इनका जन्म मात्र शुक्ल ८ संवत्‌ १६३६, उन्नाव जिला के अ्रकबर- 
पुर नामक आम में पं० माघवप्रसाद के घर हुआ | श्रनेक समस्या-पूर्तियों 
के श्रतिरिक्त बहुत से सफुट छन्द लिखे हैं। प्रकाशित अन्यों में 'प्रेमोपा- 
लम्भ? तथा “बिहारी-बिहार” प्रमुख हैं। प्रेमोपालम्भ में नामानुसार 
प्पने प्रेमी इष्ट को उलाहने दिये गये हैं | इसके सभी छुन्द सर्वोत्तम कहे 
जा सकते हैं। “बिहारी-बिहार! इनकी कई श्रप्रकाशित पस्तकों से लिये गये 
छुन्दों का संग्रह दे। इनकी रचनाएं बहुत श्रच्छी हुई हैं।कहीं-कहीं उदृू 
शब्दों का प्रयोग तथा भाषा का अ्रपरिमाजित स्वरूप खटकने वाला तथा 
कृति गम्भीयें को नष्ट करने वाला है। बथा:--- 

“राधिका रंगीली फोटोग्राफरी करत है” 

ये ब्रजभाषा के सिद्धहस्त लेखक के साथ ही बहुत अच्छे फोटोग्राफर 

भी हैं | इनकी रचनाएँ टकसाली हैं। कोई-कोई छुन्द तो ऐसे हैं कि 
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यदि रीतिकालीन रचनाओं के साथ रख दिये जाये तो उनकी आधुनि- 
कता पहचानना कठिन हो जाय | अ्रल्लंकार, शब्द विन्यास श्रोर भावों की 
स्पष्ठता इनकी महत्वपूण विशेषता है। इनकी कुछ रचनाएँ आाचार्यत्व 
के बोझ से बोभिल भी हैं | रचनाएँ :-.. 


केधों है तुषर की सिला पे सिलाजीत विंद॒, 
फटिक सिला पे कंधों नीलम तरौना हे। 
चन्दन पत्लास पे भुअज्ञ कुण्डलित केधों 
कंधों घनसार पे असित चिह्न ठोना है । 
पाटल पे सोहें गोलगण्डकी के चक्र केधों 
केधों दीठि 'हरन बरन हें दिठौना हे । 
कधों तिल प्यारी के बिहारी के बिलोकिबे कों, 
केधों चारू चन्द्र पे मलिन्दन के छौना 
)< >< ८ >< 
बिहरें स्वच्छुन्द अरबिन्द पे मिलन्द वन्द, 
सीतल सुगन्ध मन्‍्द पौन परसे लगी 
बागि बन घेलिन पे नबल नबेलिन पे 
चम्पफ चमेली पे सोभा सरसे लगी । 
अम्बन कदम्बन पे यादव प्रत्षम्बन पे 
कोकिल “बहारी' बोलि बोलि हरणे लगी। 
दिव्य दुति बन्तन प॑ दसहू दिगिन्तन पे 
बिरूदू बसन्‍्त की बहार वरपषे लगी। 
भ८ >< >< ५८ 
आत्म अखंड अनादि अगोचर, 
| सचराचर में बपु धारे। 
ज महातम तोको महाकहि, 
देव अदेंव थके श्रुति सारे। 
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खोजत ताहि बिहारी हिये बिच, 
उपभा उपमैय निहारे। 
मोम को मन्दिर माखन को मुनि, 


ध्रेे २ 
बैठी हुतासनन आसन मारे। 
२५ हर है 
बरसन लागे इत 'बरसन लागे उत, 


बरसन जाय कहुं बरसनमाने री। 
नाहीं हरि आये हरि आये महि छायगे हरि, 
हरि हरि ठोर हरि हीको हरि ठानेरी। 
चेरिन की चेरी हो कमैरी ऐरी मेरी बीर, 
सरबस दें जो बिहारी स्थाम आनेरी। 
अरज न माने मेरी हरज्न न जाने हाथ, 
गरज न जाने मेंह गरजन जानेरी। 


हास्य 

मेया पितु सीस पे फुहार केसी ? गंगधार, 

भाल प ३ मयंक नेन तीसरो लखत है। 
डर में परयो है कह ? सोहे मुए्ड माल लाल, 

कारो कंठ केसो ? विष घारो द्रसत है। 
अंग में लगी है का  विभूति सो “बिहारी! बर, 

कटि में लपेटे कहा ? व्याल विज्नसत है । 
आगे जनि पूछे तासों लागी मुख चूमें उमा, 

बन्दी चतुराई जो दिगम्बर हँसत हे। 


र्‌ 
छायो है अतंक इन्द युद्ध को बिहारी घोर, 
लंक मेदनी है बनी घनी यमसाला सी । 
रुन्ड सुन्ड काटे कटे कटत पहाड़ जसे, 
श्रोरित सलिल बहे सरि बिकराला सी | 
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समर सकोपि सक्रजित जो चलाई सक्ति, 
सामहे अनन्त घाई करत उजाला सी। 
फफकति आवदे ज्यों फनाली अंसुमाली सम 
धधकति आबवे मानों ज्योति ज्वाल माला सी । 
खड़ी बोली में भी इन्होंने लिखा है। खड़ी बोली के इनके कई 
सवैशे सर्वोत्तम कहे जा सकते हैं | 


गयाग्रसाद' शुक्ल सनेही!;-खड़ी बोली काव्यथारा को 
प्राण प्रतिष्ठा तथा श्राधनिक हिन्दीकाव्य के निर्माताश्रों में इनका प्रमुख 
स्थान है । बज-भाषा तथा खड़ी बोली दोनों में समान रूप से लिखने 
वाले प्रौढ़ कलाकारों में आचार्य सनेही जी भी एक हें। प्रारम्म में ब्रज 
भाषा में ही लिखते थे | बाद को आआचाय द्विवेदी जी से प्रोत्ताहन पाकर 
खड़ी बोली के काव्य-क्षेत्र भें प्रवेश किया | खड़ी बोली को सनेहीजी ने 
बहुत कुछ दिया है। ब्ज-माष्रा की रचनाएँ भी इनकी बहुत श्रच्छी 
है | वर्ण चातुर्य, अलंकार श्रौर शब्द योजना के साथ ही भाषा की 
सफाई और सुबोधता इनका विशेष गुण है। रचनाश्रों के उदाहरण 
दखिए;-- 
वह सूधे सुमारग ही पे चलें. हम ग्रेम की गेल लड्टे सो लह। 
उर सीतल आपनो राखें सदा, हम तापन सों हैं तई सो तह । 
इन चौचन्दृह्मइन का परी है, हमसों भई भूल भई सो भ । 


अपनी कुलकानि सम्हारे रहें, हमरी कुलकानि गई सो गई । 
हर 


दपन में हिय में वह मरति आय बसी न चली तदवीर । 
सो है दुद्कक सनेही गया वे परी विरहागिनि ताप को भीरे। 
दोउन में प्रतिविम्बित हवे छवि दूनी लगी उपजावन पीरें। 
सालति एके रही जिय भें अब एक ते द॒वे गई' है तसवीर॑ ॥ 
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नारी गही बंद सोझ कहिगो अनारी सखि, 
जानें कौन व्याधि याहि गहि गहि जाति है। 
कान्ह कहे चॉकत चकित चकरात ऐसी 
धीरज की भीति लखि दढहि ढहि जात है। 
सही सहि जात है न, कही कहि जात कछु, 
कछू को कछू सनेही कहि कहि जात है। 
बहि बहि जात .नेह, दहि दहि जात देह, 


रहि रहि जात प्रान, रहि रहि जात है। 
)< भ< ८ ५९ 


फाटत ही खम्भ के अचम्भि रहे तीनों लोक, 
संकित वरुण हैं पवन गति मंद हैं। 
घोर गजेना को कट मपट मंड़ाका जाय, 
देहली पे दाव्यों दुष्ट दानव दुचन्द्‌ हे। 
पूरो बर कीन्हो है, अधूरो न रहन पायो 
तोड़ी देव वन्दि और फारयो भक्त फन्‍्द है । 
नर है न नाहर है घर है न बाहर हे 
दिन है न राति है, न सुर हैं न चन्द है । 
»< 9८ ५८ >< 
हार बनावन को उनके हैं, पिरोवबती मोतिन की लड़ी आँखें । 
दाबि हियो रहि जइबो परे, लखिके गुरु लोगन की कड़ी आँखें । 
हाय कबे फिर सामने हे हें 'सनेह्ी' सरोज की प'खुड़ी आंखें। 
साले घड़ी घड़ी जी में गड़ी रस सों उमड़ी वे बड़ी बड़ी आखें। 
)< >< ५८ 
बंस की हू के छुड़ावत बंसहिं तीर सी हे हने तौर सी ताने। 
बेधी गई तऊ बेधि की बेदना, बूके न बेघत खेद न आने। 
सूखि गई हरियारी तऊ रही, हो के हरी हे सुखावत प्रानें | 
पीवत तो अधरामत पे बरे, बाँसरिया बिष बोइबो जानें। 
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केशवदेव शा्त्री “केशव! '....हरनका जन्म कानपुर जिला- 
न्वर्गत भाऊपुर नामक ग्राम में कान्यकुब्ज ब्राह्मण पं० कांचन प्रसाद 
शुक्ल के यहाँ हुआ | संस्कृत के ये प्रसिद्ध विद्वानों में से हैं. । ब्रज-भाषा 
काव्य के मर्मश एवं इसके उद्धट रचनाकारों में से हैं। काव्य की शास्त्रीय: 
पद्धति पर जितना अधिक श्रधिकार इनका है उतना थोड़े से लोगों में ही 
दिखाई पड़ेगा । संध्कृत में ये बड़ी ही उत्तम रचना करते हैं। अपनी 
खड़ी बोली की कबिता में इन्होंने संस्कृत के वण बृत्तों को अपनाया है 
यद्यपि खड़ी बोली में कम ही लिखते हैँ किन्तु जो कुछ लिखा है वह उच्च 
कोटि का है | संस्कृत के वण वृत्तों का इसका सफल प्रयोग देखकर 
महाकवि स्व० हरिश्रौध जी का स्मरण हो श्राता है। वरण-बृत्तों में इतनी 
सुन्दर रचना करने वाले कवियों में हरिश्रोध जी के श्रतिरिक्त दो चार 
हो कवि मिलेंगे । 


खड़ी बोली का इनका 'स्वराज्य-तरंगिणी' नामक महाकाव्य हिन्दी 
का श्रेष्ठ काव्य ग्रन्थ होता किय्तु उसके लगभग २१ स् लिखे जाने के बाद 
स्वराज्य के विक्ृत रूप से क्ञ्‌ब्घ होकर इन्होंने श्रपनी लेखनी को विराम 
दे दिया | इनकी 'शिवा-बाजि-बावनो? पुस्तक अत्यन्त प्रसिद्ध है | इसमें 
शिवा जी के घोड़े का वर्णन बावन छुन्दों में किया गया है। महाकवि 
भूषण की 'शिवा-बावनी! और वर्तमान केशव की 'शिवा-बाजि-बावनी 
के छुन्दों को पढ़ कर यह कहना कठिन हो जाता है कि श्रोज, शोर 
ओर बणन में परुपर कोन श्रेष्ठ है। समस्या वाश करें? की 
पूर्ति-देखिए:-- 


दिन द्वैतें गई दासियों रूसि, कहो अब काकों सहारा करें । 
कवि केशव ऐसे बड़े घर में, इकल्ली कस रैन गुजार करें। 
घुसि आवब न कोऊ अंधेरिया में, हहा दीप कहाँ कहाँ बाराकरें । 
डर लागत द्वार लो जाइबे में, हम केसे के बन्द किवारा करें। 
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आयो प्रान प्यारो आजु सखिन समाज बीच, 

लाज प्रान प्यारी अंग अंग सिक्रति है। 
मुख महताब मूंदिबे कों घुघटा लों कर, 

ऊँचो होत जोर भुज मूल पे परति है| 
'केशी? कवि ताही खन मैन की मरोरनि में, 

आँगी धारि उरज उतंग उचघरति हैे।॥ 
मानों चंद ड्ूबत जउमंडित हो पात दारि, 

जात रूप वारो जलजात निकरति हैं ॥ 


५ ५ हक 


बेठी प्रान प्यारी ग्रान प्यारे के विरह माँहि, 

अंग अंग अगिन अनंग की बरत हे ।; 
फेल्यो केश पास लहरात मुख मोहिनी के, 

नेन नीर उच्च कुच कम्मन ढरत है।!' 
'केशो' कवि ताही खन अजब अनोखी यह, 

कल्पना हमारे उर आनि के अरत है।: 
मानो राहु राकस दबायो चन्द्र मण्डज्ञ सो, 

निचुर पियूष सेल शंगनि परत है। 


२५ 2५ ५ 


तेलिन की जाति में सनेही कहूँ कोऊ रहे, 

मैलिन की बात पे सनाका दर दर में ४ 
मानिन के नाम पे रहयो है काठ चाकिन में, 

दानिन की दानिता दिखानी हे उद्र में | 
“क्रेशौ' कवि कैसी ये दशा है आज भारत की, 

भानु ही में मित्रता रही है देस भर में।, 
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हाट के मजूरन में बृन्द रहे राजन के 
गज रहे फेवल बजाजन के घर में। 
9८ >< >< 
जगमग जागत जवाहर-जटिंत जीन 
प्रखर खलीन मुख मुखरित आवचे है । 
खुर-पुट-पाटित - महीते रेनु-रासि-सिस , 
मुगल - महीप - मद उखरत आवे है। 
फरेशी”! कबि कहत बहत कोदि-बाह-बल, 
सबद शिवा को सुनि हिकरत आवे है। 
मिकरत आवबे चहूँ ओरन खबासन कों, 


मन्द्‌ मनन्‍द मन्दुरा तें निकरत आये है । 
५८ 
्ीव पे परत गज सुण्ड को लपेटा लखि, 


छुरकीलो जात छुल्लि छुटकि छलावा सो | 
'कावा सो पलटि तुण्ड बाय के घरत धाय, 
एते अतिकाय को पटकि देत लावा सो | 
केशी' कहे छत्रपति बाजि रह्ज सड्गर में 
बेरि बन बीथिन में धधकत दावा सो। 
“खावा सो करत खेत खोदि भुम्म सुम्मन सों, 
काटि काटि रुण्ड मुणड गरत पजावा सो । 
“ब्रज भाषा का 'रस-सवस्व' नामक इनका श्रेष्ठ काव्य-ग्न्थ श्रभी 
धअप्रकाशित है। ब्र॒ज-भाषा के श्राधुनिक श्रेष्ठ कवियों में इनको गणना है | 
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किशोरीदास वाजपेयी--.हिन्दी के सुप्रसिद्ध भाषा शास्त्री, लेखक 
ओर शआलोचक बाजपेबी जी का जन्म सम्बत्‌ १६४६ के लगभग 
कानपुर जिले के मन्धना स्थित रामनगर ग्राम में कान्यकुब्ज ब्राह्मण 
पं० सत्यदीन के यहाँ हुआ | बहुत छोटी आयु में ही श्रापके माता 
पिता का देहान्त आम में प्लेग फेल जाने के कारण हो गया था। 
इसके बाद का इनका जीवन बड़ा ही कष्टप्रद है। शास्त्री की परीक्षा में 
इन्हें पंजाब विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान मिला था। देश-प्रेम श्रौर 
हिन्दी प्रेम इनके रोम-रोम में व्यास है। देश' के स्वातन्त्य संग्राम में 
इन्होंने जेल यातनाएँ भी सही हैं। आजकल श्राप कनखल हरद्वार में 
निवास करते हैं | आपने ब्रजभाषा में बड़ी उत्तम कविता को है। इनके 
टकसाली दोहों में विषय की नवीनता तथा भावों में मौलिकता है। भाषा 
का माधुय ब्रज की पुरानी पद्धति के अनुसार हुआ हे । इनको ब्रज भाषा 
की रचनाएँ 'तरंगिणी' नामक एस्तक मे संगहीत हैं। ब्रज भाषा काव्य 
में विषय को बदल कर काव्य में युगान्तर लाने का श्रेय वाजपेयी जी , 
को है | ब्रजभाषा के एक मात्र कवि वाजपेयी जी हैं, जिन्होंने राजनीति 
श्रौर समाज-सुधार तथा छुद्राछ्ृत श्रादि आन्दोलन को अपना वणव- 
विपय चुना । फिर भी बड़े खेद के साथ यह कहा जायगा कि हिन्दी के 
लगभग सभी इतिहासकारों ने इस महत्वपू्ण काय के ग्रति बिल्कुल हा 
ध्यान न देकर श्राखें बन्द करके काम लिया | 
स्वनाथों के उदाहरण:-- 
क्यों रोवत हिमगिरि इते बुथा बहावत नीर। 
भारत के वे दिन गये; गये बाँकुरे बोर । 
पीसति गाबत भक्ूम कछु, घरनी सुघर रसाल। 
चन्द्‌ बदन अरुशित कछुक, कछु श्रम सीकर भाल । 
गरस कहते या हिन्द को, जग के लोग हमेस। 
पेन गरम अब नेकहू, रहयों हाय यह देख । 
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फाटक दिक्षी दुर्ग के, करत धका दे अंग । 
तिन जाटन के छिलत हैं, अब खादी सों अंग । 
सुग्गा परभाषा रटत, केवल चुग्गा हेत । 
ज्ञान मान बिनु मूढ़ सठ, परि बन्धन 'ढुख लेत। 
छरति छरहरी छुबि भरी, धान छुब्रीली वाम । 
मनु ब्याधिन के सीस पे, देत मुसल अविराम । 

)< >८ ५८ 
ग्रीसम ने आइ दीन्हीं, विपति अपार वाते, 

अति विकराल सीत साँसति दृहन्त है । 
फूलन को फलन की बात गई गात जरे, 

पात सूखि गिरे महि परे ते दिगन्त है। 
जर है पताल अरु, अन्तर में सार ताते; 

सीस कियों ऊंचो अजों सामुहें लसनन्‍्त है । 
पादप तिहारे दिन आये घिरि देखु वह, 

सीत को दबोचे वीर आवत बसन्‍्त है। 


सनदधरीमकलनो। फाररा-मबाहे. ओरबफमनमभ यम 


महावीरप्रसाद त्रिपाठी 'मधुप” (१६४१-२००६)--ये जिला 


रायबरेली के अन्तर्गत बछुरावाँ ग्राम के निवारी थे।श्रात्म विशापन सेंदूर और 
मस्ती का जीवन बिताने वाले सा हित्यका रों में इनका नास भी रखना श्रावश्यक 
है। कानपुर गबर्नमेंट स्कूल में हिन्दी के अ्रध्यापक थे | इसके पूर्व ये शिब- 
राजपुर में ट्रेनिंग स्कूल के प्रधान थे। इन्होंने ब्रजमाषा तथा खड॒ बोली 
दोनों में ही काफी लिखा है। भाषा के मामले में विशेष ध्यान देने की 
इनको श्रादत नहीं थी | इनकी स्वनाश्रों में ब्रजभाषा ओर खड़ी बोली 
का मिश्रित स्वरूप देखने को मिलेगा | “कुणिडिन-कुमारी” अ्रर्थात्‌ महा- 
रानी दमयन्ती की जीवनी कविता पुस्तक के श्रतिरिक्त इन्होंने 'श्यामायन? 
नामक एक विशाल काव्य प्रन्थ को रचना की है। यह गन्ध रामायण 
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को तरह सम्पूर्ण क्ृष्ण-चरित्र वश न की दृष्टि से लिखा गया है। चौपाई 
दोहा, सोरठा, छुन्द के अतिरिक्त श्रन्य छुन्दों का भी इसमें समावेश किया 
गया है | यह अन्य प्रकाशित नहीं हुआ । इसकी हस्तलिखित प्रति मैंने 
सर्व ग्रथम वी० एन० एस० डी० कालेज कानपुर की रजत-जयन्ती 
महोत्सव पर देखी थी । निस्सन्देह यह हिन्दी काव्य की अच्छी क्ृतियों में 
से कहा जा सकता है किन्तु इस विशाल ग्रन्थ को कोई छापेगा, इसकी 
सम्भावना कम ही है | इस ग्रन्थ की यह हस्तलिखित प्रति इचर उधर 
घूम रही है। इस ग्रन्थ का कुछ अ्रंश 'सुकविः फरवरी सन्‌ १६४६ के 
अंक में प्रकाशित हो चुका हैं। श्यामायन! का कुछ अंश यहाँ उद्धू त 
किया जा रहा है;-. 


देखत मोहन बाटिका में तजि के रथ ऊधव गोप से घाये | 
गोप को भेष औ भूषा सबे छलके मुद गोप गुवालहिं भागये॥ 
शिष्टाचार विचार विसारि मिले कह बाहु पसारि सिधाये। 
ऊूघव माधव के पद कंज परे क्यहु भाँति उठें न उठाये ॥ 


ऊथधव जू ! भरि स्यास, कहहु बहुत दिन त्रज रहे । 
कस अधीर बुधि धाम ! का कृतकाज भये नहीं ॥ 


असु अवसेस पात्र होस हैं भसुलानी सब, 

अहि जानि बेनी मोर मुदित चबाये लेत। 
भोर दाख मोर जानि यौवन पे करै चोट, 

चाटे जात सकल सुरस अपनाये ल्लेत। 
फूल न पल्लास फूल विरही करेजे काढि, 

डार-डार पर डारि-डारि के सुहाये लेत । 
आयगो बसन्‍्त भोरी गोरी गोपिकान हेत, 

माधों चलौ वेगि बैरी त्रज को लुटाये ल्ेत । 
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यह मैरों प्रण नाथ, अबहीं लावत स्याम कूँ? 

है राउर के हाथ, अबन सखा बिलमहु इते॥ 
बोले स्याम मघुर मुसकाई, करिहहुँ तव प्रन पूरन भाई । 
अब तो तात र॑नि नियरानी, होत प्रात चलिहहुँ गुनखानी । 
दोज्षित प्रेम सखा निज देखी, मन पुलके जदुनाथ विसखी 
रथ चढ़ि कुबिजा-गेह सिधाये, कुबिजा के आदर बैठाये। 
भोजन मान पान सन अचो, पुनि छेडी मोहन बज चर्चा । 
प्रेस अमान गापिकन करा, ऊधघव सन भरि रहेज घनेरा। 
सो निसरन लाग्यड सत धारा, ब्रज न प्रेम कर बारापारा। 
अस कहि चरन सरोज कन्हाई, ऊघव गहे प्रेम कदराई। 
साश्रु नेन आनन दिसि देखी, कह प्रभु यहमम मन अवरेखी । 
मोहिं न मोक्ष दीजो जदुराई, अरू न इन्द्रपद की प्रभुताई। 
विद्या वर लपु चहहुँ न भारे, प्रबल लालस। इक मन मोरे। 


लता गुल्म त्रज की कछ्ू , मोकह देहु बनाय । 
. गोपिन की पग  धूरि जो, पर॒यो करहि सिर आय ॥ 





मदनलाल चतुर्वेदी (१६६० )--श्नको शिक्षा दीक्षा तथा साहित्यिक 
जीवन का निर्माण कानपुर में ही हुआ | ब्रज भाषा काव्य क्षेत्र में इनकी 
प्रतिमा खूब निखरी है। “कवीन्द्र? मासिक पत्र में इनकी रचनाएं प्रायः 
छुपा करती थीं। सन १६२६ में स्वतन्त्रता? के सहायक सम्पादक होकर 
ये कलकत्ता चले गये । कुछ दिन भारतमित्र! में रहे और फिर सन्‌ १8.३० 
में 'लोकमान्य! के प्रकाशन होने पर उस में चले श्राये। आज कल आप 
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लोकमान्य के प्रधान सम्पादक हैं | स्वभाव मधुर, सहृदय, निरभिमानी/ 
कलाकार के रूप में वं झ्राज भी हिन्दो-साहित्य-क्षेत्र को गौरवान्वित कर. 
रहे हैं | इनको कविताश्रों में देश-प्रेम की बड़ी ही सुन्दर श्रभिव्यक्ति:: 
हुई हैं। हृदय की प्रेमानुभूति, शान और भक्ति का मिश्रण इनकी: 
कविता की मुख्य विशेषता है। 


परमाननद्‌ विथोरे और सधा माधुरी घोरे।! 
मदु-मुसकान सजान रावरी डर अन्तर पुत्नकाब। 
कोटि भानु ससि के प्रकास सम जीवन ज्योति जगावे।' 
चितवनि सों दुख हरहु भले बोलत ही मधुरे बेना। 
आपुदि उनीदे कुके मद छके खुलें तुरत ये नेना 
पाँय पद्म की आस दया करे प्रेम वारि वरसेये। 
भीख तिहारिय की ललचौहों यह आँजुरी भरेये 
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अवसर बीतौ जावे। 

ओर सहेली गई अगारू तही गररू लगाबे | 
धीर समीर, सॉक सकुचानी निकरी प्रथम तरेया। 
लेन बसेरे को! उरिआई देखो सगुन चिरेया।।. 
चुकदी कछु पिरातसी तुआ कटि निहुरत दूखी दीसे । 
फुलवा बीनत बेर भई अब चलु नत साजन रीसे।. 
फिरत अंधेरो नगर-कोट को द्वार बन्द है 

फिर बिन चीन्हें तोहि पहरुआ भीतर जान न दे हे । 
बुकि फँसे जनि लटकत है इत करम काल की फॉँसी |, 
या बगरिया में पुनि आवन की तजिदे प्रथा अनासी !, 
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महादेवप्रसाद शुक्ल शंकर! (१८८७-१९५७) ये 
गौरी भगवन्तपुर के प्रतिष्ठित कान्यकुब्ज ब्राह्मण पं० सूर्यप्रसाद के पुत्र 
थे | संस्कृत और हिंदी के प्रकाण्ड विद्वान तथा ज्योतिष श्रौर वेद्यक के 
अच्छे ज्ञाता थे | इन्होंने संस्कृत तथा हिंदी दोनों में लिखा है। लगभग 
एक दजन पुस्तक लिखीं जिनमें छुः का प्रकाशन हो चुका है; शेष अ्रप्र- 
फाशित हैं | इनकी स्वनायें उत्तम हैं । 


यह प्रकृति पुरुष को सांख्य प्रथक करवाबे। 
ऊधो हमको यह शास्त्र नेक ना भाव । 
हम कहत तत्वमसि रूप एक अविनासी । 
नहिं स्थाम स्वेत नहिं पीतः चराचरबासी || 
जो होत हृदय के बीच नन्‍्दसुत मेरे । 
दुख ताप मदन की पीर बसत नहिं. नेरे॥ 
ऊधव अरूप को रूप कोन विधि ध्यावे । 
हम बहुत यतन मन हृदय हू ढ़ि नहिं पावे ॥ 
ऊधो हरि संग बस भमलो ढोंग ले आगये। 
बज गोप वधुन को सांख्य ज्ञान समुमाये॥ 


सदापुख मिश्र (१९० २--१९५ ६):-..| ग्राम भद्ग पुर (भद्रस) 
के पणिडत दत्तरामजी के पुत्र थे। हिंदी, उदू और संस्कृतका ज्ञान श्रच्छा 
ध्या | उन्नाव जिले के कई स्कूलों में अध्यापक और प्रधानाध्यापक रहे | 
ज्योतिष और वेद्यक से इन्हें बड़ा श्रनुराणग था। इन विषयों की कई 
'पुस्त कों का इन्होंने पद्मानुवाद भी किया | कविवर सनेही जी ने इन्हीं के 
'बास शिक्षा प्राप्त की श्रौर कविता का ज्ञान भी प्राप्त किया । इनकी 
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स्चनाएं' रसिक वाटिका तथा रसिक मित्र में छुपा करती थीं । 
आनन सों सुभ आनन लालरु नेनन सेनन देखि अकासन । 
कानन ढारन तानन बैनन मोहि लियो मन बेठि सुभासन | 
बारन ताडन अंग संवारत हाथन कंकन फन्‍नद पचासन । 
मिश्रसदासुख दाँतन हाँसत प्रीतम के हित पुष्प सरासन | 


ब्रह्मानन्द मिश्र “आनंद” (१९ ३६):-...ये पं० सदासुखजी मिश्र 
के पुत्र हैं। उन्नाव, गोंडा, प्रतापगढ़, बाराबंकी के हाई स्कूलों में 
अध्यापन कार्य किया | इस समय आप अपने ज्येष्ठपुत्र श्री गंगानारायणु 
मिश्रके पास कानपुर में ही रहते हैं | हिन्दी और उदू दोनों भाषाश्रों में 
गद्य तथा पद्म लिखे हैं। कई छोटी-छोटी पुस्तक लिखकर प्रकाशित 
कराई । भक्ति तथा ज्ञान विषयक रचनाओं के श्रतिरिक्त सामयिक 
बित्रयों पर भी लिखते रहते हैं । 
सब में जो रमा वह ब्रह्म है राम किये कल्याण ते सम्भु कहावे । 
मन इन्द्रिन की गति को करषे निज ओर तबे श्रीकृष्ण बतावे। 
जल ओ नर नारिन मध्य बसे सो नरायन जोति हिये उपजावे। 
शिव राम रु कृष्ण हैं एकहिं ब्रह्म न भेद कुमाव कोई उर लावे। 


इयामनारायण मिश्र 'हयाम!(? ९ ६ २)४--ये डेरापुरके निवासौ 
तथा श्रध्यापन कार्य करते हैं। हिन्दी, उद्‌', अ्रंग्रे जी के अतिरिक्त फारसी 
का भी आपको ज्ञान है। हिन्दी तथ। उदू' में आप.लिखते हैं किन्तु ब्रज 
भाषा में इनकी रुचि अधिक है | इनके पूर्वज सवासौ वर्ष पूवे अपने निवास 
स्थान मगवन्तनगर मल्लावाँ जिला हरदोई छोड़कर अ्रपनी ससुराल डेरा- 
युर जिला कानपुर में आ बसे थे | प्रकाशित काव्य पुस्तक “निःश्वात में 
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गोपियों का विरह वर्णन है | यद्यपि इस विषय की लेकर ब्रजभाषा में उत्त- 
मोत्तम कविताएँ लिखी गई हैं श्रोर इस प्रकार यह पुरानी लीक पीटना 
ही है | किन्तु कहीं-कहीं भावों का निखार पूर्व कवियों से बढ़कर दिखाई 
देता है । भाषा में पूर्वीपन का दोष अ्रवश्य शा गया है। गोपियों की 
ऊधव से बातचीत के बीच कुछ पंक्तियाँ बड़ी ही मार्मिक बन गईं हँ-- 

कलवधू हब के हाय कुलटा कहाई अब, 

स्थाम की कहाइ कहो कौन की कहावें हम | 

)< >< >८ 


श्याम अबाई सुनी दिन एक; चल्लीं सब लेन उल्नास विभोरी | 
होरी समीपहिं जानि लियो संग, रंग अबीर उमंग न थोरी 
साँक भई मग हरि भई दुख, साँकन बेठि गई वहि ठोरी। 


आँसन धार अबीर बन्यों रंग, रंग उसाँसन सों भयो रोरी 
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फिरत बिकानी बिललानी ओज हिरानी सी है. 
एक बेर मेया को बे मेया कहि टेरि जायें। 

छीन दीन हीन वृषभान की सुता की दसा, 
..._ श्याम! आपु दया करि दीठि भरि हेरि जाये । 

बातें नहिं जानें हम बहु एक बीनती है, 
छिन आइ मंगरों सदाई को निबेरि जायें। 

हमसों न काम मन राखि के करेंगे कहा; 
माँगें भीख मन वे हमारो हमें फेरि जायें। 


जिले के श्रन्य पुराने कवियों में तुलसीराम मिश्र, वद्रीप्रसाद शर्मा, 
बालगोबिन्द कानपुर, शिवदयाल केवल”, पं० बॉकेलाल चौबे-मंगलपुर, 
भी सत्यमारायण त्रिपाठी मन्धना, शिवबालक राम प्रॉडे बालक? 
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दिलबल खानपुर, छेदाशाह सैयद पौहार, बदलू प्रसाद त्रिपाठी 
करबिगवाँ, मनीराम मिश्र साढ़ी, शिवप्रसाद मिश्र सैंचेड़ी वालों के नाम 
प्रमुख हैं । किन्तु इनकी रचनाएँ प्राप्त नहीं हो सकी । पं० अयोध्या- 
प्रसाद वाजपेयी सिवकः भी ब्रजभाषा के पुराने कवियों में से हैं | ये आशु 
कविता भी करते है। 

खड़ी बोली के कबियों ने भी ब्रजभाषा में उत्तमोत्तम रचनाएं की 
हैं किन्तु उनमें भार्वों की नवीनता प्रायः नहीं मिलती | ब्रजभाषा की 
कविता, सुन्दरी नायिकाश्रों के नल शिख वन के आ्रागे दीन-हीन कृषक 
बालिकाओं के फटे बस्त्नों की ओर नहीं देख सकी | मदमाते नयनों के 
समक्ष, गंगा यमुना के पबल वेग घारण करने वाली ग्राखों की गहराई में 
वह न ड्रब सको । & गार के अतिरिक्त कोरा दशन श्रौर भक्ति को लेकर 
भूखे नंगे देश का कब तक मन बहलाया जा सकता था ! ब्रजभाषा की 
कविता जीवन की वास्तविकता की उपेक्षा करके कृत्रिम सौन्दर्य और 
विल्लासिता का पल्ला छोड़ नहीं सकी । श्रस्तु उसके प्रति उपेक्षा बरती जाने 
लगी । यद्यपि भारतेदु और प्रतापनारायण मिश्र श्रादि शक्तिशाली 
कलाकारों ने भी कविता के लिए ब्रजभाषा का समथन किया किन्तुयुग की 
अ्रावश्यकता को दबाने की शक्ति तो किसी में नहीं होती । श्रतः द्विवेदी 
युग के प्रारम्भ में कुछ दिन तक हिन्दी कविता में ब्रजमाष्ा चली श्रौर 
फिर थोड़े दिनों के बाद युग की आ्रावश्यकता में वह स्वयं ही खो गई । 


पंचम अध्याय 
गद्य युग 


गद्य की आवश्यकता: गद्य का विकास तब तक नहीं होता 
जब तक कि उसके प्रचार प्रसार के लिए उपयुक्त साधन उपलब्ध न हों । 
काब्य की सूक्तियाँ जितनी शीघ्रता के साथ कश्ठस्थ करके प्रयोग में लाई 
जा सकती हैं, गद्य की पंक्तियाँ नहीं | प्रचार और प्रसार के श्रन्यान्य 
साधनों के श्रभाव में गद्य बोलचाल तक ही सीमित रहता है । यही कारण 
है कि तभी भाषाओं में पद्म पहले और गद्य बाद में मिलता है | 


विता के द्वारा भावों को सत्र रूप में रख देना सरल है। गद्य में 
यह काय इतना सरल नहीं | मनुष्य अपने अ्रधकचरे ज्ञान को लेकर भी 
काव्य की सक्तियों को समझ लेने की शक्ति रखता है, परन्तु गद्य की 
विशद्ता उसके लिए दुरूह बन जाती है| गद्य का पक्ष बुद्धि-प्रधान है 
श्रोर बौद्धिक विवेचन काव्य के द्वारा नहीं किया जा सकता। मनुष्य की 
क-शक्ति को संतुष्ट करने वाली स्थिति काव्य में प्रायः नहीं होती | 
सत्र रूप में व्यवस्थाए काव्य के द्वारा मनष्य को हृदयंगम कराई जा 
सकती है। परन्तु मनष्य की विचारशक्ति की तुष्टि काव्य के द्वारा नहीं 
गे पाती | इसी श्राघार को लेकर कहा जाता है कि कविता हृदय की 
वस्तु हैं, मस्तिष्क की नहीं । बुद्धि और हृदय में जो अन्तर है वही अन्तर 
गद्य श्रौर पद्म में है। जब तक बुद्धि का बिकास नहीं हुआ किसी 
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व्याख्यात्मक वस्तु की आवश्यकता नहीं हुई । परन्तु ज्यों-ज्यों मनुष्य अ्रपनी 
प्रारश्मिक अवस्था को पार करके बुद्धि के बल पर बढ़ने लगा स्ॉ-त्यों 
उसका संत्तार व्यापक होता गया। व्यापकृता को पहली आवश्यकता 
व्याख्या है। मानव के इसी विकास ने इशित निर्देशों को छोड़कर 
भाषा को जन्म दिया था| बुद्धि की तीहुणता ही:नये नये कारों को प्रेरणा 
ढेती है और उसकी पूर्ति के लिए साधनों का आ्राविष्कार कराती है। 
अस्तु, मानव जीवन ज्यों-ज्यों विस्तार और व्यापकता की ओर बढ़ा, त्यों- 
त्यों उसे क्रियाश्रों का विधिवत निरीक्षण, श्रध्ययन श्रौर परीक्षण को श्आव- 
श्यकता श्रनुभव हुई। यह महत्वपूर्ण कार्य पद्म के द्वारा होना सम्भव नहीं था 
किंतु गद्य के प्रचार प्रसार में साधनों का श्रमाव श्राड़े आता था | पंडित 
रमाकान्त त्रिपाठी श्रपनी “हिन्दी गद्य मीमांसा! की प्रस्तावना में 
में लिखते हैं:--- 


“गद्य लिखने की परिपाटी प्रत्येक देश में तमी पड़ी थी जब मुद्रण 
यन्त्रों का आविष्कार तथा प्रचार हुआ्रा श्रोर जब समाज में शिक्षित समु- 
दाय की वृद्धि होती है तभी गद्य साहित्य की खपत होतो है |” 


वस्तुत: शिक्षित समुदाय को बृद्धि तथा बुद्धि का विकास शांत 
वातावरण की अपेक्षा रखता है | कोई भी बौद्धिक काय शांति के बिना 
सम्भव नहीं है । 


भारतीय साहित्य में चिन्तन शक्ति का परिचय बहुत प्राचीन समय 
से ही मिलेगा किन्तु विकास की चरम पीसा पर पहुँच कर साहित्य की 
धारा पद्म से गद्य की श्रोर मुड़ती ऐसे श्रवसर हिन्दी को प्रारम्भ में नहीं 
मिले | यहाँ की राजनीतिक स्थिति सदियों ऐसी विधष्रम अवस्था में रही, 
जिसके कारण विभिन्न प्रकार के काया में ध्यान दिया ही नजा सका। 
कुछु इसी प्रकार की श्रन्य कठिनाइयों का भी यह परिणाम हुआ कि 
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ईिन्दी पद्च ने विक्रम की श्राठवीं शताब्दी से प्रारम्भ होकर ग्यारहवीं 
शताब्दी में स्पष्ट आकार ग्रहण कर लिया। लेकिन गद्य के दशन 
विक्रम की १४वीं शताब्दी के पूब नहीं हो सके। 


खड़ी बोली का उद्गम क्षेत्र गद्य की आवश्यकता उत्पन्न 
होने के साथ ही भाषा की समस्या भी आा खड़ी हुई। पद्म की भाषा तो 
ब्रज भाषा थी ही,गद्य भी विक्रम की १४ वीं शताब्दी तथा उसके आस- 
पास में लिखा गया है | किन्तु खड़ी बोली का गद्य १६वीं शताब्दी में 
ही जन्म लेता है । भारतीय जनता की मेरठ तथा दिल्ली के आस-पास 
बोली जाने वाली भाषा तथा फारती के मिश्रण से उदू का जन्म हुआ | 
प्रारम्भ से ही उदू को अरबी-फारसी के जामे में इस बुरी तरह जकड़ा 
गया कि वह श्रपनी भारतीयता के श्रधिकार को खो बेंठी | इसका स्थान 
विशुद्ध खड़ी बोली ने ले लिया जो कि मेरठ श्रौर दिल्ली के श्रास-पास 
बोलो जाती थी | यह बात ठीक है कि खड़ी बोली उदू' से प्रभावित 
तो थी किन्तु उसके संस्कार मारतीय ये | खड़ी बोली हिन्दी श्रौर उदू में 
सम्भवतः कोई विभाजन रेखा न खिंचती यदि उनके संस्कार भारतीय 
भाषाओं के ही पड़ते। किन्तु खड़ी बोली काश्राधार संस्कृत बनी श्रौर उदू' 
का फारसी | देश के भिन्न-भिन्न ज्षेत्रों में मिन्न-भिन्न भाषाश्रों के कारण 
एक स्वमान्य भाषा का रूप स्थिर न हो सका; लेकिन फारसी उद्‌' 
विदेशी और विधर्मी होने के कारण प्रतिरोध स्वरूप खड़ी बोली प्रचार 
पा गई | डद्‌ के श्रनेक राज्य-रक्षुण पाने वाले शायर लखनऊ श्रा। 
गये थे | यहाँ की भाषा का प्रभाव उनकी शायरी पर पड़ा भी लेकिन 
खड़ी बोली से इसका साम्य न हो सका। कुछ लोगों का यह मत भ्रामक 
है कि खड़ी बोली का जन्म उदू' से हुआ | यद्यपि खड़ी बोली गद्य के 
पूर्व उदू' काफी प्रचार पा चुकी थी लेकिन खड़ी बोली उद्‌ से जन्मी, 
यह गलत है | क्‍योंकि खड़ी बोली का स्वरूप हिन्दी पद्म की प्रारम्मिक 
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अवस्था से ही हमें मिलता है । जब कि उदू" का जन्म भी नहीं 
हुआ था । हेसचन्द्र सरि (संवत्‌ ११४२) नरपति नाल्ह (सें० 
१२९१२) तथा चन्दबरदाई (सं० १२२४) श्रादि कवियों की 
रचनाश्रों में खड़ी बोली का स्वरूप देखने को मिलता है। मोर खुसरो 
(संबत्‌ १३४०) की पहेलियों, मुरकियों तथा दोहों में खड़ी बोली का 
स्वच्छु रूप सामने थ्रा जाता है :-- 


“एक थाल मोती से भरा 
सबके सिर पर ओंधा घरा 
चारों ओर वह थाली फिरे 
मोती उससे एक न गिरे ।” 
इसके श्रतिरिक्त मध्यकालीन योगियों तथा सफी सन्‍्तों की रचनाओ्रों 
में खड़ी बोली का व्यवहार बराबर होता रहा। कबीरदास जी की--- 


“साईं के सब जीव हैं कीरोी कुंजर दोय” 


तथा 
“मोकों कहाँ हू ढो बन्दे, में तो तेरे पास में” 
आदि पंक्तियाँ खड़ी बोली का ही प्रतिनिधित्व करती हैं । 
उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि खड़ी बोली किसी व्यक्ति विशेष 
के द्वारा गढ़ी हुई भाषा नहीं थी जेसा कि प्रसिद्ध भाषातत्वश 


डा० ग्रियसन ने खड़ीबोली के संबंध में अपना मत व्यक्त करते हुए 
“लाल चर्द्रिका? को भूमिका में लिखा था |% 
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विक्रम की श्प्वीं शताब्दी का प्रारम्भ होते ही खड़ी बोली का 
नमूना भी हमारे समक्ष स्पष्ट रूप से आरा जाता है। इस थुग के “योग- 
बासिष्ठ” के लेखक श्री रामप्रसाद निरंजनी का गद्य वतमान काल जसा 
ही मालूम देता है १ 

श्रंग्रेजी शासन की पूर्ण स्थापना हो जाने पर शासकों की दृष्टि 
देश की भाषाश्रों पर गई । मुसलमानों की श्रोर से भारतवष की मान्य 
भाषा के रूप में उद' का पक्ष बड़ी प्रवलता के साथ रखा गया | शासन 
की श्रोर से उसे समर्थन और प्रोत्साहन भी मिला | परन्तु थोड़े ही दिनों 
में चतुर शासकों से यह बात छिपी न रह गई कि उदू इस देश की 
भाषा नहीं है | नित्यप्रति शासन कौर नागरिकों के बीच भाषा का यह 
व्यवधान अत्यन्त कष्टकारी था | अंग्रेजी प्रचार के लिए शासन की श्रोर 
से सभी प्रकार के साथन अपनाये गये परन्तु वे चन्द लोगों तक ही 
सीमित रहे | श्राम जनता के निकट पहुँचने के लिए. उनकी भाषा के 
साथ तादात्म्य स्थापित करना श्रावश्यक हो गया | श्रंग्रेजों ने हिन्दी की 
ओर ध्यान दिया परन्तु उदू के प्रबल हिमायतियों के प्रभाववश तत्का- 
लीन अंग्रेजी शासक हिन्दी को मान्यता न दे सके । 


फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना होने पर हिन्दी की शिक्षा देने 

के लिए पाठ्य-क्रम तेयार कराया गया । निस्सन्देह खड़ी बोली गद्म के 

विकास में फोर्ट-विलियम काल्लेज का महत्वपूर्ण स्थान है। ऊपर कहा 

जा चुका है कि फोट्ट विलियम कालेज की स्थापना के पूर्व ही खड़ी 

बोली गद्य का जन्म हो चका था, साथ ही खड़ी बोली नामकरण भी 

१*केवल कम से मोक्त नहीं होता शरोरन केवल ज्ञानसे मोक्त 

होता है । मोक्ष दोनों से प्राप्त होता है | कर्म से अन्तश्करण शुद्ध 

होता है, मोत्त नहीं होता ओर अन्तःकरण की शुद्धि बिना केवल 
ज्ञान से मुक्ति नहों होती ।?? 
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कालेज-पयास के पहले ही हो चका था | पंडित सदल मिश्र ने ““नासि- 
केतोपाख्यान?? की अपनी भूमिका में लिखा है :--- 


“श्ब संवत्‌ १८६० में नासिकेतोपाख्यान को, कि जिसमें चन्द्रावली 
की कथा कही हे, देववाणी से कोई-कोई समझ नहीं सकता, इसलिए 
खड़ीबोली में किया |” सदल मिश्र के अतिरिक्त श्री इंशाश्रल्लाखाँ 
तथा श्री लब्लूजीलाल श्रोर मुंशी सदासुखलाल इस काल के हि 
गद्य के निर्माता हैं | इन चारों ही व्यक्तियों की भाषा में एकरूपता नहीं 
हैं। इसका कारण इनके भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की स्थानीय भाषा का प्रभाव 
हैं | इसी समय ईसाई धम प्रचारकों ने भी हिन्दी गद्य के विकास में 
श्रत्यधिक योग दिया है| यह लोग धरम सम्बन्धी पुस्‍्तके हिन्दी में 
छपाकर बाटते थे, और सड़क पर खड़े होकर भाषण भी देते थे । भार- 
तीय समाज को इससे दो लाभ हुए | एक तो यह कि ईसाई घम से 
बचने के लिए अपने घम के प्रति लोग आकर्षित हुए, दूसरे अपनी भाषा 
की श्रोर उनकी रुचि हु 


खड़ी बोली का घ्वरूप ख्याल--साहित्य में भी परिष्कृत मिलता 
| ख्याल खाहित्य का जन्म विक्रम की १ण्वीं शताब्दी में माना जाता 
| उप्र काल की रचनाशथ्रों में शुद्ध खड़ी बोली के दर्शन मिलते हैं। 
ख्याल-साहित्य पर विध्तृत रूप से विचेचन हम अगले श्रध्याय में करेंगे | 
यहाँ इसका उल्लेख मात्र इसलिये किया गया है कि खड़ी बोली के 
प्रचार मं उसका बहुत बड़ा हाथ है| ल्ोक-साहित्य के रूप में वह देश 
के भिन्न-भिन्न हिस्सों में दूर-दूर तक फैला था। इसके प्रचार ने भाषा 
सम्बन्धी एकता को पुष्ट करने में बढ़ी सहायता दी है। इसमें कोई 
सन्‍्देह नहीं कि खड़ो बोली संस्कृत को अपनाकर सशक्त और महान 
बनी, श्रोर उदू से क्लिष्ट और मंथर होने से बच गई । 


/थि!/ /9|/ 
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गद्य का प्रचार---छा पे खानों की स्थापना हो जाने पर गद्य साहित्य के 
प्रचार प्रसार का रास्ता खुल गया । मारत में छापेखानों की स्थापना ईसा 
की सोलहवीं शताब्दी के लगभग हुईं थी । तभी से ईसाई मिशनरियों के 
द्वारा छोटी-छोटी पुश्तिकाएँ प्रकाशित करके, सब साधारण में बाँटी जाने 
लगीं । भारतीयों. का ध्यान इस श्रोर श्राठारहवीं सदी के श्रंत में श्राकर्षित 
हुआ | इस समय जो श्रन्थ मुद्रित हुए उनसे गद्य साहित्य के प्रसार से 
विशेष संबंध नहीं है, किन्तु इसका एक बड़ा लाभ यह हुश्रा कि गद्य का 
विकास-मार्ग स्पष्ट हो गया। ईसा की श्ध्वीं सदी के प्रारम्भ में मुद्रण 
यन्त्रों का पर्यात् प्रचार हो जाने पर समाचार पत्र प्रकाशित हुए | स्मरण 
रहे कि भारतीय भाषाश्रों के समाचार पत्रों का प्रारम्भ ईसा सन्‌ श्८ृश्८ 
बंगला के पत्र से श्रारम्भ होता है। इसके दस वष्र के भीतर गुजराती 
ओर हिन्दी के समाचार पत्र छुपना शुरू हुए । 


इसा की उनीसवीं सदी के प्रारम्म में फो” विजियम कालेज के हारा 
भारतीय भाषाओं का श्रध्ययन कराना प्रारम्भ कर दिया गया। किन्तु कालेज 
के अ्रधिका रियों से खड़ी बोली तथा नागरी लिपि को इतना लाभ नही 
हुआ, जितना अंग्रेजी फारती ओर उदृ को हुआ । भाषामुन्शी श्रादि 
के रूप में कुछ हिन्दी वाले कालेज के अंग्रेज श्रधिकारियों को सहायता 
देने के लिए श्रवश्य रख लिए! जाते थे। लब्लूलाल जी पहले व्यक्ति थे 
जिन्हें कालेज में स्थायी श्रध्यापक के रूप में रकखा गया था । 


घन्‌ १८१७ में कलकत्ता सुख बुक ऐोशाइटी और १८३१३ ई० में 
आगरा स्कूल बुक सोसाइटी के द्वारा भी गद्य की पृश्तक प्रकाशित की 
गई | इसी समय देश के विभिन्न हिस्सों में ट्रेनिंग स्कूल, नामल स्कूल 
तथा काल्लेजों की स्थापना हुई। इन छकूलों में अंग्रेजी के साथ-साथ 
भारतीय भाषाएँ भी पढ़ाई जाती थीं। कम्पनी सरकार के सक्रिय होने 
से सन्‌ १८४० के श्रास पास विभिन्न विषयों पर हिन्दी की छोटी बड़ी 
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पुस्तक तेयार कराई गईं थीं । पुस्तक तैयार करने वालों में नव स्थापित 
स्कूल, कालिज तथा बुक सोसाइटी के श्रधिकारी प्रमुख थे । 

सन्‌ १८३४ में लाड मेकाले की शिक्षानीति ने देश की भाषाओं 
पर गहरा श्राघात किया । मेकाले की शिक्षा नौति थी अंग्रेजी के माध्यम 
से शिक्षादेना | इससे सबसे बड़ा धक्का हिन्दी को यह लगा, कि खड़ी . 
बोली गद्य मिरतर विकसित होकर उच्च शिक्षा के लिए जो निर्मित किया 
जाना था, नहीं हो सका । हिन्दी की पाठ्य पुस्तक प्रारम्भिक दर्जा तक 
के लिए, सीमित हो गई । इस प्रकार हिन्दी गद्य पृष्ठ होकर बढ़ता, वह 
नहीं हो सका। मेकाले की शिक्षा नीति से भारतीय भाषाश्रों की उन्नति 
का द्वार एक प्रकार से बन्द हो गया था। किन्तु राजनेतिक चेतना के 
विकास ने भाषा की समस्या को सामने बनाए रक्खा। परिणाम यह 
हुआ कि पाठय पुस्तकों के द्वारा मार्ग रुक जाने पर समाचायप्रों के 
द्वारा काम चलता गया | इस प्रकार भारतीय भाषाओशों को जो भी साधन 
मिलते गये, लेकर बराबर बढती रहीं। प्रारम्भ से ही हिन्दी का क्षेत्र 
भारत को सभी भाषाओं से श्रधिक विस्तृत रहा है | श्रतः राष्ट्र को प्रत्येक 
समस्या पर हिन्दी के समाचार पत्रों के द्वारा प्रकाश डाला जाता 
रहा | 

१८२३ के पर्व प्रेस कानन इतने कड़े थे कि साधारण आदमी उस 
श्रोर ग्राकर्षित भी नहीं होता था। भारत में रह कर जिन अंग्रेजों ने 
समाचारात्र निकाले, उन्हें भी प्रेम कानन की कड़ाए से जेल यात्रा 
जुर्माना के श्रतिरिक्त देश-निवासन का दंड थी भुगतना पड़ा था | लाड 

स्टिग्ज़ के काल में प्रेस कानन दीला हुआ । तभी राजनीतिक हल- 

चल के केन्द्र कलकत्ते से पहले बंगला श्रोर फिर हिन्दी का समाचार 
पत्र निकला । 


कम्पनी सरकार की नीति दिनों दिन मारत का घन लूट कर घर 
भरने तक ही नहीं, बल्कि एक राज्य सत्ता स्थापित करने के स्वप्नों में 
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बदलती जा रही थी | धीरे-घीरे बंगाल ,बिहार, श्रवध, आगरा, पंजाब; 
राजपूताना, मराठा ग्रदेश आदि स्थानों को कम्पनी ने श्रपने शासन के 
भीतर समेट लिया | 
नीति कुशल अंग्रेजों से भारतीय पराजित तो हुए । किन्तु उनके हृदय 
में अँग्रेजों की कूट नीति के प्रति घुणा ने घर कर लिया | विदेशी शासन 
के प्रत्येक कार्य को शंका की दृष्टि से देखा जाने लगा। ईसाई 
_ मिशनरियों के द्वारा ईसाई मत का प्रचार, मेकाले की शिक्षा 
नीति, तथा अन्य अंग्रेज गवनर जनरलों के देश हित विरोधी कार्यो से विरोधी 
भावनाएँ घर करने लगीं । मुसलमानों को भी इस बात का जबद॑स्त 
धक्का लगा था कि उनकी सल्तनत चुटकी बजाकर अंग्रेजों ने छीन ली । 
बादशाह और नवाबी खानदानों कौ इजत धूल में मिला दी गई। मुसल- 
मानों के रोष का कारण तब राजमत्ता तक ही सीमित था, किन्तु हिन्दुश्रों 
के सामने राज्य, धरम, समाज, शिक्षा थ्रादि श्रनेक समस्याएँ थीं । 
: नवीनता श्रौर प्राचीनता का ऐसा द्वन्द हिन्दू समाज को कभी नहीं देखना 
पड़ा था | यद्यपि मुसलमान भी विदेशी श्रोर विधर्मी थे, किन्तु ये हिन्दू 
स्तान में आकर हिन्दुस्तानी बन कर रहने लगे थे | राज्यसत्ता इड़पी , किन्तु 
_ श्रन्‍्य मामलों में हिन्दुओं को नहीं छुआ। दोनों ही जातियाँ अ्रपनी 
अपनी विशेषताएं लेकर साथ-साथ चलती रहीं। एक प्रकार से 
यह कहा जा सकता है, कि मंगल साम्राज्य ने हिन्द मशसलमान को 
'सीमाश्रों को बहुत अंशों में तोड़ कर एक साथ चलाने का सफल प्रयास भी 
किया था। मुसलमानों ने हिन्दुशों को हेय कभी नहीं समझा, जब कि 
अंग्रेजों ने रंग भेद' को प्रधानता देकर, भारतीय जीवन से अपना संबंध 
' बिल्कुल श्रलग रक्खा | साधारण बोलचाल, खानपान, रहन सहन, 
विचार व्यवहार, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिसमें अंग्रेजों ने भारतीयों 
से साथ साम्प्र स्थापित किया हो । इतना ही नहीं बढिक क्षद्गातित्त द्र अंग्रेज 
अपने को भारत का शासक, और जच्च से उच्च भारतीय को गुलाम से 
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॥०अ 


अधिक नहीं समझता था । जिन भाग्तीयों ने सरकार परश्ती में श्रपना 
स्वेस्व अंग्रेज की खुशी के लिए. चढ़ाया, उन्हें भी अंग्रेज शासक श्रच्छी 
दृष्टि से नहीं देखते थे। उच्च शिक्षा प्राप्त अंग्रज सेबक भी मारतीय होने के' 
कारण, प्रत्येक स्थान पर श्रपमा नित होता था। इस प्रकार शिक्षित और 


श्रशिक्षित भारतीयों में समान रूप से अंग्रेजी शासकों के प्रति दुर्भावनाएँ 
बढ़ने लगीं | 


भारत का शिक्षित और श्रशिक्षित समुदाय की घ॒ुणा ने राजनीतिक 
ओर सामाजिक संगठनों को जन्म दिया। श्रशिक्षित वर्ग को धर्म और 
समाज की शरखला ढीली पड़ जाने का मय था, और इसी के लिए 
उपने इस प्रकार के श्रान्दोलनों में योग दिया । दूसरा वर्ग शिक्षितों का 
था । इसके सामने शासन सूत्र विदेशी होने के कारण दासता की दुःखद 
घटना एं थीं। इस वर्ग ने राजनीतिक थ्रान्दोलन को थ्रपना साध्यम बनाया | 
किन्तु पहले आन्दोलन ने ही दूसरे को प्रभावित किया यह स्पष्ट है| राज- 
नीतिक संगठनों के पूव बंगाल का ब्रह्म समाज श्र पंजाब का आर्य तमाज 
इन्हीं भावनाओं के प्रतीक थे | मध्य देश की ओर से सनातन घम के रक्ञाथ 
जी तोड़ प्रयत्न किया गया | इन सबका परिणाम देश की चेतना औ्ौर हिन्दी 
भाषा के प्रचार की दृष्टि से अ्रच्छा ही हुआ | भारतीय आन्दोलनकारी 
नेताश्रों के लिए. जनता का संगठन और उसकी भाषा की श्रावश्यकता 
श्रनिवाय रूप से पड़ती थी | जनभाषा और जन साहित्य के माध्यम से 
देश के बुद्धिवादी व्यक्तियों ने संगठन की ग्रोर कदम उठाया। खदियों 
का पराजित हिन्दू समाज एकबार ध्म और समाज सुधार आन्दोलन 
से श्रनुप्राणित हो कर उठ खड़ा हुआ | राजनीतिक जन संगठन होने के 
पूर्व सामन्‍्तीय संगठन के रूप में सन्‌ ४७का विद्रोह हुआ था । किन्तु उसकी 
श्रव्यवस्था ने उसे सफल नहीं होने दिया। कांग्रेल की स्थापना (सन्‌ 
१८८५) तक देश में जातीय जागरण हो चुका था श्रौर इस श्रवस्था में 
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देश की जनता आ गई थी, जिसको संगठित करके कांग्रेस ने देश कौ 
अआजादो का संग्राम लड़ा । 

कम्पनी सरकार ने सन्‌ १८३६ तक सरकारी दफ्तरों को भाषा 
फारसी बनाये रक्खी । इसके बाद मुसलमानों के प्रयान से उदू को 
तरजीह मिली | सन्‌ १८३४. तक उदू'" का प्रभाव सरकारी दफ्तरों तथा 
कचहरी श्रादि में श्रच्छी तरह जम गया था | इससे जब-जब हिन्दी का 
पक्ष सरकार के सामने रक्‍्खा जाता, तब तब प्रभावशाली मुसलमानों की 
श्रोर से उप्तका तीव्र विरोध शिया जाता | परिणाम यह हुआ कि हिन्दी 
भाषा और नागरिलिपि की उन्नति में जबदस्त बाघां पड़ गई | 

जिस समय राजा शिवप्रसाद शिक्षा विभाग में आगे, उस समय 
हिन्दी भाषा श्रौर नागरीलिपि की दशा श्रत्यन्त शोचनीय थी। शायद 
यही कारण है कि राजा शिवपग्रसाद जैसे हिन्दी भक्त भी, परिस्थितियों 
से ऊपर नहीं उठ सके | प्रारम्भ में हिन्दी और नागरी की सेवा उन्‍होंने 
को, थोड़े ही दिनों बाद वे हिन्दी को छोड़ कर उदू परस्त बन 
_ बेठें । हाँ, लिपि के पक्ष को उन्होंने नहीं छोड़ा | वे बराबर नागरी लिपि 
के लिए जोर देते रहे । 


... सन्‌ १८४७ में लाला दरगाहीलाल ने तारीखे जिला कानपुर में जो चित्र 
उपस्थित किया है, उससे जान पड़ता है कि संस्कृत, हिन्दी श्रोर नागरी 
' लिपि की दशा उन दिनों बड़ी दयनीय थी । 

लाला दरगाही लाललिखते हैं:- ““कायस्थ व मुम्तल्लमानों के लड़के 
फार्सी खुब पढ़ते हैं? अंग्रेजी के संबन्ध में लालाजी ने लिखा है “्रंग्रेजी 
पहिले लोग पढ़ना पसन्द नहीं करते थे क्योंकि उनका ख्याल था कि उससे 
लड़के ईसाई हो जाये गे। कुछ रोज से श्रैंग्रेजी पढ़ने की ख्वाहिश हुई है श्रौर 
छतकी तरक्की होती जाती है । श्रव लोगों को यकी न हुआ है कि श्रेंग्रेजी पढ़े हुये 
को मशाहरा ज्यादा मिलता है। इम्तहान में श्रेंगेजी में जवाब देने वाले को 
नंबर ज्यादा मिलते हैं। बिना श्रेग्र जी पढ़े कोई वकील नहीं बनाया जाता । 
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संस्कृत केवल बाहणों के लड़के पढ़ते हैं| उंसकी प्रतिदिन अबनति 
होती जा रही है। जिले भर में तीन चार शास्री हैं ।” सन्‌ १८८६ में 
साहित्य संग्रह! की भूमिका में श्री वीरेश्वर चक्रवर्ती नेलिखा हैः-“ सिर्फ 
हिन्दी जानने वाले गंवार कहलाने लगे। उद्‌ के जानने के बिना भद्र 
मंडली में प्रवेश करने का श्रधिकार भी न रहा |? नागरी अक्षरों का 
प्रचार बिलकुल समाप्त सा हो चला था। लाला दरगाहीलाल ने 
लिखा है “नागरी की लिखावट बहुत सही है उसके लिखने का रिवाज 
मुददत से नहीं है। सिफे पोथियों में और किसी तरह बुन्देलखंड की 
हिन्दोस्तानी अ्रमलदारी में जहाँ हिन्दी में दफ्तर रहता है, वह ठीक ठीक 
लिखी जाती है |” हिन्दी भाष। और नागरी लिपि दो चार देशी रिया« 
सतों के अतिरिक्त और कहीं सरकारी कार्मों में दिखाई नहीं देती थी | 

यद्यपि कानपुर में व्यवसाय तथा उद्योग निरन्तर बढ़ रहा था, किंतु 
इन क्षेत्रों के लोगों में हिन्दी भाषा और नागरीलिपि का मोह प्राय; नहीं 
था | व्यावसा बिक ज्षेत्रों में मुड़िया का बोलबाला उत्तर भारत के सभी स्थानों 
में था। उच्च शिक्षा अंग्रेजी में, सरकारी काम अंग्रेजी और उदू में, होते 
थे। और व्यापारिक क्षेत्रों में हिन्दी के बजाय मुड़िया घुसी बेठी थी | 
धर्म सम्बन्धी कार्यों में संस्कृत का स्थान जहाँ के तहाँ रहा | इस प्रकार 
हिन्दी के लिए सिवाय बोलचाल शोर जहाँ की वह मातृभाषा थी वहाँ 
की प्रारम्मिक शिक्षा के, और कोई उन्नति का मार्ग नहीं रह गया था । 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने उदू के इसी बलात्‌ प्रचार से चुब्ध होकर 
लिखा था--- 

“भाषा भई डउदू जगःकी अरब तो इन ग्रन्थन नीर छुबाइये।?? इस समय 
भारतेनु हरिश्चन्द्र, राजा लक्ष्मशसिह, बालकृष्णु भट्ट, प्रतापनारायणु 
मिश्र, स्वामी दयानन्द, के आंदोलन ने सबसाधारण में हिन्दी का प्रेम 
पैदा किया | हिन्दी भाषा श्रौर नागरीलिपिके प्रति लोगों में चेतना पेंदा 
की | बाद को महामना मालवोय, बाबू श्यामसुन्दर दास, पं० रामनारायण 
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मिश्र ने काशी नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा हिन्दी तथा नागरी 
को परकारी कार्यों में स्थान दिलाया | 

स्वातम्य आंदोलन से भारतीय भाषाश्रों, विशेषतः हिन्दी को बहुत 
बल मिला । व्यापारिक क्षेत्रों में मुड़िया का स्थान अरब तक यथावत्‌ 
चला आ रहा है। श्राचाय द्विवेदी जी ने कानपुर में होने वाले तेरहवे 
साहित्य सम्मेलन के अवसर पर स्वागत भाषण में कहा था--- 

“ग्राप लोग मुड़िया के इस दुर्भेद्य दुर्ग में पधारे हैं |!” यद्यपि व्यव- 
साय में कानपुर बहुत बढ़ा चढ़ा है, किन्तु मड़िया का प्रचार जहाँ के 
तहाँ हैं। श्रव इस क्षेत्र में भी कछ लोगों ने हिन्दी को अपनाया है। 
वैसे उद' और मड़िया के इस दुर्ग में प० प्रतापनारायणु मिश्र, रायदेवी 
प्रसाद पूण, आ्राचाय महावीरपरपाद द्विवेदी, गणंशशंकर विद्यार्थी के 
अथक परिश्रम ओर साधना ने हिन्दी को विजयी बनाया। 

गद्य साहित्य के प्रचार में 'रीढरों! का भी महत्वपूण स्थान है। 
रीडर भारत के अ्न्यान्य भागों में शिक्षा देने के लिए तैयार कशई गई 
थीं | तन्‌ १८४४ में लाड डलहौज़ी के काय काल में वर्नाक्युलर स्कूल 
खुले श्रोर उनमें पाठय क्रम के रूप में जो पृस्तकें तेयार कराई गई” उनसे 
बड़ा लाभ हुथ्रा | इत पहले दोर में राजा शिवप्रभाद, प० लक्ष्मीर्शकर 
मिश्र; दूसरे दौर में लाला सीताराम, पं० दोनदयालु तिवारी का नाम 
उल्ले खनीय है। श्राचाय दिवेदी जी श्लोर हरि श्रौध जी ने भी इस ओर 
काम किया था | 

समाचार पत्र, पाठय पुस्तकों के अतिरिक्त हिन्दी गद्य के प्रचार में 
उन वक्ताओं का नाम भा भलाया नहीं जा सकता जिनके प्रभावशाली 

(घण्णों से सवतताघारण जाग्रत हुआ | मुख्य रूप से इस क्षेत्र में सनातन 
घम तथा आयंसमाज के प्रचारकों का नाम लिया जा सकता है। व्याख्यान 
वाचस्पति प ० दौनदयालु शर्मों, १० नन्दकिशोर बाणीभूषण , कानपुर 
जिले के स्कूलों में हिन्दी को प्रोत्ताहन देने वाले तथा ब्राह्मण” श्रौर 
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सरस्वती? को सबसाधारण तक पहुँचाने वाले महानभावों में परिडत 
बद्रीदीनशुक्ल और प*० अंबिकाप्रसाद त्रिपाठी का नाम भुलाया नहीं 
जा सकता । श॒क्ख जी ने ब्राह्मण” की मेनेजरी भी कछु दिन सम्हाली थी | 
ये स्कूलों के इंस्पेक्टर थे श्रौर मास्टरों की नियुक्ति करते वक्त हिन्दी 
वालों को स्थान देते थे। त्रिपाठी जी अध्यापक, प्रधानाध्यापक श्र 
कुछ दिन इंस्पेक्टर भी रहे थे। इन्हीं पदों पर काम करते हुए इन्होंने 
हिन्दी की सेवा की | प० अ्ंबिकाप्रसाद त्रिपाठी ने पत्र लिखने की 
विधि पर एक पुस्तक लिखकर प्रकाशित कराई थी। त्रिपाठी जी ने 
श्रन्य कई छोटी छोटी पुस्तक लिखी थीं | 
गद्य का ल्वरूप-....ऊपर यह कहा जा चुका है कि गद्य की भाषा 
'खड़ीबोली स्वीकृत हुई, जो दिल्ली मेरठ के आसपास बोली जाती थी यद्यपि 
सर्म कोईंसाहित्य की रचना नहीं हुई थी,किन्तु फिर भी उसे यह सम्मान 
मिला | इसका कारण शासन सत्र का संचालन केन्द्र, दिल्ली का होना 
था | राज्य शासन दिल्ली में होने से वहाँ की बोली को, शिष्ट समाज 
में आदर मिला श्रोर प्रचार भी हुआ | इधर उदू' का उद्गम भी इसी 
से हुआ उदू का साहित्य सामने शझ्ाने से यह स्पष्ट हो गया था कि 
'दिल्ली की बोली जाने वाल्ली बोली साहित्य क्रे लिए उपयुक्त है, उसमें 
साहित्य रचना करके शक्तिशाली बनाया जा सकता हैं। इस प्रकार हम 
'देखते हैं कि उद और खड़ी बोली कहलाने वाली हिन्दी दोनों का ही 
'उद्गम ज्षेत्र दिल्ली हे, किन्तु जैतधा ऊपर कहा जा चुका है कि दोनों ही 
भाषाओं पर संस्कार श्रलग-श्रल्लग पड़े | जिसका परिणाम दो भाषा के 
रूप में झ्रागे दिखाई पड़ा । 
प्रथम युग के हिन्दी गद्य निर्माताश्रों में जिन व्यक्तियों कौ गणना की 
जाती है, भाषा की दृष्टि से एक रूप उनमें नहीं मिलता | यह हो 
भी नहीं सकता था, क्योंकि खड़ी बोली का कोई निश्चित स्वरूप न होने 
'से इन लेखकों को अ्रपना मार्ग स्वर्य निर्मित करना पड़ा था। चारों 
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ही लेखकों पर स्थानीय बोल चाल का प्रभाव पड़ा | म॒ुशी सदासुखलाल' 
ओर इंशा श्रल्लाखाँ दिल्‍ली के, श्री लब्लूलाल जी आगरा के श्र श्री 
सदल मिश्र विहार के रहने वाले थे | मु शी सदासुखलाल श्रीर इंशा की 
भाषा खड़ी बोली का उत्कृष्ट नमूना है। लब्लू जी की भाषा में ब्रज 
का और सदल मिश्र में पूर्वीपन का प्रभाव व्यापक रूप से देखा जा 
सकता है| इंशा इन चारों में सर्वश्रेष्ठ कहे जाते यदि उनकी भाषा सुग- 
ठित तथा उदू पन से मुक्त रहती । इंशा पर दरबारी माधव्यता हाबी 
है| उनकी भाषा की चपलता यहाँ तक बढ़ी है, कि उसे खड़ी बोली के 
विकास क्रम की कड़ी माना जा सकता है, आदर्श शेली नहीं । भाषा 
सोष्ठव श्रीर गठन की दृष्टि से खड़ी बोली के श्रादर्श शैलीकार मु शी' 
सदासुख लाल और सदल मिश्र का नाम ही लिया जा सकता है | 


विक्रम की १४वीं शताब्दी के उत्तराध में खड़ी बोली का स्वरूप 
स्पष्ट हो गया था| यद्यपि इसमें प्रौढ्ता की कमी थी किन्तु जो साहित्य 
इस समय लिखा गया, विकास के समस्त तत्व उठमें निहित थे। वैसे तो' 
पद्म में खड़ी बोली काफी दिन पूर्व से ही व्यवहत होने लगी थी, किंतु, 
उसका स्पष्ट स्वरूप तब तक न हो पाया, जब तक कि गद्य का 
प्रचार न हुआ। गद्य के प्रचार और प्रसार को शआवश्यकता ने ही 
एक ऐसी भाषा को अपनाने के लिए बाध्य किया जिसमें विचारों को' 
सष्य और सशक्त बनाकर रखा जा सके । हिन्दी-गद्य-साहित्य का इति- 
हास श्रमी थोड़ी आयु का ही है किन्तु भाषा के जिस स्वरूप को गद्य के. 
लिए. ्रपमाया गया, वह प्राचीन है । हिन्दी में ब्रज भाषा, कविता के 
लिए सर्वमान्य भाषा थी और गद्य भी उसमें थोड़ा बहुत लिखा गया। 
ब्रज-भाषा में माधुर्य तो था किंतु भावाभिव्यंजना की वह तार्किक शक्ति, 
नहीं थी, जो गद्य के लिए अपेक्षित है । 
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खड़ी बोली गद्य के यूव व्रज-भाषा में जो गद्य लिखा गया वह 
अविकसित ही रहा | इसका मुख्य कारण यही था कि ब्रज-भाषा के गद्य 
लेखकों के सामने गद्य लेखन कार्थ गौण श्रौर कथा कहना मुख्य था | 
ब्रज-भाषा गद्य का प्रसार सम्भवतः इसलिए भी नहीं हुआ, कि साधनों 
का शथ्रभाव श्रोर गद्य के लिए चिंतन शक्ति की वह तीव्रता भी तब उत्पन्न 
नहीं हुई थी, जिसके लिए व्यक्ति पद्म से गद्य की आर यवृत्त होता हरे | 

हिन्दों गद्य का विकास क्रम ठीक से चलाहोता यदिव्रजमाषा गद्य का 
स्वरूप भी वैसे ही निखरता रहता, जेसा पद्म का | ब्रजमापा का गद्य 
न तो कभी क्रमानुसार लिखा ही गया और न उसमें वह शक्ति ही उत्पन्न 
हो सकी, जो तात्विक दृष्टि से गद्य के लिए अपेक्षित थी। ब्रजभाषा के 
गद्य में जो कुछ लिखा गया, वह काव्य ग्रन्थों की टीकाएँ या धर्मा- 
चार्यो को वार्ता के रूप में | वैसे अजमाषा का गद्य गोरखनाथ के सिद्ध 
सम्प्रदाय से लेकर खड़ी बोली के प्रादर्भाव और उसके प्रो होने के 
समय तक मिलता है । लेकिन गद्य की ओर ध्यान खींचने वाली रचनाएँ 
ब्रजभाषा के गद्य में बहुत थोड़ी हें | इनमें गोकुल्ननाथ, ननन्‍्ददास, विद्ठल 
नाथ, बनारसी दास, वेंकुण्ठमणि और हीरालाल श्रादि के नाम मुख्य 
रूप से ज्ञिए जा सकते हैं। उपयु क्त गद्य लेखकों की भाषा में परस्पर 
साम्य नहीं मिलता । यह दोष ब्जमाषा काव्य में भी किसी हद तक बरावर 
रहा | ब्रजमापा गद्य के विकास में पंडिताऊ शैली श्रौर अ्रस्पष्ट 
लम्बे लम्बे वाक्यों ने मारी बाधा उत्पन्न कर दी । परिणाम यह हुथा 
कि ब्रजभाषा का स्वर्णथकाल १४वीं से श्८वीं शताब्दी के श्रंत तक रहा | 
(श्र्थात्‌ ब्रजमाषा को काम का अ्रवसर मिला साढ़े चार तो वर्ष के लगभग) 
फिर भी वह अपने को पद्म के अ्रतिरिक्त अन्य विष्रयों को व्यक्त करने की 
क्मता उत्पन्न नही कर सकी | जब कि परिस्थिति से खड़ी बोली ने 
(विकास १४वीं सदी) एक ही सदी में इतनी शक्ति पैदा करली, कि 
वही स्वरूप गद्य और पद्म दोनों के लिए, उपयुक्त ओर श्रेष्ठ समझा 
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शय्रा और जिमकी प्राण प्रतिष्ठा भारतेन्दु युग से शुरू होकर-द्विवेदी युग 
में पूरे हो गई । 

भारतेन्दु-युग हिन्दी गद्य का द्वितीय उत्थानकाल दे। इस समय 
हिन्दी गद्य को एकनिश्चित धारा मिली। साहित्य को नया 
मोड़ देनेके लिए. जितने श्रम और त्याग की श्रावश्यकता थी,वह इ थुग में 
मिल गया | हिन्दी के लिए उवंस्थ की बाजी लगाने वाले व्यक्ति इस 
युग में सबसे अधिक हुए.। सबसे बड़ी विशेषता इस युग की यह भी है 
कि साहित्य-सेवी लगन और सेवा की भावना लेकर साहित्य-क्षेत्र में 
उतरे थे | स्वयं भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के श्रतिरिक्त पं० बालकृष्ण भट्ट और 
पं० प्रतापनरायण सिश्र का नाम इस थुग के गद्य-निर्माताश्रों में 
सर्वोपरि है । 


मारतेन्दु मण्डल्न को प्रचार के लिए श्रवसर भी उपयुक्त मिल गया। 
देश की दशा चारों तरफ से ब्रिगड़ी हुई थी | भीतर ही भीतर लोगों 
के श्रन्दर एक ज्वाला घघक रही थी । भाषा, देश, समाज, घर के 
अन्दोलन तीत हो चले थे | श्राथ समाज और सनातन-धर्म की नोक- 
भोक,गदर के पश्चात्‌ होने बाली प्रतिक्रिया,देश भक्ति श्रोर विदेशी सत्ता 
के प्रति विद्रोह की भावना, समाज को रूढियाँ श्रोर उनसे छुटकारा 
पाने की प्रवृत्ति इत्यादि ऐसे गनेक विषय भारतेन्दु-युग के सामने थे 
कि जिनको अपनाकर हिन्दी का गद्य-साहित्य व्यापक बना श्रोर भाषा 
के प्रचार में सुविधा हुई | साथ ही विषय के श्रनुरूष गद्य की भाषा 
प्रभावशाली, श्रोजपू्ण और परिष्कृत भी हुई | इस प्रकार हिन्दी गद्म 
को हास्य, व्यंग्य, करुण, वीर का अश्रय मिल्रा | श्रगार की प्रधानता तो 
सदियों से चली ही थ्रा रही थी | रूढिवादिता हाध्य श्रौर व्यंग्य का लक्ष्य 
बनी | देश-भक्ति वीरता को लेकर बढ़ चली | धरम श्रोर समाज की 
दुख्वस्था करुणा का आलम्बन बनी । इस प्रकार हिन्दी-गद्य श्रनेको- 
न्मुखी होकर उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। हिन्दी-गद्य का विकास गति शील 
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होकर प्रौढ़ता प्राप्त करता, कि इसके पूर्व ही हिन्दी उदृ' का ऋगड़ा उठ 
खड़ा हुआ | एक ओर हिन्दी के जीवन का प्रश्न था, दूसरी ओर उसे 
कृत्रिम होने से बचाने की चिन्ता | संस्कृत और फारसी के बीच हिन्दी 
अपना स्वतन्त्र अस्तित्व केसे रक्खे, इस युग के लेखकों के सामने यह 
समस्या थ्रा खड़ी हुईं | इस समस्या को सुलकाने में मारतेन्दु मंडल ने 
बड़े ही घेयं ओर कुशलता से काम लिया। इस कार्य में सफलता प्राप्त 
करन का सबसे अधिक अ्रेय भारतेन्दु के अतिरिक्त पं० प्रतापनारायण 
मिश्र तथा पं० बाल-ऋष्ण भट्ट को है। मारतेन्दु, पं> परतापनारायण 
सिश्र तथा बालकृष्ण भट्ट की तपस्या ही हिन्दी गद्य की भावी उन्नति 
बनकर चमक उठी | हिन्दी गद्य को जन साधारण के लायक सरल किन्तु 
शुद्ध श्रौर शक्तिशाली बनाने में पं० प्रतापनारायण मिश्र का नाम इन सब 
से आगे है | पं० प्रतापनारायण मिश्र के गद्य पर विचार करते हुए कुछ 
लोगों ने उन्हें इशा श्रज्ञा खाँ तथा राजा शिव प्रसाद के निकट रक्खा है | 

यह कहना नितान्त श्रनुन्षित होगा कि राजा शिव प्रसाद ने जिस 
शेली को अपनाया था, उसी को पं» प्रतापनारायण मिश्र ने कुछ 
संशोधन के साथ स्वीकार किया | इंशाश्रल्लाखाँ के गद्य से 
मिश्र॒जी का सम्बन्ध स्थापित नहीं किया ज्ञा सकता, क्योंकि इंशा की शैली 
केप्रति (लखनऊ के भाँड़ घोड़ा कुदाते महफिल में आते हैं | वाली उक्ति 
को शआआारोपित करके) आ्राचाय पं० रामचन्द्र शुक्ल ने उनके गद्य के 
हल्केपन का जो उपहास किया है, वह मिश्र जी में नहीं है। मिश्र जी 
का गद्य इस कोटि में नहीं रखा जा सकता। रही राजा शिवप्रसाद की बात 
सो उनकी “श्रम-फहम” भाषा के न तो प्रतापनाराबण मिश्र पोषक थे ओर 
न समर्थक | इ'शा की मौज उनमें अ्रवश्य थी परन्तु दरबारी माँडत्व नहीं । 

राजा शिवप्रसाद जिस सरल हिन्दी की बात को लेकर चले थे, 
थोड़े ही दिनों के बाद वे अपने सिद्धान्त से बहुत पीछे हट गये | सच तो 
यह हे कि राजा साहब नागरी लिपि में उदू भाषा का प्रचार कर रहे 
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थे | जब उनकी इस हिन्दी घाती नीति का खुलकर प्रभावशाली श्र 
व्यापक विरोब होने लगा, तो प्रतिक्रिया स्वरूप राजा साहब की भाषा में 
उदू' पन और भी बढ़ गया । कुछ अ्रंशों में बह माना जा सकता है कि 
परिस्थिति की प्रतिकूल्नता ने राजा साइब को ऐसा करने के लिए! विवश 
किया । लेकिन परिस्थिति के मत्थे ही सारा दोष मढ़कर उनकी रक्षा नहीं 
'की जा सकती, क्‍योंकि परिस्थितियाँ इन्शा से श्रध्रिक बुरी राजा साहब 
को नहीं थी | काज्ञ की दृष्टि से इन्शा और राजा साहब में लगभग एक 
शताब्दी का अंतर है, किन्तु राजा साहब के गद्य में इन्शा जेसी खूबी भी 
'नहीं मिलती | राजा साहब ने श्रपनी गढ़ी हुई भाषा के प्रचाराथे 
बनारस अखबार! सन १८४४ में निकाला था। इस अखबार की 
'माषा में क्रमशः वह्दी अन्तर पड़ता गया, जो राजा साहब में। लगभग 
सात वर्ष चलते रहने के बाद भी हिन्दी के नाम पर जिस भाषा का 
“बनारस अखबार! प्रचारक था, उसकी एक ऋत्तक यहाँ दी जा रही है- 

“जो खबर साबिक में काबिल ऐतबार न थी, हरकारा श्रब इमको 
मज़बूती से बयान करता है श्रौर बेशक श्राजतक ऐसी खबर श्रजीज शरीर 
बारदात गरीब न किशी ने सुनी होगी ओर न देखी कि दो भाहेबान 
श्रहल विल्लायत फिरंग ने श्रपना काम तक करके डाकाज़नी का तरीका 
इखि्तियार किया है | एक उनमें से कलकत्त में साबिक में काम बग्गी 
ओर घोड़े साजी का किया करता था। कुदरत इलाही से इसमे सब 
कारबार छोड़कर यह पेशा इख्तियार किया।” “उपयुक्त उद्धरण में 
शब्दों की दू व ठथ ही नहीं, बल्कि उसे झुद्ध रूप से उदू का गद्य 
कहा जा सकता है | 

राजा साहब अपनी आमफहम नीति के चक्कर में पड़कर कहाँ तक 
जा चुके थे, यह लिखने की आ्रवश्यकता नहीं | उपथु क्त उद्धरण से इस 
सम्बन्ध में काफी जाना जा सकता है। राजा साहब ने भाषा सम्बन्धी 
खाई को पाटने का प्रयास किया, यह बात बहुत हद तक ठोक हैं। 
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परन्तु इस श्रेय के अधिकारी वे तभी तक रहे जब तक कि उनकी भाषा 
'का स्वरूप निम्नलिखित रहा:--- 


“अहमदर्शाह दुर्रानी पुरानी थ्रनूपशहर में छावनी डाले हुए था। दिल्ली 
में कुछ थोड़े से सिपाही छोड़ रखे थे | उनसे मरहठों का मुकाबला न 
'हो सका | भाऊ ने वहाँ बहुत जियादती की | दीवान खास में जो चाँदी 
की छुत लगी थी, बिल्कुल उखाड़ ली |? 


उपयु क्त उद्ध त दोनों उदाहरणों को देखने से राजा साहब कौ 
भाषा सम्बन्धी नीति ओर उनकी अ्रमफलता के कारण, स्पष्ट सामने श्रा 
जाते हैं | राजा साहब, हिन्दी में संस्कृत शब्दों की बहुलता और उदू' 
'में थ्ररबी फारसी का अ्रत्यधिक 'प्रभाव बढ़ता देखकर, दोनों के मध्य 
समानता स्थापित करने के लिए, शआ्रागे बढ़े थे, किन्तु वे ऐसा करने 
में सफल न हो सके । नागरी अक्षरों के प्रचार में उनका स्थान निश्चय 
ही बहुत ऊ था हैं, किन्तु हिन्दी भाषा के लिये जो मार्ग उन्होंने चुना, 
वह हितकर नहीं था | यह ठीक है कि उस समय एक दूसरा पक्ष हिन्दी 
भाषा को यंस्कृत के तत्सम शब्दों से लादे दे रह! था श्रोर निश्चय ही 
यह स्थिति भी ठीक नहीं थी । क्योंकि इससे हिन्दी के स्वतन्त्र विकास में 
ग्रागे चलकर एक बाधा खड़ी हो जाती | इस स्थिति को बचाने के लिए, 
भारतेन्दु तथा उनके मंडल के कुछ प्रभावशाली नक्षत्र श्रागे बढ़े श्र 
उनमें पं ० बालकृष्ण भट्ट तथा पं० प्रतापनारायण मिश्र का नाम सुख्य 
है। यद्यपि गद्ट दी गे हिन्दी खड़ी बोली के गद्य को परिष्कृत करने में 
'बहुत बड़ा भाग लिया है, किन्तु उनके गद्य पर संस्कृत का प्रभाव कम 
नहीं | उनका पांडित्य गद्य को कहीं कहीं भारी श्रवश्य बना देंता है। 
हिन्दी गद्य का ख़तन्त्र श्रौर स्वामाविक विकास शुद्ध रूप से पं० प्रताप 
नारायण मिश्र में ही देखने को मिलता है। भारतेन्दु मण्डल के द्वारा 
हिन्दी-गद्य अनेकोन्मुखी होकर बढ़ा | इस मण्डल के संबंध में एक 
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विशेषता यह भी मिलती है कि इसमें विचारों की श्रृखंला है, भाषा की 
नहीं | व्याकरण के प्रति एक दो लेखकों को छोड़कर श्रन्य लोगों का 
व्यान कम ही गया | व्याकरण की इत बन्धन ह्वीनता ने भी इस समय 
हानि कम, लाभ अधिक पहुँचाया | सबसे बड़ा लाभ जो इससे हुआ 
वह यह कि, हिन्दी गद्य का विकास बन्धनों से सबंधा मुक्त होकर स्वाभा- 
बिक ढंग से हो सका और जब इस अश्रव्यवस्था की रोक-थाम श्राचायये 
पं० महावीर प्रसाद जी द्विवेदी ने को, तब तक हिन्दो भाषा व्यापक 
होकर भिन्न-भिन्न शेलियों के रूप में फूल-फल चुकी थी। जहाँ तक 
निबन्ध सूजन के द्वारा गद्य का पक्ष पुष्ट करने की बात है मिश्र जी 
का स्थान ही प्रमुख है। हिन्दी के प्रथम निबन्धकार होने का गौरवः 
मिश्र जी को ही प्राप्त है। 

प्रारम्भिक युग के गद्य लेखकों में पं० प्रतापनारायण मिश्र ही 
अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी भाषा में संस्कृत की क्लिष्टता कहीं भी 
नहीं श्राई श्रौर न श्ररबी फारसी का ही प्रभाव पड़ सका। मिश्री ने 
हिन्दी को इन दोनों के श्रनुचित प्रभाव से मुक्त रख कर इसकी स्वतन्त्र 
धारा का नेतृत्व किया, और इस प्रयोग में वें पूण सफल हुए | उदू' 
की जिस लोच पर मुग्ध होकर लोग मूम उठते हैं, वह लोच तथा रच 
कता मिश्र जी ने आमीण शब्दों, लोकोक्तियों तथा मुहावरों का प्रयोग 
करके हिन्दी में पेदा की | 

सिश्र जी के गद्य में स्थानीय प्रभाव को देखकर किसी किसी विद्वान ने 
इन्हें श्रसावधान लेखक कहा है। बस्तुतः ऐसी धारणा भ्रमपूण है । 
मिश्र जी श्रसावधान लेखक नहीं थे | उस युग के हिन्दी लेखक असाव- 
धानी कर ही नहीं सकते थे क्योंकि बह थुग राजकीय समर्थन की दृष्टि 
से उदू का था | हिन्दी उदू' की खाई दिनों दिन बढ़ती जा रही थी | 
परिणाम यह हुआ कि उदू का सहारा लेकर हिन्दी को सरल बनाने 
का प्रयास उस समय के . हिन्दी भक्तों के लिये कठिन ही था। उदू से 


अत 4] (सरल ल्‍ततरा हालत पतपपकसंक्ाकदाताज्ष. फू रफारन मा अब ।यड़र मेज. ऋष्कहक- मा ०८ इस ्ाफमतोतपललिकेश+5 अ१कट 
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है 


सम्बन्ध स्थापित करने का दुष्परिणाम राजा शिवग्रसाद के रूप में सब 
देख हो चुके थे । इसी धारा के विरोध में भारतेन्दु-मंडल सामने श्राया था | 
अतः भारतेन्दु मंडल के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही था; कि संस्कृत 
की जटिलता से मुक्त रखकर तथा फारसी का सहारा लिए बिना हिन्दी 
को सरल, सुबोध, सशक्त तथा रंजक बनाया जाय; ताकि वह साहित्य 
का गुरुभार उठाने में समथ हो सके | 

हिन्दी-गद्य में उपयु क्त गुण पेदा करने के लिए मिश्र जी ने स्वभावतः 
बे सारी चीज आने दीं; जो श्रपनी कहीं जाने वाली थीं। फिर चाहे 
उनका दायरा सीमित ही हो | भाषा को सरलता जिस प्रकार देशज शब्दों 
का प्रयोग करके वे लाना चाहते थे; उसी प्रकार यदि वे चाहते तो उद्‌' 
फारसी के शब्दों का प्रयोग करके भी हिन्दी को रत्न बना सकते थे, 
किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया । राजा साहब 'उदू को 
साथ लेकर चलना चाहते थे थो२ प्रतापनारायण उसको छोड़कर चलते 
थे | एक विदेशी रूप को श्रपना रहा था और दूसरा स्थानीय | एक कौ 
प्रतिक्रया हिन्दी को मृत्यु थी तो दूसरे का प्रभाव सीमित था। मिश्रजी 
के स्थानीय प्रयोग भले ही देश के अन्य भागों में प्रचार न पा सकें, किन्तु 
उनके प्रयोगों से जो व्यंजक शक्ति का हिन्दी में प्रादुर्भाव हुआ. वह 
उपेक्षा की वस्तु नहीं है । 

उद्‌ू से हिन्दी में श्रानेवालों के सामने हिन्दी की क्लिष्टता 
बाधक होती, किन्तु इस रुमसस्‍्या को भिश्र जो ने हल कर दिया। इस 
प्रकार उन्होंने हिन्दी गद्य को प्रभावशाली बनाया और उसमें एक 
विशिष्ट शैली को जन्म दिया। 
पं» बालकृष्ण भट्ट को भी हिन्दी पर उदू का मुलम्मा चढ़ाना 

खटकता था । वे शुद्ध हिन्दी के पक्षपाती थे। एक स्थान पर उन्होंने 
लिखा हैं;-- 

“प्रोज़ (गद्य) हिन्दी का बहुत ही कम और पोच हैं | सिवाय इसके एक 
प्रेमसागर सी दरिद्र रचना के इसमें श्रोर कुछ है ही नहीं जिसे हम इसके 
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साहित्य के भंडार में शामिल्न करते | दूसरे उद्‌' इसकी ऐसी रेढ़ मारे 
हुए है कि शुद्ध हिन्दी तुलसी, सूर इत्यादि कवियों की पद्य स्चना के 
अतिरिक्त और कहीं मिलती ही नहीं |?” 

भट्ट जी के उपयुक्त शब्दों से हिन्दी की तातृकालिक परिस्थिति का 
बोध हो जाता है । 

वस्तुतः भारतेन्दु मंडल के सभी लेखकों में उदू' के विरुद्ध एक भावना 
श्र हिन्दी को स्वाभाविक ढंग से चलाने की इच्छा मिलती है। इस 
सम्बन्ध में किये गये मिश्र जी के प्रयास को ऊपरबताया जा चुका हैं | भट्ट 
जी ने गद्य को शक्तिशाली बनाने के लिये संस्कृत और श्रंग्रेज़ी के शब्दों 
का व्यवहार किया ही हे;ताथ ही मुह्ावरे श्रौर क्षेत्र विशेष के शब्दों का 
प्रयोगकरने में भी वे नहीं हिचके।| प्रोज़, रेढ़, कलेवा इत्यादि शब्दइसके 
उदाहरण हैं। परन्तु भारतेन्दु मंडल में प्रवाहपूर्ण श्रोर फड़कती हुई हिन्दी 
लिखने बालों में प्रथम नाम पं० प्रवाप नारायण मिश्र का ही लिया जा 
सकता है । मिश्र जी के लेखों में तंस्कृत,अ्रंगरेज़ी,फारसी शब्दों का प्रयोग 
कम से कम,श्रौर जहाँ हुआ भी हो बहाँ वे हिन्दी में रुचे पचे से लगते हें, 
खटकते नहीं | ये विशेषता इस युग के श्रन्य लेखकों में नहीं मिलतीं । 


[सहकानामात | । श्ब ढ३ 76+ 7॥4 उक्क&र »#ते लॉक: मई कक कद 7 वॉइलीफ्क 2 कंस्क,.. +ू. .. + नहीं. ॥| रीकक आस 


पत्र ओर पत्रकार 
का के ८5. 
पत्रकारता;। जन्म ऑर विकास 

आ्राज के युग मे समाचार पत्र बोद्धिक नेता कहे जा सकते हैं | 
भारतीय जागरण में समाचार पत्रों का स्थान महत्वपूर्ण है | स्वतंत्रता, 
समानता, घम,संस्कृति, माहित्य+कला और विज्ञान श्रादि सभी विषयों का 
सामान्य परिचय सब साधारण को कराने के लिये,आज के युग में उमा- 
चार पत्रों से बढ़ कर, सहज सुलभ लाघन अन्य नहीं है। विज्ञान की 
उन्नति होने से अन्य साधन भी बढ़ते जा रहे हैं| फिर भो समाचार 
पत्रों का स्थान उन्हें प्राप्त नहीं | व्यक्ति-स्वातंत्र्य से लेकर विश्वात्मा की 
पुकार तक श्रीर नगण्य से लेकर श्रग्नगण्य तक श्राज पत्रकारिता के 
श्रन्दर रछे जाते हैं | राष्ट्रीय जागरण में यद्यपि अ'ग्रेज़ी के गिने चुने 
समाचार पत्रों ने मो भाग लिया है, किन्तु उनका सम्बन्ध जनसाधारण से 
न होकर बुद्धिवादी बड़े ग्रादमियों तक सीमित रहा | सर्व साधारण में 
जागरण की लहर तो भारतीय भाषाश्रों के पत्रों ने पैदा की। देश कौ 
प्रत्येक ।मस्या से मारतोय तत्र प्रभावित हुए शोर समाज को प्रभावित किया | 
बैसे तो भारत की प्रत्येक भाषा के तमाचार पत्रों ने राष्ट्रीय जागरण में 
भरपूर योग दिया हो किन्तु हिन्दी, बंगला, गुजराती और मराठी समाचार 
पत्रों के नाम इस दिशा में मुख्य रूप से लिये जा सकते हैं। हिन्दी को 
छोड़ कर प्रादेशिक भाषाओं की शअ्पनी सीमा थी। सीमाश्रों के रहते 
हुए जो काय उनके द्वारा सम्पन्न हुआ, उतर पर गय॑ किया जा सकता 
हो | हिन्दी देश भर की भाषा थी;श्रतः देश भर की सम्पूर्ण समस्याश्रों से 
वह प्रभावित हुईं और देश की प्रत्येक समस्या को उसने प्रभावित किया | 
देश की श्रशित्ञषा और शरीबी से उत्पन्न कठिनाइयों का सामना 
उसे करना पड़ा किन्तु इस सब के होते अ्रपने कतंव्य से वह पीछे नहीं 
ही | श्रशिक्षा, दारिद्र श्रोर श्रम की अधिकता ने हिन्दी प्रकारिता 
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को तपस्या की वस्तु बना दिया। आज भी स्वर्ण ओर सुख के वपने 
देखने वालों के लिए. हिन्दी पत्रकारिता घाटे का सौदा हो । स्थिति दिनो 
दिन बदल रही हैं; निश्चय ही श्रव वह दिन बहुत दूर नहीं जब हिन्दी 
की पत्रकारिता लाभ और यश दोनों ही दे सकेगी | 


हिन्दी के ज्षेत्र में पत्रकारिता को व्यवताय समझा कर काम करना 
प्रारम्भ हो चुका है। बड़े-बड़े व्यापारी भी इस श्रोर बढ़कर काम करने 
लगे हैं | त्याग और भोग का प्रत्यक्ष संघर्ष श्राज हिन्दी पत्रकारिता के 
क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। यद्यपि साधना या व्यवसाय! प्रश्न 
को लेकर इस क्षेत्र मे काफी विवाद चल रहा है । इसका परिणाम जो 
भी हो, इतना निश्चित है कि हिन्दी पत्रकारिता का भविष्य उज्वल है 
ओर समाज का नेतृत्व प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ नहीं कर सकेगी | हिन्दी 
पत्रकारिता की नींव त्याग, तपस्या और बलिदान की इईंटों से भरी गई 
है। नींव को जिन ईटों से मरा गया है, उनमें श्रनेक कानपुर की देन 
हैं। कानपुर ने हिन्दी पत्रकारिता का नेतृत्व भी किया औ्रौर कष्ट भी 
उठाये है। आज जब भ्रम पर पेंता हाबी हे तब भी जन घोष करने वाले 
पत्र श्रौर पत्रकारों से कानपुर की भूमि सनी नहीं । पं० प्रतापनारायण 
मिश्र, बाबू सीताराम, श्राच्राय द्विवेदी जी, गणेशशंकर विद्यार्थी 
लक्रम।धर वाजपेयी, अम्बिकाप्रसाद वाजपैयी, उदयनारायण वाजपेयी 
माखनलाल चतुवे दी, श्रीक्ृष्णदःत पालीवाल, रमाशंकर श्रवस्थी, 
द्वारकाप्रसाद मिश्र, विध्णुदत शुक्ल, किशोरीदास बाजपेयी देवब्त 
शास्नी, युगलकिशोरसिंह शास्री, बालकृष्ण शर्मा, सत्यदेव शर्मा, 
बलभद्ग॒प्रशाद मिश्र, दशरथप्रसाद द्विवेदी, मदनलाल चतुबे दी 
कालिकाप्रताद दीक्षित कुसमाकर, रामदयाल पाण्डेय, जयदेवगुप्त तथा 
रामनाथ गुप्त,प्रभुति कानपुर की ही देन हैं । 

भारत में पत्रकारिता का प्रारम्भ ईसा की श्रठारदवीं शताब्दी के 
उत्तराध में हुआआ । सन्‌ १७८० में कलकत्ते से सर्वप्रथम श्री जान 
आर्ट हिकी ने “बंगाल गजट! नामक पत्र अंग्रेज़ी में निकाला था। 
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हिकी ने पत्रकारिता की जो परम्परा डाली उसका महत्व है। निर्भवता 
और खरी आलोचना करने के कारण हिकी को अर्थदश्ड तो मिला ही 
जेल यात्रा भी करनी पड़ी थी । भारतीय भाषाओं में निकलने वाला पहला 
पत्र बंगला का दिग्दशन! सन्‌ १८१८ ई० में निकला इसी वर्ष 
समाचार दपंण? मी प्रकाशित हुआ | 


हिन्दी का प्रथम पत्र 

हिन्दी का सबसे पहला पत्र 'उदृन्त मारतंण्ड?ः ३० मई सन्‌ १८२६६० 
को पं ० जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्त से निकाला था | इसके पका- 
शन की आज्ञा, तत्कालीन गवनर जनरल से पं० छुगलकिशोर शुक्ल 
ने १६ फरवरी सन्‌ १८४५६ इ० को प्राप्त की थी | शुक्ल जी कानपुर 
के निवासी तथा कलकत्त में दीवानी अदालत के प्रसीडिंग रीडर थे | 
बाद को ये वकील हो गये थे । हिन्दी पत्रकारिता के जनक ये शुक्ल जी 
ही हैं | “उद्दनन्‍्त मातंण्डर के प्रथम अ्र'क में प्रकाशित--शुक्ल जी के 
शब्दों से पता चलता है कि उन्होंने 'डद्दत मातंण्डः का प्रकाश 
हिन्दीजनों के हित रक्षाथ और हिन्दीमाषा के प्रचार प्रसार 
का उद्देश्य लेकर किया था। अंग्रेज़ों की कूटनीति और अंग्रेज़ी भाषा का 
प्रचार बढ़ते देख उनके मन में भावी आ्राशंका ने घर कर लिया । और इसी 
ग्राशंका से आने वाले कल्ल की कल्पना करके वे सहम गये | श्रत३ सर- 
कारी कमंचारी होते हुए भी उन्होंने इत साहसपूण कदम को उठाया । 
मातृ-भूमि और मातृमाषा उनके लिए अंग्रेज़ों की नौकरी से कहीं ऊँगी 
चीज़ थी | प्रथम श्रंक में उन्होंने लिखा है-- 


“यह 'उद्दत मात्त णड? श्रव पहले पहल हिन्दुस्तानियों के हित के हेत 
जो आ्राज तक किसी ने नहीं चलाया पर अंग्रेजी श्रो पारसी थ्रो बंगले में 
जो समाचार का कागज छुपता है उसका सुख उन बोलियों के जाज्नो 
श्रो पढ़ने वालों को ही होता है | इससे सत्य समाचार हिन्दुस्तानी लोग 
देख कर आप पढ़ थी समझ लेयें झो पराई श्रपेज्ञा न करे जो अपने 


$ 


चर 
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भाषे की उपज न छोड़े | इसलिए श्रीमान गवर्नंर्जनरल बहादुर की 
श्रायस से ऐसे साहस में चित्त लगाय के एक प्रकार से यह नया ठाठ 
ठाठा ।*“'जो कोई प्रशस्त लोग इस खबर के कागज के लेने की इच्छा 
करें तो अ्रमड़ा तला की गली ३७ अंक मात्तणढ छापाघपर में श्रपना 
नाम श्रो ठिकाना भेजने से ही सतवारे के सतवारे यहाँ के रहने वाले घर 
बैठे ओर बाहिर के रहने वाले डाक पर कागज पाया करेंगे |» 

उपयु क्त शब्दों से शुक्ल जी का हिन्दी प्रेम तथा देश वाधियों के 
प्रति कत्त व्य की भावना स्पष्ट दिखाई पड़ती है | यह पत्र साप्ताहिक 
था श्रौर इसका वाषिक शुल्क दो रुपया था | इसमें प्रकाशित खबरों तथा 
विभिन्न विवरणों को देखने से पता चलता है कि हिन्दी-पत्रकारिता की 
नींव ही संघर्ष, त्याग, वलिदान श्रौर निर्भीकता पर रखी गई थी | बिना 
किसी लागलेस के इस पत्र में सचनाएँ छुप। करतीं थीं। तत्कालीन 
लाडइ एमहस्ट उत्तर भारत की यात्रा करते हुए कानपुर श्राये थे । लख- 
नऊ के बादशाह ने उनका स्वागत कानपुर आकर किया था। और 
श्रंग्रेज़ लाड ने बादशाह का सम्मान किया था। इसका रोचक वर्णन 
इसमें छुपा है :-.. 

“श्रवध विहारी बादशाह के जाने के लिए कानपुर के तले गंगा में 
नावों की पुल बन्दी हुई औ्रौर बादशाह बड़े ठाट से गंगापार हो गबरनर 
जनरेल बहादुर के सान्निध गये। लाड आमहरु८ जब कानपुर पहुँचे थे 
उस समय जैसे सिपाहों का दोहरा परा बँधा था बेसे ही बादशाह के 
कानपुर जाने में भी परा बँधा था | बादशाह जब क्रानपर में बेठे तब लाड 
ग्रमहस्ट अपने थ्रामात्यों को लेकर के हाथी की सवारी पर ग्राष्ट साहब 
की कोठी से थोड़ी दूर आगे बढ़ रहे थे थ्रो साथ के तुर्क गवार चारों 
श्रोर से परा बाँचे हुए खड़े थे | इल उपराग्त बादशाह एक तख्त खाली 
सवारी पर उतरे ऊपर ही ऊपर बड़े साहिब के हाथी पर हो थेठे श्रो बड़े 
साहिब से मिला भेंटी हुई । फिर वातालाप होते ग्राष्ट साहब की कोठी 
को गए। लखनी बादशाह के साथ नवाब भोहसनदौला श्रौर उनके 
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सोलह श्रादमी मुताहिब साथ थे। लाडंसाहिबों ने उस दिन वहाँ के 
सब काम अ्रो पलटिनिये साहिबों को हाजरी का नेवता दिया था 
ओर ८१ श्रादमियों ने एक मेज में बेठ के भोजन किया। भोजन हुए 
उपरान्त बादशाह को बढ़िया कपड़े श्री दुशालेश्रों भाँति माँति के 
आभरण ओऔ रत्न करके खचित श्रो जटित एक्यावन थार श्रागे घरा थओरो 
उनके पोते को बीत थार झो सब भाइयों को बीस-बीस थार के लेखे 
दिया गया | फिर ला्ड साहिब उठ के बादशाह की उँगली में बड़े मोल 
की एक अँगूठी पहिना दी श्रौर सब मुसाहिबों को मी यथायोग पारितो- 
पिक दिया । फिर अतर श्रो पान के सम्मान हुए पर बादशाह अपनी 
छावनी को लोट श्राए ।? (१२ दिसम्बर १८२६ ई०) 

इस पत्र में सिफ विवरणात्मक कथाएँ ही नहीं, देश के नागरिकों की 
आँखें खोलने वाले समाचार मी छपते थे । विदेशी कपड़ा का श्रायात 
कम्पनी सरकार बराबर बढ़ाती जा रही थी और सत श्रायात करने की 
छूट भी उसने दे दी | इत पर “उद्दन्त मातंण्ड? ने कई ब्ष के श्रॉँकड़े रख 
कर देश की होने वाली हानि की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया- 

“सन्‌ १८१४ में एक लाख उनचास हजार श्ररसठ रुपए. का ओऔो 
१८१६ में एक लाख तिरसठ हजार छु४ मो पन्द्रह रुपये का श्रो सन १८५१७ 
में चार लाख एक हजार पाँच सौ बिरानबे रुपये का श्रो सन १८१४ में 
जार लाख छेश्रासठ हजार सोलह रुपये गो सन १८२० में आठ लाख 
तिरनठ हजार छे सो इकतिस रुपये का थ्रो सन १८२१ में ग्यारह लाख 
छुत्तीस हजार चौहृत्तर रुपये का श्रों सन १८२२ में ग्यारह लाख सरसठ 
हजार दो यो छियालिस रुपये का औ्रौसन १८२३ भें ग्यारह लाख 
इक्यासी हजार छु। सो एकहत्तर रुपये का झ सन १८२४ में ग्यारह लाख 
अड़तीस हजार एकसो छेयासठ रुपये का माल आया श्रोर सब सूते कौ 
आमदनी इससे बढ़कर होगी। (४ सितम्बर १८२६ ई०) 

इसके श्र तिरिक्त श्रनेक चुमते हुए शीषक देकर शुक्ल जी ने कम्पनी 
शासन की पोल खोली तथा आलोचनाएँ कीं। 'दालचिनी के पौधे” 
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लूट की छूट! श्रादि शीर्षक खबरें इतकी उदाहरण हैं। इस प्रकार 
हिन्दी पत्रकारिता का जन्मदाता एक ऐसा साधारण सरकारी कमंचारी था, 
जिसने श्रयनी निरभभता ओर देश के प्रति ईमानदारी को सर्वोपरि मात 
कर, हिन्दी पत्रकरिता की नींव, त्याग श्रोर तप की इंटों से भरी । शुक्ज्ञ 
जी ने अपने सीमित साधनों .को लेकर डेढ़ वर्ष तक पत्र चलाया। अ्रन्त 
में श्राथिक कठिताई तथा सरकारी पिट्ठ न होते के कारण विवश होकर 
४ दिउम्बर १८२७ ३० को पत्र वन्‍्द करने की घोषणा कर दी | श्रहिन्दी 
प्रदेश में मल्ला उप्रकी सहायता भी कौन करता ९ सरकार से एक 
पंसे को उम्मीद थी ही नहीं । श्रतः एक मात्र विश्वात और साहस के 
बतपर शुक्स जी खड़े केसे रह सकते थे? बन्द करने की सूचना देते 
हुए उन्होंने पद्म की दो पंक्तियाँ लिखीं जिनमें शुक्ल जी की श्रन्तर्पीड़ा 
श्रत्यन्त 4दम रूप से प्रगट हुईं है:-- 


श्राज तक लों उगि चुक्पो मात्त एड उद्धंत | 

श्रस्ताचल को जात है दिनकर दिन श्रब अ्रत | 
इत प्रकार हिन्दीमाषा भाषियों की उपेक्षा का शिकार होकर अपने थुग 
का एकमात्र तथा हिन्दी का प्रथम समाचार पत्र 'उद्दन्त मार्तणढ? बन्द 
हो गया | शुक्ल जी ने जब पुनः कुछ पेंता इकट्ठा कर जिया तब उन्होंने 
सन्‌ १८४० में 'साम्यदन्त मातंणड? नामक पत्र निकाला । यह पत्र भी 
, शुक्त जी की पू जी दो वष में समाप्त करके सन्‌ १८४२ मेंबन्द हो गया | 

अन्य-पत्र 
उत्तरप्रदेश से हिन्दी का पत्र राजा शिवप्रमाद की संरक्षता 
में बनारत अखबार! सन्‌ १5०४४ में निकला | इस पत्र की भाषा का 
स्वरूप निरंतर बिकृत होता गया। इस का महत्व लिपि प्रचार के 
अतिरिक्त भाषा प्रचार के दष्टि से नगण्य हों। इस पत्र की भाषा- 
नीति के विरुद्ध श्री तारामोहन मैत्र द्वारा 'सुधाकर' का प्रकाशन मन्त 
१८३० में प्रारम्भ हुआ था | 
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'यह समय, देश की विचार धारा में उथल पुथल का युग था । 
'शदर के पश्चात्‌ राजनीतिक चेतना में ओर निखार आ्राया | राजनीतिक 
'ही नहीं; धर्म समाज तथा जातीय उन्नति की ओर भी लोगों का 
ध्यान गया, उन्नति के लिए प्रत्चार का साधन समाचार पत्रहीं 
सम गये | ईसा की उन्नीसवीं सदी के अ्रंत तक श्रनेक जातीय पत्र निकल 
चुके तथा निक्कल रहें थे। जातीय पर्रों का भी भाषा के प्रसार में बड़ा 
योग है । कायस्थों में उदू फारती का बोल बाला था | उस समय 
'कानपुर से निकलने वाले “कायस्थ कान्फ़ेस,! 'कायस्थ कान्फ्र स गज़ट! 
आदि समाचार पत्रों के द्वारा कायस्थ समाज में हिन्दौने घर किया | 
इसी प्रकार “कान्यकुब्ज हितकारी? “भट्ट मास्करः आदि जातीय पत्रों 
ने सीमित क्ञ त्र में उल्लेखनीय काम किया | 

'कानपुर में पत्रकारिता को स्थायी रूप देने वाले पंडित प्रताप 
नारायण मिश्र हैं। मिश्र जी ने ब्राह्मण”! के द्वारा हिन्दी 
भाषा श्र साहित्य की जो श्रन्यतम सेवा की है, उसे कभी भी 
'भुलाया नहीं जा सकता | “ब्राह्मण? के पूर्व भी कई पत्र यहाँ से प्रका- 
'शित हो चुके थे; किन्त वे ज्यादा नहीं चल सके | इनमें हिन्दू प्रकाश” 
( १८७१ ६० ) शुभ चिन्तक? (१८ अप्रैल १८७४६०) का नामप्रमुख 
है। ब्राह्मण?के पूर्व देश के अन्य प्रमुख नगरों से कई प्रभावशाली समा- 
जार पत्र निकलने लगे थे, जिनके द्वारा हिन्दी का कल्याण हुआ। 
ऐसे पन्नों में भारत मित्र* (कलकत्ता १८७७) पं० बालक्ृष्ण भट्ट का 
हिन्दी पद्ीप” (प्रयाग १८७७ ई०) उचित वक्ता (कलकत्ता श८७८६० ) 
'सार सुधानिधि ( कलकत्ता श्८७८ ई० ) 'सजन कीर्ति सुधाकर (उदयपुर 
१८८०६०) शआ्रनन्द कादम्बिनी (मिज़ापुर १८८१ ई०) प्रयाग समाचार 
(पयाग १८८र ई०)भारतेन्दु: (वुन्दावन १८८३ई०)का नाम प्रमुख है । 

मारतेन्दु ने हिन्दी पत्रकारिता को भी तम्हाला ख्रौर भाषा को भी, 
कवि वचन सुधा! श्रौर मख्यतः हसरिश्चन्द्र' सैगजीन' ओर फिर 
धचन्द्रिका? ने हिन्दी के स्वरूप को व्यवस्थित करने में श्रदुभुत योग 
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दिया | किन्तु इतना स्पष्ट है कि हिन्दी का प्रवाहमय स्वरूप मिश्रजी 
के 'ब्राह्मण? से पूब नहीं श्राया था । 

ब्राह्म गु:--पं० प्रतापनारायण मिश्र ने १४ मार्च सन्‌ श्८८रे ई० 
को कानपुर से प्रकाशित किया | सन्‌ १८४४ तक यह चलता रहा । बीच 
में जब मिश्र जी कालाकाॉँकर से प्रकाशित होने वाले पत्र हिन्दुस्तान 
में चले गये तब कुछु दिन यह वहाँ से निकला। फिर कानपुर से 
आर श्रपने अन्तिम कई वर्ष तक बाबू रामदीन सिंह के खड्गविल्ास 
प्रेत बाँकीपुर से निकलता रहा | ब्राह्मण ने हिन्दी भाषा के प्रचार प्रसार 
में तो योग दिया है अपितु हिन्दी गद्य साहित्य को पुष्ट बनाने में उसका 
बहुत बड़ा हाथ है। निबन्ध साहित्य यद्यपि बहुत दिनों से सामने आ 
रहा था| किन्तु निबन्ध का नाम जिन्हें दिया जा सके ऐसे अधिकांश 
लेखों का प्रकाशन ब्राह्मण में हुआ श्र लेखन मिश्र जी के द्वारा । 

हिन्दीसेवा के अतिरिक्त देशभक्ति, समाजसुघार, धम की पाखनन्‍्डी 
भावनाश्रों से विद्रोह, विषयक समस्याएँ थीं। देश की जनता 
की हीन दशा पर ब्राहण के पृष्ठ भरे रहते थे। मिश्र जी के मस्ती भरे 
लेखों में मी देश की दशा से द्रवीभूत उनकी श्रन्तपीड़ा स्पष्ट दिखाई 
पड़ती है | निर्मम और निष्पक्ष मावनाओं को उन्होंने कभी नहीं भुलाया । 
रूढिगत दृष्टिकोण उनके पास कभी ठहरा नहीं । ग्रलमस्त साधक की 
भाँति उन्होंने श्रपना सम्पूर्ण जीवन हिन्दी भाषा श्रोर हिन्दी जन के लिये 
दे रखा था । इसके लिए उन्होंने प्रत्यक मुभीबत का सामना किया 
और परिस्थितियों से हार कर कभी पीछे नहीं हटे । छोटी सी श्राजु में 
ही मिश्र जी ने जितना काम किया, उप्का मूल्यांकन हिन्दी संसार ने 
अभी तक नहीं किया । ब्राह्मण के प्रथम अंक में ही उन्होंने लिखा “हम 
क्यों श्राये हैं ! यह न पूछिये | कानपुर इतना बड़ा नगर, सहस्ताविधि' 
मनुष्यों कौ बस्ती, पर नागरी पत्र एक भी नहीं, मला हमसे कब दंखी 
जाती है। कभी राज्य सम्बन्धी, कभी व्यापार सम्बन्धी विषय भी सुना«« 
येंगे, कमी-कभी मद्य पद्म मय नायक से भी रिक्ार्येंगे” । 
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हिन्दी पत्रकारिता को बहुमुखी बनाने में ब्राह्मण का प्रमुख स्थान 
है | ब्राह्मण के १२ पृष्ठों में ही श्रन्यान्य सामग्री देखने को मिलती है। 
सचाई, ईमानदारी, स्पष्टता तथा निर्भीकता तो “ब्राह्षण? की प्रत्येक 
पंक्ति में देखी जा सकती है| ब्राह्मण” की शैली हास्य व्यंग प्रधान थी 
किन्तु गम्मीरता का उसमें अमाव नहीं था। छोटे से छोटे विषयों 
ओर बड़ी से बड़ी समस्याओं को लेकर, सरल श्रभिव्यक्ति के द्वारा मिश्र: 
जी जन मानस को छूते थे। उनकी भाषा ऋत्रिमता से दूर श्राडम्बरदी न, 
प्रकृत रूप से कागज पर उत्तरती थी। श्रपने समय के किसी भी विषय पर 
बआाह्मण' चुप नहीं रहा । पत्येक क्षेत्र को उसने छुथा शोर स्पष्ट राय दी। 
देशभक्ति, धर्म चर्आा, नारी उन्नति, भाषा प्रचार, हिन्दी डदू का वित- 
ए्डावाद, साहित्य-निर्माण आदि सभी विषयों पर ब्राह्मण? की विवेक- 
शील दृष्टि ही | जनता का प्रतीक बनकर, ब्राह्यण चला। कविता 
निबन्ध, उपन्यास, नाटक, आलोचना, सूचनाएं , तथा ग्नदितरचनाए 
व्यंग्य बिनोद बाह्मण के ग्राभूषण थे । 

अँग्रेज़ सरकार की कड़ी श्रालोचना करने में भी ब्राह्मण बहुत श्रा्गे 
था। सरकारी विभागों में प्रचलित रिश्वत के विरुद्ध मिश्रजी ने 
ब्राह्मण के १४ मई सन्‌ १८८३ के श्रंक में एक टिप्पणी लिखकर सरकारी 
कमचारियों की बेईमानी व राज्य के अ्रन्धेपन का तीब विरोध किया था । 
इस पर सरकारी श्रधिकारियों के श्रापत्ति करने पर मिश्र जी ने उत्तर देते 
हुये लिखा “अपने देश भाइयों का दुख सुख ज्यों का त्यों प्रकाश करना 
हमारा मुख्य कर्तव्य है? | मिश्र जी निर्भीक पत्रकार व खरे श्रालोचक 
थे । ब्राह्मण में लिखी हुई उनकी टिप्पणियाँ, रुकृति, साहस भरने वालीं 
पीर जिसपर प्रहार किया जाता उसे तिह्ममिला देनेवालीं होती थीं। 
ढुलमुल नीति में उनका विश्वास नहीं था | ख़तरा मोल लेकर भी वें 
विदेशी सरकार का तीत्र विरोध करते रहें । 

प्रयाग में पं० बालकझष्ण भट्ट को कुछ शुण्डों ने पीटा था। इस 
पटना पर “उचित वक्का” के सम्पादक ने “क्या प्रयागराज में अंग्रेजी 
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राज्य नहीं है !” शीर्षक टिप्पणी लिखी। इस टिप्पणी पर मिश्र जी ने 
बआाह्मण के १६ श्रक्टूबर सन्‌ १८८४ के अश्रंक में ब्रिटिश शासन की बे 
मानी व स्वारथपरता पर करारा व्यंग्य करते हुए लिखा “हमारे परम 
सुयोग्य मननशील “उचित वक्ता” भाई पूछते हैं क्या प्रयागराज में अंग्रेजी 
राज्य नहीं है !”” क्यों क्‍या वहाँ चुज्ली नहीं है ! क्या वहाँ दारिद्र नहीं 
है ! क्या वहाँ शराब नहीं है ! क्‍या वहाँ गोरे रंग का अ्रयोग्य पक्षपात 
नहीं है १... हिन्दी प्रदीप! सम्पादक श्रीयुत पं ० बालकृष्ण भट्ट महाशय 
को थोड़े गुण्डों ने मारा यह सुनके हमारा भी कल्लेजा फट गया पर क्या 
करें यह ज़माना ही ऐसा है |... ...“जब ते श्रंश्रेन को राज भयो बनि 
आई है नज्ञन नश्विन की?...गुणडों से किसकी चलती है उनका तो 
राज है | मरही तो मले-मानुस की है जिनके इजतें होती हैं। हमें यह 
देख के आ्राश्चय होता है जबकि हमारे चतुर चूड़ामणि “उचित वक्ता! 
कहते हैं “कि आश्चय का विषय है कि आज तक गवनमेण्ट ने ध्यान न 
दिया !? क्‍या किसी के घर सोने की खान निकली है. जो गवनमेशट 
ध्यान दे ! क्‍या किसी ने बैंक का रुपया मारा है जो गवनमेण्ट ध्यान दे ! 
'क्या किसी गोरे को मारा है,गवर्नमेण्ट क्‍या ध्यान दे १,..हम गरीबों का 
खुदा फरियाद रस है। याद रहे अपनी इजत अपने हाथ हैं। कोऊ 
काहू को नहीं देखो ठोंक बजाय | गवर्नमेण्ट केवल मतलब की यार है |?” 
ऊपर उद्धुत शब्दों से मिश्र जी की निर्भीकता के साथ ही विदेशी 
सरकार का देशी नागरिकों के प्रति क्‍या रुख था; प्रकाश पड़ता दैं। 
मिश्र जी ने कभी भी गलत कामों का समथम नहीं किया। चाहे उससे 
अपने रुष्ट हों चाहे दूतरे | पत्रकारिता का मूलाघार ईमानदारी और 
स्पष्टता मिश्र जी के अभिन्न अंग थे | श्रंग्रेज़. सरकार ने अपने मूर्खातिमूर्ख 
वफादारों को उपाधियाँ तथा आनरेरी मैडेस्ट्र टश्रादि के प्रलोभन देकर 
अपने समथकों का एक खासा सद्धठन बना रखा था। इन स्थानों के 
लिये राजभक्ति के अलावा श्रन्य किसी भी प्रकार की योग्यता की आव- 
'श्यकता नहीं थी | जब कि पेट की रोटी के लिये नोकरी करने वाले 
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साधारण से कमचारी के लिये भी मिडिल की डिग्री श्रनिवाय थी | इस 
पर मिश्र जी ने ब्राह्मण के १४ मई व जून छन्‌ १८८* के अंक में 
“सरकार से कोई पूछे” शीषक टिप्पणी लिखी--““दस रुपया महीने की 
पितौनी करने वाले बाबू लोगों के लिये तो मिडिल क्लास के पास की 
पख लगी है| वह केसे ही योग्य क्‍यों न हों पर बिना सर्टीफिकेट नौकरी 
मिलना मुहाल है। परन्तु हमारे हाकिम आनरेरी मज्स्ट्रे: जिन पर 
हमा रे सुख दुःख मानापमानादि निर्भर हैं | उनसे कोई यह भी नहीं 
पूछुता कि क ख ग घ, ए. बी० सी डी० श्रलिफ वे होवा कुछ जानते हो 
कि नहीं ! इसका क्‍या कारण है ९? 

इस प्रकार जनता के अ्रधिकारों नेता की भाँति मिश्र जी श्रपनी 
बात बलपूर्वक कहने से चूकते नहीं थे | मिश्र जी को कहने से अ्रधिक 
करने में विश्वास था | ब्राह्मण के प्रत्येक अंक में उन्होंने कोरे जबान 
चलाने वालों को ,बराबर फटकार लगाई है। व कथनी के विरुद्ध और 
करनी के पक्चपाती थे। निराशा के घने अ्रन्धकार में घंय के साथ श्राशा 
का विश्वास पेदा कर देना भी उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी।॥ सार्ब- 
जनिक हित के लिये वे रोने क्रींकने मे विश्वास न कर मुकाबले में डट 
कर काम. करना पसन्द करते थे। जनहित व राष्ट्रहित के सामने 
व्यक्तिगत कठिनाइयों श्रोर लाभ हानि को उन्होंने महत्व नहीं दिया | वे 
सच्चे अ्रथ में पत्रकार थे | पत्रकारिता की उनकीसुरबूऋ श्रनोखी थी । 
पत्रकार के कतंव्य को श्रनेक बार उन्होंने ब्राह्मण के श्र कों में निर्भीकता 
पूबक घोषणा करते हुए श्रपनी नीति को भी स्पष्ट किया। पत्रकारिता 
के मोलिक सिद्धान्तों की रक्षा करने वालों में मिश्र जी का नाम हिन्दी 
पत्र कारिता में पहली पंक्ति में रक््खा जाना चाहिए। “समाचार पत्र 
क्यों चलाये जाँय और किसके लिये १ इस पर, मिश्र जी ने लिखा था- 

“जब हम अपने कतंव्य पर दृष्टि करते हैं तो एक पहाड़ सा दिखाई 
पड़ता है जिसका उल्लंघन करना अ्रपनी शक्ति से दूर जान पड़ता है। 
सहस्त्रों विधध विचारणीय है किस किस पर लिखें औ्रोर यदि लिखें भी तो 
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यह आशा बहुत कम है कि कोई हमारी सुनेगा; परन्तु करें क्या १ काम 
तो यह उठाया है। यदि अपने ग्राहकों को यह समाचार दें कि अब गर्मी 
बहुत पड़ने लगी या फलाने लालासाहब की बारात बहुत धूम से उठी 
या हमारे जिले के मजिस्ट्रेट. तहसीलदार ताहब श्रोर कोतवाल साहब 
इत्यादि धर्म और न्याय के रूप ही हैं तो हमारा पत्र तो भर जायगा पर 
किसी जीव का कुछ लाभ न होगा | श्रौर वदि सच सच वह श्र हाय दुःख 
जो हम प्रजागण को है वह लिखें तो उससे लाभ होना तो बहुत दूर 
दिखाई देता पर जिनके हाथों वह श्रयह्य दुःख हमको प्राप्त होते हैं 
वह हम पर क्रद्ध होंगे। यही डर लगता है कि कहीं नमाज के बदले 
रोजा न गले पढ़ । परन्तु हम भिखमंगे नहीं कि केवल ग्राहकों की 
खुशामद का ख्याल रखें | हम भाट नहीं कि बड़े श्रादर्मियों व राज 
पुरुषों की निरी झूठी स्तुति गाया करें । जो हो सो हो हम ब्राह्मण हैं 
इससे हमारा धर्म नष्ट होता है ओर हम पतित हुए जाते हैं । जो अ्रत्य- 
नत दीन श्रोर श्रवमर्थ देश भाइयों पर श्रत्याचार होते वैकड़ों मनुष्यों से 
सुने और फिर उसे सवंसाघारण व सरकार पर विदित न करें १??१ 
इस प्रकार जनप्रतिनिधित्व करके हिन्दी पत्रकारिता का स्तर ऊँचा 
बनाने में मिश्र जी का बहुत बड़ा हाथ है| हिन्दी पत्रकारिता के लिए, 
श्रौर अन्य विषयों के लिए भी मिश्रजी का थुग संक्रांति युग कहा 
जाना चाहिए | । 


दो चार हिन्दी सेवकों को छोड़ कर श्रन्य पढ़े लिखे बर्ग में हिन्दी 
भाषा श्रोर नागरी लिपि का प्रेम जेसे समाप्त सा हो गया था। सरकार 
के संरक्षण से वंचित श्रोर डदू' वालों के हिन्दी विरोधी दृष्टिकोण से 
भारतेन्दु, मनी और मिश्रजी भी कभी-कमी क्षुब्ध होकर निराशा से 
भर उठते थ | 


४४४७७४७७७७७/॥/शएशेएशशआाशारआी, कक मीन कर 


(१) ब्राह्मण १४ मई १८८३२ खण्ड १ संख्या ३ 'बेगार? शीर्षक 
खेख 
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अलवर राज्य के राजा के पास ब्राह्मण जाया करता था। कुछ ही 
दिनों बाद उन्होंने भी उसे लेना बन्द कर दिया | अलवर राज्य की ओर 
'से ब्राह्मण का अंक वापस लौटाते हुए आइन्दा से न भेजने के लिए एक 
पत्र भी आया था | इम पत्र को ब्राह्मण के १४ फरवरी सन्‌ श्८८४ के 
अंक में छापते हुए सिश्रजी ने हिन्दी के दुर्भाग्य पर बड़ी ही 
करुणा प्रदर्शित की | अलवर राज्य का पत्र फारसी लिपि व उद्‌ू भाषा 
में था। इससे यह भी पता चलता है कि उस समय देशी रियासतों के 
हिन्दू राजाशों से भी हिन्दी को कोई सहारा नहीं मिल रहा था | पत्र 
निम्नलिखित था;--- 

८“ इनायत बकरम फरमायमन जनाब पंडित साहब बाद दंडवंत के 
वाजः हो कि परचः अखबार हिन्दी व उदू' अखबार यहाँ व कसरत श्राते 
हैं कि उनके देखने की फुरतत नहीं मिलती | मिहरवानी फरमाकर 
अपना परचा एकुम फरवरी सन्‌ श्दू८४ से भेजना बन्द फरमाइयेगा 
ओर परचा भाह जनवरी का वापिस इरसाल खिदमत है |; 

२ फरवरी १८८४ 

बंदा मूलचन्द नायब मीर म॒ शो 
अलमसकूम रियासत अ्रलबर 

इस पर ट्प्णी करते हुए मिश्रजी ने लिखा३--- 

५४हय यह श्रभागिन हिन्दी श्रव किसकी शरण गहे ? क्‍योंकि 
'जब हिन्दू राजाही उसका तिरस्कार करतेहें तो यह किसकी शरण 
गहे ? क्‍या इसके आदर करने वाले कहीं विलायत से श्रावेंगे ? या 
जिनकी मातृभाषा ही नहीं वे आ्रादर करंगे। यह तो सम्भव ही नहीं 
है तो यह भारतवासियों को छोड़ किसकी शरण गहे फिर जब राजा 
'लोगों का इस श्रभागिन भाषा के समाचार पत्र पढ़ने की फुरसत नहीं 
'तो यह किसकी शरण गहें ? उससे भी यह ब्राह्मण जो बर्ष मर 
अनूठे समाचार दे और एक रुपया मात्र दक्षिणा ले मत्ता जब इस 
सस्ते पत्र को पढ़ने की फुरसत नहीं तो यह किसकी शरण गहे ! 
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हा शोक [ सहत्रशश शोक ! कि अ्रभागिन हिन्दी श्रब किसकी शरण णह्दे 

किसीको चिढ़ाना, परेशान करना मिश्रजी को प्रिय नहीं था | न वे 
किती की व्यथ निन्‍्दा करते थे ओर न प्रशंता। हाँ जिससे प्रसन्न होते थे उसकी 
प्रशंता में नत होकर लिखने में तनिक भी रकोच नहीं करते थे श्रोर जिन 
मित्रों की कोई बात गलत समभ्कते, उब्की रही श्रालोचना किये बिना न 
रहते । भारतेन्दु तथा पं० बालकृष्ण भट्ट की प्रशंसा में मिश्रजी हब श्रोर 
गौरव मानते थे | कहीं भी इन समकालीन मित्रों के प्रति वे श्रविनोत 
नहीं बने | हिन्दी साहित्य संसार की संपूर्ण गति विधि पर उनका ध्यान 
रहता था | सम्पादकीय शिष्टता और कत्त व्य से वे कभी पीछे नहीं हटे 
पं» राघाचरण गोश्वामी जी ने एक पुस्तक की आलोचना बड़े संकीण 
विचारों के साथ की थी इस पर मिश्रजी ने टिप्पणी करते हुए लिखा--- 


“हमारे मित्रवर श्री राधाचरण गोस्वामी की योग्यता तहुदयता श्र 
विद्वत्ता किसी से छिपी नहीं है पर जब हम देखते हैं कि हमारा एक 
ऐसा सुयोग्य सहकारी कभी-कभी हँसी में ग्राकर बाज जगह क्‍यों ऐसी 
बातें लिख बेठता है जो आत्तेपनीय एवं हाश्यप्रदः होती हैं तो हम 
क्या करें ? इधर मित्रता तो कहती है बोलो मत “बिगड़ने से बनता 
है उनका बनाव” इधर विचार कहता है नहीं “रोक दो गर गलत 
करे कोई”। श्रन्त में यही कहना पड़ता है “मुनिर्नांच मतिशभ्रम:” श्रादमी 
भूलता ही है पर क्या कोजिये जान-बूक कर भूलता हो उसको तो 
समभाये बिना जी नहीं मानता । हमारा विचार कभी किसी से भूगड़ा 
लेने का नहीं रहता पर सच्ची बात में क्‍यों न कहें “श्री गोविन्द नारायण 
जी कृत शिक्षा सोपानः की समालोचना में श्री मुख को आज्ञा है कि 
“ग्रन्थकर्ता शैव मालूम होते हैं श्रद्ध चन्द्रा पर बड़ा जोर दिया 
है? भला पठन पाठन की पुश्तकों में क्‍या अद्ध चम्द्रा न रहना 
चाहिए १ फिर गोस्वामी जी को कोन कर्णपिशाची सिद्ध हे णों 

ग्रन्थकार की मति बदल गई १ आप वैष्णव हैं तो कया श्रद्ध चन्द्र 
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उड़ा देंगे ! ऐसा हँसोड़पन किस काम का। श्रौर सुनो पुस्तकों को 
समालोचना में कुछ न कुछ दोष अवश्य द्वंढ लेने की श्रापको लत 
है पर अपनी बातों में आगे पीछे की सध नहीं रखते। श्रगस्त के 
भारतेन्दु में आपने एक पुस्तिका दी है उसका नाम 'प्रेम बगीची? रक्खा 
है। क्‍या नाम रखने को कोई संस्कृत शब्द न जुटता था? प्रेम 
बाटिका बुरा था जो एक अरबी शब्द सो भी महा अशुद्ध रखते 
हैं। गोस्वामी जी को भली-भांति ज्ञात होगा कि वह शब्द बाग है 
जिसको बागीचा कह सकते हैं। बागीचा भी श्रशद्ध है। पर शहर के 
अपड लोग बोलते हैं परन्तु बगीचा ओ्रोर बगेचा तो सिवाय श्रक्षुर 
शत्रुझ्रों के कोई बोलता ही नहीं। जिसमें भी बगीची एक 
मात्रा श्रद्ध चन्द्र लिखने वालों को ही आगबने शेव समझ लिया पर 
. इस अशद्ध श्रोर जनाने शब्द को पोथी के नाम लाते समय 'यह ध्यान 
न रहा कि हमें लोग क्‍या समझेंगे|***““हम आशा करते हैं कि 
हमारे मित्र आगे से ऐसी-ऐसी बातों पर ध्यान रक्खा करें??१९९०९*०००*० 

हिन्दी समाचार पन्नों तथा पत्रकारों को डदू के समाचार पन्नों 
द्वारा श्रायेदिन होनेवाले आक्षेपों का कड़ा उत्तर देना पड़ता 
था। पत्रकारिता के गुण श्रादि की समस्या भी तब हिन्दीवालों के 
सामने एक विचारणीय समश्या थी। पं० राघावरण गोस्वामी ने 
'भारतेन्दु? में "हिन्दी पत्र”! शीष्क एक लेख छापा। इस लेख में 
जो कुछ कमी दिखाई दी । उस पर टीका करते हुए मिश्रजी ने “खरी 
बात शहिदुक्ला कहें,सबके जी से उतरे रहें?” शीषंक एक टिव्यणी लिखी | 
इस ट्प्पिणी से १० प्रतापनारायण मिश्र की सम्पादकीय योग्यता के 
साथ ही यह भी जाना जा सकता है कि उनकी दृष्टि समाचार पत्रों 
तथा पत्रकारों के प्रति कितनी पेनी रहती थी श्रोर समालोचना का 
देँग उनका कितना शिष्ट तथा मनोरंजक था। ट्प्पिणी से तत्कालीन 
हिन्दी समाचारपत्रों पर भी प्रकाश पड़ता हैः-- 


. १ ब्राह्मण १४ सितम्बर हरिश्चन्द्र संवत्‌ १ खंड ३ श्रंक ७ 
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“वयम्बर के भारतेन्दु में “हिन्दी पत्र! नामक लेख हमें बहुत पसन्द 
है| प्रायः सब बातें स्वीकृत हैं पर कुछ कद्टे बिना नहीं रहा जाता | 
इससे जिन-जिन बातों में हमारी संथा सम्मति है उन्‍हें उद्ध तन 

रेगे। पाठकशण मभारतेन्दु में द्वी देख लें। हम केवल वे बातें 
लिखेंगे जिनमें हमें कुछ कहना है| सम्पादकों के सभी गुण ठीक हैं 
श्रौर सबको वेंता होने की कोशिश करनी चाहिये। सिवा इसके फारसी 
को कम से कम गुलिस्तां, बोस्तां और फिसानाअजायब, चहारदरवे- 
शादि दस पाँच ग्रन्थ श्रवश्य देखना चाहिये नहीं तो उ दू बीबी की 
ठीक २ चिथाड कसे कर सकेंगे | उ दू पत्रों की खुजली केसे मिटावेंगे। 
वेशक सब ऐसे नहीं हैं पर होना चाहिये। पतन्नोंके लेख में 
भी हम कहेंगे । 'सारसुधानिधि'राजने तिक विषयों में उत्कृष्ट है पर भाषा 
ऐसी कड़ी है क्लि सब कोई नहीं समझ सकता श्र प्रत्येक लेख शेतान 
की श्रांत होता है जित्तकों पदते-पढ़ते जी उकता जाता है। “भारत मित्र? 
जरा चित्ताक्षंणीय शक्ति प्राप्त करलें तो बहुत श्रच्छे हो जाये और 
जरा विस्तार मी सीखें। उचित वक्ता? जो करते हैं ठीक करते हैं। 
“बिहारबन्धु? का नाम बिरादरेविहार हो जाय तो हमें भी कोई शिकायत 
न रहे | “कविवचन सुधा? ( श्रगले बक्तों के हैं यह लोग इन्हें कुछ न 
कहो ) अ्रबन वे कवि हैं न उनके वचन सुधा से इन्हें वास्ता रहा । 
बस, “प्रयाग समाचार! सीचेसाधे गमारों के हितेंष्री है। श्रतः अपने 
ढंग के परमोत्तम हैं| ऐसा भी कोई होना ही चाहिये था। “भारत बन्घु 
एडोटर परम प्रशंनीय पर शायद लिखते नहीं | सब पत्रों को जो कत्त व्य 
लिखा सो भी ठीक है पर पाठकों की रुचि पर किसका इजारा है? 
श्रब॒ मातिक पत्रों में 'हिन्दोप्रदीपः बेशक हिन्दौभास्कर है| “दिन- 
कर प्रकाश”ः जरा एडीय्र साहब खुद भी लिखा करें तो बेहतर है । 
आनन्द कादम्बिनी' में दोष लगाना व्यथ है। “क्षत्री पत्रिका? श्रागे 
से फिर भी अच्छी है। '(सिक पंच! परमोत्तम परम प्रशस्त है| चित्र 
होंतो श्रच्छा ही है नहीं तो श्रव भी सखो नदारद। “कान्यकुब्ज 
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पअकाश? सिफ जातीय पत्र हे उसमें जात्योन्नति के लेखों की ही ग्रावश्य- 
कता हैं। पीयूष प्रवाह? का नाम हमारे गोस्वामी जी भूल गये। 
खेर हम लिखे देते ह। सम्पादक जितने योग्य हैं पत्र में उतनी 
गग्यता क्‍यों नहीं रखते | “वेष्णब पत्रिका? से और अबसे जमीन 
अससान का फेक हैं। “देश हितेषी! झादि को जो कहा बजा कहा | 
वस जीवन? यद्यपि उद में है पर प्रशंनीय है। 'ज्ञान प्रदायिनी 
भी खेर अच्छी हैं। रहे हम बाह्षण” तो न हृस्गा न ब्रह्मचारी में 
पर खेर ( ग़ालिब यह जाय रश्क नहीं जाय शक्र है ) दत से 
झुा ता चार से केतर बना दिया। हाँ “भारतेन्दु? जी हें पर हँसलोड 
यहां तक कि कभी-कभी बेमौका हँस पड़ते हैं। बस मनासिब जान 
कर लिख मारा हमने कोई खुश होतो कया कोई रूठे तो क्‍या है [७१ 
ब्राह्षण मे अन्यान्य विषयों पर अ्रच्छे-अच्छे . निबन्ध, 
कविता, नाटक तथा अंग्रेजी व बंगला पुस्तकों के श्रनुवाद भी 
प्रकाशित होते थे। ह्ास्य-व्यंग मिश्रित सरत निबन्ध जेसे--मच्छ, 
परीक्षा, 2, द, ओर घोखा आदि तथा गम्भीर निबन्धों में शिव मूर्ति 
देशोन्नति, प्रेम पुष्पावलि, मतवालों की समझ, विस्फोटक आ्रादि रखे 
जा सकते है। राजनीतिक लेखों में व्यंग्य के साथ निर्मीकता का जो 
स्वरूप मिश्रजी में मिलता हे वेंसा पं० बालक्ृष्णभट्ट को छोड़ कर 
अन्यत्र प्राप्त नहीं | रिश्वत, बेगार श्रादि लेख इसके उदाहरण हैं | 


मिश्रजी ने कत्त व्य को निमाने में कछु उठा नहीं रखा लेकिन युग 

की परिस्थितियों ने उन्हें चकनाचूर कर दिया | ब्राह्मण की चिन्ता में 
उनका शरीर घुलने लगा फिर भी उन्होंने उसे चलाते रहने के हर संभव 
पाय किये। हिन्दी भाषाभाषियों को सदेव चेतावनी देते रहे, मगर 
कौन सुनता है! जिस कानपुर पर गये करके मिश्रजी ने ब्राह्मण 
निकाला था, उतसे ब्राह्मण जैसे अपने युग के श्रेष्ठ मासिक पत्र को, 
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सो ग्राहक प्रतिवर्ष एकरुपया देनेवाले नहीं मिले। जन्म से ही 
ब्राक्षण को संकट का सामना करना पड़ा। ब्राह्मण की दशा का 
चित्र सदैव वे पाठकों के समक्ष रखते रहे किन्त विशेष सहायता दूर, 
लोगों ने ग्राहक शुल्क तक नहीं दिया । ग्राहकों से कभी वे हाश्य से 
तकाज़ा करते हुये लिखते :--- 


“भये आठ महिना जजमान, 

ग्रब॒ तो करो दक्षिणा दान । 

जो तुम लेंही बहुत खिम्ताय, 

यह कोनिउ भलमन्सी आय । 

हरि गंगा । 

तो कभी खीक के साथ लिखते थेः--“यह पत्र हमने रुपया जोड़ने 
को न चलाया था पर तो भी उसका ख् तो निकलना ही चाहिए। 
लेकिन जमामार ग्राहक नहीं समझते कि सम्पादक लक्षाधीश नहीं है। 
हम निरलज होके साफ साफ लिखते हैं... ...कि जो ऐसी सहाय मिल्ली 
जैसे कानपुर के लोग विशेषतः चौक के श्रमीर दिया करते हैं तो हम 
लाचारी से श्रपने सहयोगियों में हास्यास्पद बन जायेंगे |?" सगर न कानपुर 
के लोग चेते, न बाहर के ! ब्राह्मण की श्राथिक दशा दिनोंदिन खराब 
होती जा रही थी श्रतः फिर मिश्र जी ने श्रपील की:--“ क्या हमारे 
घहाययक गण हमें दक्षिणा तभी देंगे जब हमें हैरान कर लेंगे ? ... तीन 
वध से हमने ऐसी तड़ातड़ी के साथ कभी तगादा नहीं. किया पर श्रव 
ब्राह्मण की दशा बहुत ही बुरी है ।”* परन्तु वह थुग ही ऐसा था जिसमें 
इलै प्रकार की अ्रपीलों की कहीं कुछ स्थिति नहीं थी। सुनता भी 
कौन, विदेशी सरकार से कोई श्रासरा नहीं था,और श्रपर्नों की उपेक्षा ने 
तपस्वी साधकों के लिये घुय्घुट के मरने के श्रतिरिक्त कोई राष्ता नहीं 
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छोड़ा | 'आाह्यण? के लिए मिश्र जी जो भी कर सकते थे किया, किन्तु 
उनको पू जी भी कब तक चलती ! गुणों के ग्राहक थे,लेकिन बहुत कम | 
इतने कम कि जिसमें गुणों को मरना ही पड़ता है। श्रन्ततः मिश्र जी 
ने एक बार श्रपने हुदय को उडेल कर सबके सामने रख दिया। उन्होंने 
लिखा ... ... “ब्राह्मण” को बन्द करने में परमेश्वर साक्षी है कि हर्मे पुत्र 
शोक से कम शोक नहीं होगा । पर हस्यारें नादहिनदों ने हमें , लाचार 
कर दिया है?” | ब्राह्मण? का प्रत्येक अंक जहाँ साहित्य की इष्टि से 
महत्वपूर्ण श्रौर महान होता था वहीं आर्थिक दशा का दयनीय चित्र 
भी उसमें.देखने को मिलता | 'ब्राह्मण?कों अपना रोना ही नहीं दूसरों का 


रोना भी रोना पड़ता था | हे 
मिश्र जी ऐसे पतन्नकारों में से नहीं थे जो अपना लाभ 


सोचने के अतिरिक्त दूसरों की श्रोर देखें भी नहीं। मिश्र जी ने अपने 
कृष्टों को मुलाकर दूसरों के प्रति ज्यादा सहानुभूति प्रदर्शित की 
प्रायः सभी हिन्दी समाचार पत्रों की दशा उस समय श्रच्छी नहीं थी 
ब्राह्मण को ही तरह सभी गिरते पड़ते चल रहे थे। कालाकाॉँकर 
से निकलनेवाला हिन्दीदेनिक 'हिन्दोस्तान' उससमय एक 
मात्र देनिक पत्र था | राजा रामपाल तिंह उसके संचालक थे। किन्तु 
बराबर घाटा होने से उन्हें भी पत्र बन्द करने की घोषणा करनी पड़ी । 
“हिन्दोश्तानः बन्द होने की सचना पढ़ कर मिश्र जी ने अपने हृदय की 
असीम वेदना जिन शब्दों में व्यक्त की है,वह पठनीय है । इसमें मिश्र जी 
के हिन्दी प्रेम, सहिष्णुता, सहकारिता भाव ओर तत्कालीन हिन्दी श्रोर 
हिन्दी समाज का अ्रच्छा सा चित्र सामने आर जाता है। ्ाकह्मण? के खंड 
४ संख्या ६ के अंक में “अहह कष्टम पंडितता विधे:” शीर्षक लेख में 
वे लिखते हैं:- 

८ हाय, भारत न जाने तुमसे देव कब तक रुष्ट रहेया। हा, 
भगवति देव नागरी ! तुम्हारे भाग्य न जानें कब तक ऐसे ही रहंगे। 
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हाय, वेद से लेकर श्राब्हा तक की श्राधार हमारी प्यारी सब गुणागरी 
नागरी के श्रदृष्ट में न जाने क्‍या लिखा है कि इस बिचारी की बृद्धि 
के लिए हम चाहे जेसा हाय हाय करें पर सुनने वाला कोई देख ही 
नहीं पड़ता | हाय राजा श्रन्य देशी होने के कारण इसके गण नहीं 
लमभते| प्रजा मूर्ख और दरिद्र होने से इसको गोरव रक्षा नहीं कर 
सकती | पर परमेश्वर को हम क्‍या कहें जो सबज्ञ अंतयथामी दीनबन्धु 
इत्यादि श्रनेक विशेषण विशिष्ठ होने पर भी हमारी मातृभाषा को भुला 
बेठा है ह,जगदीश | कया तुम्हारी दया से भी हमारे पाप बढ़ गये | हाथ 
हिन्दुस्तान क्‍या तुम्हारी स्थिति कामज पर भी दुष्ट देव को अखरती है 
अरे, भाग्य हीन हिन्दुस्तानियो ! क्‍या तुम्में अपनी भाषा तक की इतनी 
ममता भी नहीं कि दस बीस छोटे मोटे समाचार पत्रों को कायम रख 
सको। पाँच ही सात वर्षों के बीच में उचित वक्ता, भारतेन्द 
भारतोदय श्रादि कई उत्तमोत्तम पत्र स्मति पथ को सिधार गये जो थोड़े 
से एडियरों के रक्त से सिचित होके बच भी रहे हैं उनके भी जीवन 
में हजार व्याधि लगी हुई हैं। हम समझे थे हमारे ब्राह्मण के ग्रह 
मध्यम हैं पर तीन जनवरी का हिंदुस्तान देख के श्रोर भी खेद 
हुआ कि वह विचाश फरवरी से समाप्त हुथ्रा चाहता है। 
केबल एक सो तीस ग्राहकों के आसरे देनिक पत्र के दिन 
चले ! श्रव हमारी भाषा के एक मात्र देनिक पत्र के रहने की श्राशा 
नहीं है। हा भारत १ न जाने तुम्हारे संतान निज्र भाषा का गौरव कब 
जानेंगे ! क्या बीस कोटि हिन्दुश्रों में १०) साल खर्चने बाले चार सौ 
लोग भी नहीं हैं !” 


यह वह छ॒ुग था जब हिन्दुस्तान देनिक को चार सौ 
और ब्राह्मण जैसे उस थुग के श्रेष्ठ मासिक पत्र को सौ ,ग्राहक भी नहीं 
मिलते थे। न जाने कितनी कठिनाइयों से इन लोगों ने रास्ता ते किया | 
मिश्र जी भी थक गये थे। ब्राह्मण की चिन्ता ने उनके स्वास्थ्य को 
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सौपट कर दिया था | उनका शरीर रोगों का घर हो गया;फिर भी उन्होंने 

ब्राह्मण को तब तक चलाया जब तक कहीं से भी उन्हें श्राशा को एक 

किरण भी दिखाई पड़ती रही | श्रंत में सब॒ तरह से हार कर सात वर्ष 

तक ब्राह्मण को चलाने के पश्चात उन्होंनेडसे बन्द करने की घोषणा की | 

सातवें वर्ष के अंतिम अंक में अंतिम संभाषण? शीर्षक लेख में जेंसे 

खीभम कर उनका हृदय रो उठा है, लेख प्रारम्भ करने के पूवे 
“दरो दीवार पे इसरत से नजर करते हैं। 


खुश स्हो अहले वतन हम तो रुफर करते है ।? 

शेर उद्ध त करने के बाद उन्होंने लिखा३-- 

“परम गूढ़ गुण रूप स्वभावादि समन्न प्रेम देव के पद पदुम को 
बारम्बार नमस्कार है कि अनेकानेक विध्नों की उपध्थिति में भी उनकी 
दया से ब्राह्मण ने सात वर्ष तक संसार की सेर करली नहीं तो कानपुर 
तो वह नगर है जहाँ बड़े बड़े लोग बड़ों बड़ों की रुद्यायता के आछुत भी 
कभी कोई हिन्दी का पत्र छः महीने भी नहीं चला सके और न श्रासरा 
है कि कभी कोई एतद्विषयक कृतकायत्व लाभ कर सकेगा | क्‍यों कि 
यहाँ के हिन्दू समुदाय में अपनी भाषा और अपने भाव का ममत्व 
विधाता ने रकक्‍्खा ही नहीं फिर हम क्‍यों मान लें कि यहाँ हिन्दी 
ग्रोौर उसके भक्त जन करी सहारा पावगे |... ...... अन्त को यही जान 
पड़ा कि या तो हम देश की सेवा के योग्य नहीं हैं या देश हमारे गुणों 
को समझने की योग्यता नहीं रखता। ...समय का प्रभाव रोकना किसी 
का साध्य नहीं. है श्रतः छाती पर पत्थर रख के विदा होते हैं ओर कोई 
सुने या न हुनें पर अपने घर्मानुतार चलते चलते कहे जाते हो क्रि-- 


चहहु जो साँचहु निज कल्यान | 
तो सब मिलि भारत संतान । 
जपों निरंतर एक जबान। 
हिन्दू. हिन्दी-. हिन्दुस्तान। 
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इतके बाद खज्न विज्ञात प्रेत के मालिक बाबूरामदीन विंह,जो मिश्र 
जी का बड़ा श्रादर करते थे, ब्राह्मण को श्रपने यहाँ से प्रकाशित करने 
लगे | मिश्र जी का देहाववान होने तथा उसके बाद भी कुछ दिनों तक 
यह चलता रहा | किन्तु मिश्रजी की मत्यु से ब्राह्मण” निष्प्राण होकर 
मत्यु के मख में चला गया | 


७ तरस्वती--जनवरी सन्‌ १६०० से नागरी प्रचारिणी सभा काशी 
के संसज्षण में,इन्डियन प्रेस प्रयाग से,मासिक पत्रिका के रूप में निकली । 
यद्यपि सरस्वतो का प्रकाशन प्रयाग से हुआ किन्तु 'सरस्त्रती” के निर्माण में 
कानपुर का योग सवोपरि है। जिप प्रकार सरस्वती से द्विवेदी जी को 
झलग नहीं क्रिया जा सकता, उसी प्रकार सरस्वती श्रोर द्विवेदी जी को 
कानपुर से अलग नहीं किया जा सकता। सरस्वती का सम्यादन श्राचाय्य 
द्विवेदी जी ने कानपुर में रहकर किया। सहायक सम्पादक के रूप में 
कानपुर के पं० उदय नारायण बाजपेप्री, पं० देवीप्रताद शुक्त्ञ तथा श्री 
गणेशशंकर विद्यार्थी की साधना भी सरस्वती को मिली। 


प्रारम्भ में सरस्वती का सम्यादन एक सम्पादक मण्डल के द्वारा 
किया गया। दूसरे वर्ष से केवज बाबू श्यामपुन्दर दाप उसका सम्पादन 
करने लगे। सरस्वती हिन्दी की पहली मासिक पत्रिका 
है, जो रूप श्रौर गुण में अपने युग की प्रतिनिधि पशिका थी। श्राज 
५४ वर्ष की सरस्वती भी रूप ओर गुण में कम नहीं है। श्रपनी दौर 
आयु के द्वारा हिन्दी पत्र पत्रिकाओं की स्थायी परम्परा में योग देने 
वाली यह अक्रेली मासिक पत्रिका है। सरस्वती ने प्रारम्भ से ही हिन्दी 
प्रेमियों का ध्यान अपनी और श्राकर्बित किया। सरस्वती को जो 
मान्यता व महत्ता प्राप्त हुई उतके पीछे सन १६०३ से लेकर १६२० ई० 
तक, द्विवेदी जी की सम्पादन के रूप में की गयी साधना का ही फल 
हे | बाबू श्यामसुन्दर दास जी अत्यधिक व्यस्त रहते थे । इसकारण सर- 
स्‍्वती सम्पादन के लिये वे समय नहीं निकाल पाते थे। श्रतः सरस्वतो के 
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“विकास में तो बाधा पड़ती ही थी, संचालक को आर्थिक हानि भी 
उठानी पड़ी। बाबू श्यामसन्दर दास जी ने इस कठिनाई का श्रनुभव 
कर दिसम्बर १६०२ के अंक में सरस्वती के सम्पादन भार से अब- 
'काश ग्रहण करते हुये टाइटिल पेज दूसरे में लिखा “इस संख्या के 
साथ सरस्वती के तीसरे भाग का श्रन्त हो गया | जनवरी सन्‌ १६०३ से 
इस पत्रिका का चोथा माग आरम्म होगा। शआरगे इसके सम्पादन के 
'धद को हिन्दी के स प्रसिद्ध लेखक पं० महाबीरप्रसाद द्विवेदी जी सशों 
मित करंगे |? इसके आगे बाब जी ने अपना सम्बन्ध विच्छेद का उल्लेख 
“करते हुये सम्पादन सामग्री को द्विवेदी जी के पास ऊाँसी भेजने 
"को सूचना दी 

द्विवेदी जी रेलवे की नोकरी छोड़ चुके थे | सरस्वती का तम्पादन 
सम्हालते ही उन्होंने उसकी काया पलट कर दी। १६०३ के पहले 
ही श्रक से हिन्दी प्रचार प्रसार को योजना, ज्ञान-विज्ञान, देश- 
विदेश, घम,दशन, संस्कृति, साहित्य आदि विषयों पर विधिवत टिप्पणियाँ 
'ब लेख छुपने शुरू हो गये । सरस्वती के रूप व गुण दोनों में वृद्धि होने 
'से उसका प्रचार भी बढ़ने लगा | हिन्दों जन उसको ओर आकषित हुये | 
द्विवेदी जी की सरस्वती सन्देश वाहिनी बन कर घर-घर ज्ञान का 
'प्रचार और ठोस कार्य को पूर्ण बनाने के लिये संगठन करने लगी | 

प्रारम्भ से ही द्विवेदी जी ने हिन्दी साहित्य में स्तर, भाषा परि- 
“मार्जन श्रौर शब्दों की एकरूपता पर ज़ोर देना प्रारम्भ कर दिया 
'था। द्विवेदी जी से पूर्व सरस्वती में व्याकरण श्रादि की समस्याश्रों 
'पर कुछ नहीं कहा गया था। बाबू श्यामसुन्दरदास भी श्रपने सरस्वती 
“के सम्पादन काल में “लॉ” “बेर” श्रादि शब्दों का प्रयोग करते 
'थे। द्विवेदी जी का सरस्वती के धाथ पुराना सम्बन्ध था। बाब जी 
के सम्पादन काल में आचार्य द्विवेदी जी साहित्यक विषयों पर व्यंग 
कविताएँ, लिखते थे, जो सरस्वती में व्यंग्य चित्रों के साथ छुपा 
करती थीं । 
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द्विवेदी जी निर्भीक व निष्पक्ष आलोचक थे | साहित्य साधना के . 
क्षेत्र में वे दोस्ती का निवाह नहीं करते थे। काशी नागरीग्रचारिणी 
सभा द्वारा हिन्दी पुस्तकों की खोन रिपोर्ट सन्‌ १६०४ में प्रकाशित की 
गई थी | उसकी आ्रालोचना द्विवेदी जी ने श्रक्टूबर १६०४ को सरस्वती 
में अभ्रधिक स्पष्टता के साथ की। खरी ग्रालोचना से रुष्ट हो कर 
सभा ने सरस्वती संचालक व सम्पादक पर श्रपना रोष प्रकट करते 
हुये स्मरण दिलाया; कि सरस्वती के मुख प्रुष्ट पर समा की संरक्षता 
अंकित रहती है; श्रतः सभा के कार्यों की निन्‍दा इस प्रकार सरस्वती 
में की जाय, यह- ठीक नहीं | इसका उत्तर द्विवेदी जी ने दिसम्बर 
१६०४ के अंक में लेख लिख कर कड़ाई से दिया। परिणामस्वरूप 
१६०४ के जनवरी अंक से काशी नागरी प्रचारिणी सभा का नाम 
सरस्वती के मुख प्रृष्ठ से हट गया। १६०४ में द्विवेदी जी' 
भांसी छोड़ कर कानपुर में रहने लगे। कानपुर आकर द्विवदी जी ने 
सरस्वती को इस रूप में चलाया, जिसके कारण हिन्दी साहित्य के 
इतिहास में उसने श्रमरता प्राप्त की। हिन्दी भाषा, व्याकरण श्रौर' 
नागरी लिपि के श्रान्दोलन को गति प्रदान की । कानपुर के “ज़माना? 
तथा श्रन्य उ दू पर्ओों के हिन्दी विरोधी प्रत्रार का वे तीखा उत्तर देते 
रहे। सभा की निष्मक्ष श्रालोचना भी बराबर होती रही। १६०६४ में 
ही डाक्टर ग्रियसेन की भाषा सम्बन्धी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस 
रिपोर्ट के गुणों की प्रशंत्ता तथा दोषों की कड़ी श्रालोचना “सरस्वती! 
में प्रकाशित हुई । 


द्विवेदी जी को लेखन शेली जहाँ तरल वसीधी थी वहाँ करड़। व पेनी' 
भी। श्रालोचना की उनकी शैली विशेष तोखी थी। वे स्वाभाविक: 
सम्भीरता के साथ कड़े शब्दों का प्रयोग करने में चूकते नहीं थे।. 
सन्‌ १६०६ में “भाषा और व्याकरण”? शीरपक एक लेख द्विब्रेदी जी ने 
लिखा। इस लेख की चुभती हुईं आलोचना करते हुए “भारत मित्र” 
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में बाबू बालमुकुन्द शुप्त ने कई लेख लिखे। इसके उत्तर में द्विवेदी 
जी ने भी रुष्ट होकर कई कड़े लेख व टिप्पणियाँ सस्स्‍्वती में प्रकाशित 
क्रों। गुप्त जी ने प्विवेदी जी द्वारा प्रयुक्त अनस्थिसर्ता! शब्द को 
लेकर एक तूफान ही खड़ा कर दिया था | और इस शब्द को शुद्ध सिद्ध 
करने में द्विवेदी जी ने भी कोई कसर नहीं उठा रखी थी। सीधे 
प्रहार करने में द्विवेदी जी केसे थे, यह उनके बाच बालमुकुन्द गुप्त के 
विरुद्ध लिखे गये लेख के निम्नलिखित शब्दों से पता चल जाता हँ-- 

प्रतापनारायण ऐसे बच्र देहाती ने जिस रूह के क़ालिब को हिन्दी 


सिखलाईं वह क्यों न लहंगे का तरफदार हो |” 


द्विवेदी जी ने हिन्दी के गद्य व पद्म में त्रज माता व खड़ी बोली 

के द्वन्द को समाप्त करने के लिये भगीरथ प्रयत्न किया, श्रोर उसमें 
वे सफल भी हुए। खड़ी बोली कविता कौ प्राण प्रतिष्ठा में द्विवेदी 
जी ओर सरस्वती का श्रद्वितीय स्थान है। खड़ी बोली काव्य का 
न्दोलन तेजी के ताथ सन १६०४ से द्विवेदी जी ने कानपुर से 
चलाया | सन्‌ १६०४ से हो बाबू मंथलीशरण गुप्त को रचनाएं 
'हरस्वती? में छुपना शुरू हुई | १६०६ के श्रन्तिम अंक में द्विवेदी जी 
ने पाठकों को सूचित करते हुए लिखा--“सरस्‍्वती के रसश्ञ वाचक 
अब कुछ गम्भीर विषयों पर भी लेख पढ़ने को तैयार रहें | सामान्य 
विषयों पर ही सरल लेख लिखते रहने से हिन्दी को श्रवध्था उन्नति 
नहीं हो सकती |” “उपयु क्त वाक्यों से यह पता लगता हे कि द्विवेदी 
जी हिन्दी के कितने सजग प्रहरीं और कितने दृरदर्शी नेता थे | किसी 
भी चीज़ को किस प्रकार बढ़ाया तथा प्रचारित किया जाय, यह वें 
अच्छी तरह जानते थे। १६०३ से सरस्वती का सम्पादन द्विवेदी जी 
ने सम्हाल लिया था। तब से १६०६ तक अपने पाठकों की रुचि का 
परिष्कार वे बराबर करते रहे, और तब गम्भीर विषयों की ओर पाठकों 
का ध्यान दिलाया। द्विवेंदी जी उन वेदों में से नहीं थे जो रोगी की 
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पाचन शक्ति का ख्याल किये बिना पथ्य दे डालते है | बल्कि वें उन 
चतरचूड़ामणियों में से थे जो रोगी की नाड़ी देख कर ठीक-ठीक 
पथ्य देना जानते हैं । 
अस्तु, गम्मीर साहित्य के लिए. उन्होंने पहले पृष्ठभूमि तेयार को 
तब सरस्वती के माध्यम से उतका प्रचार-प्रसार किया | १६०७ से गम्भीर 
विषयों पर लेख, महापुरुषों के जीवन चरित्र, कहानियाँ श्रादि छुपने 
लगीं। “सभा की सभ्यता” शीर्षक सुप्रसिद्ध लेख द्विवेदी जी ने श्रपेत्ञ 
सन्‌ १६०७ में लिखा था | इसी वर्ष के मई अ्रंक में हिन्दी की सुप्रसिद्ध 
कहानी “दुलाई बालो” छुपी थी | इस तमय तक सरस्वती में विविध 
विषयों पर स्थाई रूप से लिखने बाला एक लेखक मण्डल तैयार हो 
गया था। राय देवीग्रसाद पूण, बाबू मेंथिलीशरणगुप्त, प॑ं० उदय 
_ नारायण वाजपेयी, पं० लक्ष्मोघर वाजपेयी, वाहस्पत्य, स्वामी सत्यदेव, 
श्री काशीप्रसाद जायसवाल श्रादि महानुभाव उत्त समय सरस्वती के 
लेखकों में थे | आचार्य द्विवेदी जी ने अपने श्रम व सरश्वती के माध्यम 
से श्रन्यान्‍्य लेखक पं दा किये श्रोर साहित्य के भिन्न-भिन्न श्रज्ञों को 
प्रचारित श्रोर पुष्ट किया । नये नये विषय सुझाकर साहित्य भाणडार की 
श्री वृद्धि की | माषरा के स्वरूप को सवारा | श्रालोचना, कथा साहित्य 
जीवन चरित्र, कविता, यात्रा साहित्य तथा ध्रन्य वैज्ञानिक विषयों से 
हिन्दी साहित्य कासीमा विस्तार किया । द्विवेदी जी नेसरकार व सरकारी 
अधिकारियों के हिन्दी विरोधी कार्या की तीब्र तथा तकपूर्ण आलोचना 
करके हिन्दी के सही दृष्टिकोण को जनता के समक्ष रकखा | उदू' सम- 
थकों के हिन्दी विरोधी विषेले प्रचार का खडग हस्त होकर उत्तर दिया | 
द्विवेदी जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी बात यह भी है, कि उन्होंने जो 
कुछ भी किया उसके पीछे ठोस श्रध्ययन और श्रकाट्य आधार थे | 
द्विवेदीजी ने सन्‌ १६२०तक सरस्वती का सम्पादन किया१६ १० में कुछ 
दिनों के लि उन्होंने विश्राम लिया था। द्विवेदीजी के विश्राम काल में 
सरस्वती का सम्पादन श्री देवी प्रसाद शुक्ल ( कानपुर ) ने किया | 
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द्विवेदीजी के सम्पादन काल में ही जोहिन्दी के घवनामघन्य ता हित्यकार 
जनता के सामने आये उनमें ठाकुर गदाघर सिंह, ठाकुर गोपाल- 
शरण छिंह, पं० रामचन्द्र शुक्ल, विश्वम्भरनाथशर्मा कोशिक, 
श्री सनेही जी, रूपनारायण पाण्डेय, सियारामशरण गुप्त, 
गशणेशंकरविद्यार्थी, प्रेमचनद्र, चन्द्रधरशर्मा गुलेरी, वृन्दाबन 
लाल वर्मा, नारायणुप्रसाद अरोड़ा, ज्वालादत्त शर्सा पदुस 
लाल पन्नालाल वख्शी, आदि के नाम प्रसुख हैं। द्विवेदी जी ने सम्पाद- 
कौय योग्यता, ज्ञान, सच्रित्रता, निर्भववा, खच्छुता,ओऔररपरेम के ढारा जिस 
प्रकार सरस्वती की सेवा की उससे पत्रकारिता का स्तर काफी ऊंचा 
हुआ | पत्रकारिता एक महान तपस्था है, इसे हिवेंदी जी ने पलक 
करके दिखाया | संस्कृति, साहित्य ओर साहित्यकार, विदेशी ताहित्य 
खोर साहित्यकारों का परिचय, हिन्दी संसार को सब प्रथम द्विवेदी जी ने 
बिघिवत सरस्वती के द्वारा कराया। १६४२० के अभ्रन्त में 
बख्शीजी को सरस्वती का सम्पादन भार सौंध कर ह्विवेदी जी ने उतसे 
अवकाश ग्रहण कर लिया | सम्पादन छोड़ देने के बाद भी द्विवेदी जी 
ने सरघ्वती की सेवा से अपने को विमुख नहीं किया | जब तक उनका 
शरीर साथ देतारहा सरस्वती के लिये वे कुछ न कुछ लिखते रहे । 


सरस्वती ने हिन्दी साहित्य की ऐतिहासिक सेवा की हे ।्रौरऊस 
ऐतिहासिक अमरता के प्रदाता हैं - श्राचार्य द्विवेदीजी । द्विवेदीजी 
क्र सरस्वती को थदि श्रलग करके हम हिन्दी साहित्य के आध्युनिक युग 
को देखना चाह तो निश्चित ही वह धु घला होगा | हिन्दी के विकास 
ने बहुत से दौर देखे हैँं। देखे हुए थुगों में छ्विवेदी-युग उसका 
स्वर्ण युग है | द्विवेदी युग को बदलने की चछ्ञमता श्रमी हिन्दी में नहीं 
श्रायी | जो नये पृष्ठ जुड़ रहे हैं उनमें द्विवेदी जी को तपश्चयां दिखाई 
देती है। साहित्य देवता के जिस विराट रूप की ऋलक दिवेदी जी ने 
दिखाई थी, उसकी पूर्ण छवि तो हिन्दी में अब उतारी बा रही हैं | 
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श्राज जब हिन्दी की अ्रन्यान्य पत्र पत्रिकाएँ निकल रही हैं 
तब भी सरस्वती श्रपने सात्विक रूप और गुण लिये बढ़ती जा रही 
रही है| श्री पदुमलाल पन्नालाल वख्शी और श्री देबीदयाल चतुवे दो के 
सम्पादकत्व में श्रभी उसे बहुत कुछु देना है। 

प्रताप-कार्तिक शुक्ल ११ ( देवोत्थानी एकादशी ) सम्बत १६७० 
विक्रम ता०६ नवम्बर सन्‌ १६१३ ३० को कानपुर से साप्ताहिक निकला | 
श्री नारायण प्रसाद अरोड़ा, श्री गणेशशंकरविद्यार्थी, श्री शिवनारायणु मिश्र 
तथा कोरोनेशन प्रेम के मालिक श्री यशोदानन्दन के सम्मिलित प्रयत्न का 
फल था प्रताप का प्रकाशन | सम्पादन काय श्री गणेशशंकर विद्यार्थी, 
ओरव्यवस्था श्ररोड़ाजी तथा मिश्र जी करते थे। कोरोनेशन प्रेस से प्रताप 
छुपता था। श्ररोड़ा जी प्रताप के सम्पादन में भी योग देते थे। चार 
महीने के बाद श्री यशोदानन्दन श्रोर लगभग दस महीने बाद श्री श्रगेड़ा 
जी उससे श्रलग हो गये | प्रारम्भ में प्रताप १३?)८१०१ साइज के १६ 
पृष्ठों का निकलता था। इसका मूल्य शहर में दो रुपया व बाहर ढाई 
रुपया था | प्रताप की लोक प्रियता ज्यों ज्यों बढती गई त्यों त्यों उसके 
पृष्ठ भी बढ़ाये जाते रहे । चालीस प्रष्ठों तक का प्रताप निकला। प्रताप 
का नामकरण अरोड़ा जी ने प्रतापनारायण मिश्रकी श्रीर विद्यार्थी जी 
ने वीर शिरोमणि राणाग्रताप की स्मृति में रखा था । फलस्वरूप प्रताप 
के प्रथम अंक में श्री अरोड़ा जी ने १"० प्रताप नारायण मिश्र पर तथा 


. विद्यार्थी जी ने राशाप्रताप पर लेख ज़िखा | 
प्रताप की नीति पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्था बी ने प्रथम श्रक 


में सम्पादकीय लिखा--“आज अपने हृदय में नई नई आशाशों को 
धारण करके अपने उद्दं श्यों पर पूर्ण विश्वास रख कर प्रताप कम क्षेत्र 
में श्राता है। समस्त मानव जाति का कल्याण हमारा परमोदश्य है 
श्रौर इस उद्द श्य की प्राप्ति को एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी साधन 
हम मारतवष की उन्नति समभते हैं | उन्नति से हमारा शअ्रभिप्राय देश 
की कृषि, व्यापार, विद्या, कला, बेंभव, मान बल, सदाचार श्रौर सच्च- 
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'रित्रता की वृद्धि से है। मारत को इस उन्नतावस्था तक पहुँचाने के लिए 
श्रसंख्य उद्योगों, कार्यो' और क्रियाओं की ग्रावश्यकता है। इनमे से 
- मुख्यतः राष्ट्रीय एकता सुव्यवस्थित सार्वजनिक व सर्वाज्ञ पूण शिक्षा का 
प्रचार प्रजा का हित श्रौर भला करने वाली सुप्रबन्ध शोर सुशासन को 
: शुद्ध नीति का राज कार्यों में प्रयोग, सामाजिक कुरीतियों का निवारण 
“तथा श्रात्मावलंवन अर श्रात्मशासन में दृढ निष्ठा है। इम इन्हीं 
सिद्धान्तों श्रौर साधनों को श्रपनी लेखनी का लक्ष्य बनावेंगें। हम अ्रपनी 
प्राचीन सम्यता और जातीय गौरव की प्रशंसा करने में किसी से पीछे 
न रहेंगे । और अपने पूजनीय पुरुषाओं के साहित्य, दर्शन, विज्ञान और 
'घर्मभाव का यश सदेव गायेंगे | किन्तु अपनी जातीय निर्बलताश्ों ओर 
सामाजिक कुसंस्कारों तथा दोषों को प्रकट करने में हम कभी बनावटी 
जोश मसलहतबख्त से काम न लेंगे...... ... किसी की प्रसन्नता या 
अप्रसन्नता, किसी की घुड़की या घमकी हमें अपने सुमागे से बिचलित न 
कर सकेगी | साम्प्रदायिक श्र व्यक्तिगत झूगड़ों से प्रताप सदा श्रलग 
रहने की कोशिश करेंगा | उसका मत ब्वात॑त्यविचार और उसका घम्म 
सत्य होगा... ... । हमारा जन्म निबलता; पराधीनता और अ्रव्यशता के 
" चायुमण्डल में हुआ है | तो भी हमारे हृदय में सत्य की सेवा करने के 
लिए थ्रागे बढ़ने की इच्छा है और हमें अपने उद्द श्य की सच्चाई तथा 
'अच्छाई का श्रट्ल विश्वास है|... .-.लेकिन जिस दिन हमारी झआात्मा 
इतनी निर्बल हो जाय कि शअ्रपने प्यारे श्रादर्श से डिग जावे, जान बुक 
कर अ्रसत्य के पक्षपाती बनने की वेशर्मी करें श्रोर उदारता, स्वतंत्रता ओर 
निष्पक्षता को छोड़ देने की भीरता दिखावे, वह दिन हमारे जीवन का 
सबसे अ्रमागा दिन होगा | और हम चाहते हैं कि हमारी उस नैतिक 
-अत्यु के साथ ही साथ हमारे जीवन का भी श्रन्त हो जाय |? 
सन्देह गणुश जी ने अपने जीवन भर प्रताप को श्रपने प्यारें 
आदशो से कभी विचलित नहीं होने दिया। पाथिव मृत्यु का उन्होंने 
हैँ सते-हँसते आलिंगन क्रिया किन्तु नेतिक पराजय कभी स्वीकार नहीं की | 
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प्रताप का बल जनसाधारण का बल था। प्रताप को व्यक्तिगत: 
सम्पत्ति न मानकर विद्यार्थी जी ने उसे सावजनिक सम्पति के रूप में 
रखा। जन्म से ही प्रताप को निर्भीकता व सष्टवादिता ने सब-- 
साधारण पर अ्रपनी घाक ओर ब्रिटिश राज्य के श्रत्याचारी शासकों पर 
शातंक जमा दिया था। सरकार को प्रताप के बढ़ते प्रभाव से चिन्ता 
रहने लगी | राज्य के अधिकारी उसे फूटी श्राख भी न देख सकते थे |: 
श्रत्यावारी शासक और गरीबों का खून चूसने वाले राजा, नवाब और 
ज़मीदार उसे श्रपना शच्रु समझने लगे | चेतावनी,तलाशी ,जमानत,जुर्माना 
ओर जेल, प्रताप के लिये रोज की बात हो गई। सरकार श्रौर उसके 
पिद्ठ थ्रों के विरुद्ध निरन्‍्तर लड़ते रहने से. प्रताप की श्रार्थिक व्यवस्था 
खराब हो गयी। तब प्रताप सहायक फणड खोला गया। इस फणड 
में समी लोगों ने यथाशक्ति योग दिया। प्रताप के प्रति स्वंताधारण 
का इतना आकंषण देख गणेशजी ने मार्च सन्‌ १६१६ में प्रताप' 
को ट्रस्ट के ग्रीन कर दिया । प्रताप के ट्रस्ट्यों में श्री मेंथलीशरण" 
गुप्त, डा० जवाहर लाल रोहतगी, लाला फूलचन्द जैन, श्री शिव' 
नारायण मिश्र श्रौर श्री गणेश शंकर विद्यार्थी मेनेजिंग ट्रस्टी थे। लाला 
फूलचन्द के त्यागपत्र देने पर राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन श्रोर गणेश 
जी के मृत्यु के पश्चात्‌ उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री हरिशंकर विद्यार्थी 
रिक्त स्थान पर चुने गये। ट्रस्ट बन जाने के बाद भी गणेशशंकर 
जी विद्यार्थी प्रताप सम्पादक ओर श्री शिवनारायण मिश्र उसके धुद्रकः 
तथा प्रकाशक हुए । सन्‌ १६२१ में प्रताप पर रायबरेली मान हानि 
केस चला श्रौर सम्पादक प्रकाशक से पन्द्रह पन्द्रहहजार की जमानत माँगी 
गयी। मुकदमे में दौड़-धूप के कारण गणेश जी त्षम्मादन कार्य संभाल 
नहीं पाते थे । श्रतः पं० श्रीकृष्णदतत पालीवाल प्रतापशम्पादक बना दिये 
गये। मुद्रक और प्रकाशक भी पालीवाल जी रहे | सन्‌ १६२३ में 
पालीवाल जी के चले जाने से पं० बालकृष्ण शर्मा नवीन ने दो 
अंको का सम्पादन किया | फिर श्रक्टूबर १६.२३ से पं० माखन लाल” 
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चतुबंदो प्रताप का सम्पादन कार्य १६२४ तक करते रहें। विद्यार्थी 
जी इस समय जेल में थे। जेल से छूटने पर विद्यार्थी जी ने १० मार्च 
१६२४ से सम्पादन काय अपने हाथ मे पुनः ले लिया | सन्‌ १६२८ 
में साई खेड़ा मानि-हानि केस चला । इसी वाल अदालत की तौहीन 
करने का नोटित मिला । किन्तु बड़े घेये और साहत के साथ दोनों 
ही कठिनाइयों से विद्यार्थी जी प्रताप को निकाल ले गये | प्रेस आर्डि- 
नेन्त के श्रनुतार जब प्रताप सन्‌ १६३० में बन्द हुआ, तब तक गणेश 
जी उसके रुम्पादक रहे। प्रेस आडिनेन्स जब खतम हुआ, तब . 
विद्यार्थी जी जेल में थे। श्रतः & नवम्बर १६३० से प्रताप जब पुनः 
निकला, तब उसके मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक श्री प्रकाशनारायण 
शिरोमणि हुये | थोड़े दिनों के बाद शिरोमणि जी भी जेल चले गये तब 
श्री निवास बालाजी हार्डीकर उनके स्थान पर नियुक्त हुयें। जेल से 
छूटने पर विद्यार्थी जी ने प्रताप का सम्पादन कार्य अपने हाथ में 
लेकर २२ मार्च सन १६३५ का एक ही अंक निकाला था, कि दे 
ता० २४ माच सन १६३१ को शहीद हो गये। उनके बाद ग्रताप का 
सम्पादन प० बालकष्ण शर्मा ने कई बष तक किया | 

प्रताप सबताधारण के प्रति रूदेव इमानदार रहा। विद्यार्थी जी 
ने प्रताप को कभी लोग और लालच के पास फटकने नहीं दिया। 
हिन्दी की पत्रकारिता का स्तर अपने चरित्र ओर कठोर परिश्रम के 
द्वारा उन्होने काफी ऊँचा किया। देशी राज्यों में होने वाले अत्या- 
चारों के विरुद्ध प्रताप ने हमेशा श्रावाज लगाई। देशी राजाश्रों छे 
राष्ट्र विरोधी, जन विरोधी कार्यो की तीब्र ग्रालोचना करने में वह कभी 
पीछे नहीं हटा | परिणाम स्वरूप प्रताप को श्रनेक राज्यों में प्रवेश 
करने की मनाही हो गई । देशी राजाश्ों पर होने वाल्ले बुटिश अधि- 
कारियों की मनमानी के खिलाफ भी “प्रताप” लड़ा | अपनी गलती 
की खुले थ्राम माफी माँगने में “प्रताप” हिचका नहीं, और सही बात 
के लिये किसी भी दबाव-घमकी और भय से वह कुका नहीं। स्वत- 
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न्त्रता संग्राम को सभी लड़ाइयों में प्रताप ने खुलकर माग लिया | 
असहयोग श्रान्दोलन, बारडोली, खेड़ा, पटुश्राखाली में होने वाले 
तत्याग्रहों को उसने बन्न दिया। श्रनेक क्रान्तिकारी देश सेवकों के लिए 
वह घर बना रहा। देश के हित में होने वाले सभी काम, चाहे वे 
हिंतात्मक रहेहों चाहे श्रहिसात्मक, समर्थन ओर सहायता में प्रताप सबसे 
श्रागे रहा | 

सुप्राठ्य, सुरुचिपूण सामग्री झा चयन, श्ञान और उत्साहवद्ध' क लेखों. 
द्वारा प्रताप श्रपने पाठकों को अ्रच्छी दिशा में बढ़ाने का प्रयत्न करता 
था | स्वताधारण की चिट्ठी पत्री, देशी राज्य,और अन्य स्थायी स्तं्भों के 
द्वार प्रताप ने पत्रकारिता के उच्च श्रादर्शों को सामने रक्खा । भाषा को 
सरल शोर शक्तिशाली बनाने में प्रताप को झुलाया नहीं जा सकता | न 
समझ में ग्राने वाले लेख श्रोर कविताश्रों को विद्यार्थी जी ने प्रताप में 
स्थान नहीं दिया | वे प्रताप के पाठकों के समक्ष बड़ी से बड़ी चीज अत्यंत 
सरल श्रोर सहज रूप में रखते थे। वे जानते थे कि प्रताप के पाठक 
देश के सहस्त्रों श्रशिक्षित श्रोर श्रध॑- शिक्षित लोग हैं| इन सब विशेष- 
ताओं के कारण “प्रताप' ने नगरों के श्रतिरिक्त ग्रामों में श्रधिक प्रभाव 
बना रखा था | हिन्दी के पत्रों में 'प्रताष” को यह सौभाग्य प्राप्त है कि 
उमके आने की लोग राह देखा करते थे, और पहुँचने पर उप्का पाठ 
होता था, जिसे सुनने के लिये भीड़ की भीड़ इकटढी हुआ करती थी। 
किसान, मज़दूर, व्यापारी, कमचारी, शिक्षित, श्रशिक्षित, श्रमीर, ग़रीब, 
सभी के लिए प्रताप के प्रष्ठ खुले रहते थे, बशते कि दृष्टिकोण जन 
हित का हो | 

प्रताप देनिक रूपमें स्वप्रथम २३ नवम्बर १६२० को निकला श्ौर 
लोकप्रिय बनता गया । रायबरेली केस में लम्बी जमानत ओर मुचलझ 
तथा सरकारी अधिकारियों के श्रड़ गों से आन-बान के साथ प्रताप का 
निकालने में जब कठिनाई होने लगी,तब ६ जुलाई १६२१ को उसे बन्द 
कर दिया गया | २१ नवम्बर १६३० में देनिक प्रताप श्री प्रकाशनाराण 


के 
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शिरोमणि के सम्पादकत्व में पुनः निकला। किन्तु प्रदेश काँग्रेस के 
अ्रध्यक्ष श्री पृरुषोत्तमदास टंडन के मदु मशुमारी का बहिष्कार सम्बन्धी 
वक्तव्य को छापने के अ्रपराघ में शिरोमणि जी को गिरफ्तार कर जेल 
भेज दिया गया। श्रतः देनिक प्रताप २ जनवरी १६३१ ई० को पुन: 
घन्द हों गया। गणेश जी के शहीद हो जाने के बाद उनकी स्मृति में 
प्रताप का दैनिक संस्करण निकलना शुरू हुश्रा, जो ,श्रब॒ तक चल 
रहा हैं। इन समय देनिक का सम्पादन श्री सुरेशचन्द्र भझ्धाचार्य और 
साप्ताहिक का श्री रामदुलारे त्रिवेदी करते हैं। "नवीन! जी के बाद कई 
वर्ष तक श्री हरिशंकर विद्यार्थी ने प्रताप का सम्पादन संचालन बड़ी 
सफलता के साथ किया था। प्रताप को प्रतापी बनाने वालों में पं० 
माखनलाल चतुवेदी, श्रोकृष्थुदत पालीवाल, श्री बालकृष्ण शर्मा, 
तथा नहयोरगियों में पं० श्रीरामशर्मा, पं० स्माशंकर अ्रवस्थी, पं० 
दशरथ प्रसाद द्विवेदी, देवब्त शास्त्री, बलभद्र प्रसाद मिश्र, श्री बुगल 
किशोर सिंह, श्री जनादन भट्‌ट, पं० विष्णुदत्त शुक्ल, ठाकुरप्रसाद शर्मा, 
सरदार भगत सिंह, श्री जगमोहन विकसित, देवीदत्त मिश्र, कृष्णानन्द 
गुप्त, सुरेन्द्र शमा, रामचन्द्र शुक्ल, जयदेव गुप्त, राघवेन्द्र एम० ए०, 
रामनाथ गुप्त, गजयतराय मक्सेना,रत्यनारायणजायसवाल, प्रयागनारायण 
त्रिपाठी, जगदीशप्रसाद रूनिया, श्रज्ञात एम० ए०, अ्रजु नप्रसाद 
शुक्ल, के अतिरिक्त श्राज कज्ञ प्रताप के महयोणियों में:---श्री दुर्गादत्त 
पाण्डेय, श्री गौरीशंकर त्रिवेदी, श्री ज्ञानेन्द्र पथिक, श्री रामनारायण, 
श्री गोपीकृष्णु तिवारी का नाम प्रमुख है। 

प्रभाः--प्रभा का प्रकाशन पहले खण्डवा से होता था। सन्‌ 
१६१७ में कानपुर से निकलने लगी | इसका सम्पादन श्री गणेश शंकर 
विद्यार्थी श्रोर देवदत्त शर्मा बी० ए० करते थे। गणेश जी के जेल चले 
जाने पर पं० श्री कृष्णदत्त पालीवाल इसके सम्पादक हुए | पालीवाल जी 
के बाद पं० माखनलाल चतुर्वेदी और फिर श्रक्टूबर १६.२३ से पं० 
बालकृष्ण शर्मा “नवीन! सम्पादन करने लगे | 'प्रभा? का मंशा अंक 
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नवीन जी के सम्पादकत्व में ही निकला था। प्रभा प्रमुख रूप से 
राजनीतिक मासिक पत्रिका थी। किन्तु साहित्य के ज्षेत्र में भी उसकी 
देन कम नहीं है। प्रभा के द्वारा हिन्दो कविता को नया स्वर मिला | 
गीत काव्य को व्यापक श्रोर राष्ट्रीय भावनाओं की मघुरतम श्रभिव्यक्ति 
धप्रभा? के कवियों की हिन्दी के नवथुग को विशेष देन है | प्रभा के कवियों 
में पं>० माखनलाल चठुवंदी, मेंथिल्लीशरण गुप्त, सियारामशरण गुप्त, 
बालकृष्ण शर्मा नवीन”, रामनरेश त्रिपाठी, निराला, रामनाथ सुमन 
जगमोहन “विकसितः, उदयशंकर भट्ट, गोकुलचन्द शर्मा, तथा लेखकों 
में श्री प्रसादीलाल का, हरनारायण बाथम, जयचन्द्र विद्यालइ्ार, 
गोपाल दामोदर तामस्कर, प्राशनाथ विद्यालक्लार, कौशिक जी आदि 
के नाम उल्लेखनीय हैं | कौशिक. जी की संसार की खियों पर एक सचित्र 
लेखमाला भी प्रभा में छुपी थी | प्रभा में सभी तरह के शान-विज्ञान 
कला साहित्य श्रादि विषयों पर गम्भीर सामग्री प्रकाशित होती थी | 
राजनीतिक पत्रिका होने के नाते उसमें विदेश सम्बन्धी समाचार तथा 
श्राथिक, सामाजिक, श्रोर राजनीतिक विषयों पर तुलनात्मक तथा 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लिखे गये महत्वपूर्ण लेख छुपा करते थे। 

प्रभा के श्रग्नलेख श्रोग टिप्पणियाँ अपने थुग के महत्वपूण 
विचारों की द्रोततक हैं। राजनीति, साहित्य श्रादि विषयों की निष्पक्ष 
आलोचना भी प्रभा की विशेषता थी। बुटिश राज्य के विरुद्ध लिखने 
में प्रभा का पक्ष कभी कमजोर नहीं हुआ । विदेशी शासकों के विरुद्ध 
आ्राग उगलने के श्रतिरिक्त, देशी राजाओं के भी नशंसतापूर्ण व्यवहार 
और प्रजा पर होने वाले श्रत्याचारों का सचित्र वर्णन इसमें छुपता 
था। विजोलिया ( उदयपुर ) राज्य की नीचतापू्ण दण्ड प्रथा का 
सचित्र भश्डाफोड़ इसम किया गया था। जुलाई १६२० के श्रह्ढू में 
किसानों का एक पेर काठ में फंसा कर कोड़े लगाने, और छाती पर पैर 
रख कर सिपाहियों के अ्रमानवी व्यवहारों के चित्र प्रकाशित कर, 
लगातार होने वालें देशी राजाओं के नीचतापूर्ण क्ृत्यों का 
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पदाफाश किया गया था | प्रभा उम्र राजनीतिक विचारों का प्रतिनिधित्व॑ 
करती थी। जुलाई १३२० के श्रड्ड में 'हण्टर कमेटी? की रिपोर्ट पर 
जो सम्पादकीय लिखा गया, उसका कुछ अंश हम यहाँ उद्ध त कर 
रहे हैं। इससे प्रभा के राजनैतिक रूप की ऊाँकी मिल जाती हैं--.. 

“हण्टर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हो गयी है, रिपोट क्‍या प्रका- 
शित हो गई है व्यथित .भारत के घायल हृदय पर नमक छिड़का गया हैं । 
रिपोर्ट में श्रधिकारियों की कलंक कालिमा पर सफेंदी करने का भरसक 
प्रयत्न किया गया हैं |*****--वविगत नरम कान्फ़रस की स्वागत 
कारिणी समिति में सर बी० सी० मित्र और डा० सप्र लाड हण्टर की 
न्यायप्रियता की दुह्ाई देते तथापि हमे लाड हण्टर की कमेटी से 
न्याय की कोई श्राशा न थी |********* इस बात म॑ तनिक भी सन्देह नहीं 
रहता कि उपद्रवों क्रा निकव्स्थ मुख्य कारण डा० किचलू और डा[० 
सत्यपाल का निर्वासन तथा महात्मा गाँधी की गिरफ्तारी है। अतः 
उसका सारा दोष नौकरशाही के ऊपर।है । डा० किचल और डा[० 
सत्यपाल क्‍यों निवासित किये गये १ उनका क्‍या दोष था 

हण्टर कमेटी का निर्णय एक तरफा है। उसमें जातिजनों और 
अधिकारी वर्ग का पक्षुपात कूट-कूट कर भरा है। उन्होंने राजनैतिक 
उदृश्यों की बेदी पर न्याय ओर तत्य की बलि दी हैँ । भारतवासी इस 
निणय को कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। 

मिस्टर मार्टेग यह भली माँति स्मरण रखें क्रि भारतवासी बहकाये 
नहीं जा सकते | हम उनके इस निणय से कदापि संतुष्ट नहीं हो सकते | 
यह सोचना कि डायर को भारतीय नौकरी से प्रथक कर देने से जब कि वह 
श्रन्यत्र इससे भी श्रच्छी नोकरी पा सकता है और कुछ अधिकारियों को 
फटकार देने से न्याय हो गया, न्याय की हँसी उड़ाना है। भारतीयों के 
भावों को श्राधात पहुँचाना है। ओर श्रधिकारियों की ऋरता और 
मूर्खता को प्रोत्शाहित करना हैं। हम इस निर्णय पर छुप नहीं हो 
सकते * ७ «४७०३ ४१४४ [?? 
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इसी प्रकार देश की गरीबी, साभाजिक कुरीतियों को दूर करने के 
रचनात्मक सुक्राव तथा विश्व के श्रन्य राष्ट्रों के रहन-सहन के श्रांकेडे 
प्रभा में प्रकाशित हुश्आा करते थ। प्रभा का ऋण्श विशेषाहू बड़ा 
सुन्दर निकला था। इसमें भारत के सभी हिस्सों से गय नागपुर ऋणदा 
सत्याग्रहियों का परिचय, इतिहास श्रौर बलिदान की कथा हैं। चित्रों से 
सुसज्जित भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम की ऐतिहासिक सामग्री के रूप में 
इस विशेषांक का बड़ा महत्व है। श्रपने युग की यह श्रेष्ठ पत्रिका 
आर्थिक कठिनाइयों के कारण चार वर्ष चल कर सन्‌ १६२३ में बन्द 
हो गई | 

संसार--माधस्तिक पत्र के रूप में खन्ना प्रेस के मालिक भ्री 
गोबद्धन दास खन्ना ने सन्‌ १६१६ में निकाला। इसके सम्पादक पं० 
उदयनारायण बाजपेयी ओर श्री नारायणप्रसाद श्ररोड़ा थे। यह 
राजनीति प्रधान मासिक पत्र था। साहित्यक सेवा भी इसके द्वारा 
पर्याप्तहुई । हिन्दी के सुप्रसिद्ध कथाकार पं० भगवती प्रसाद बाजपेयीतथा 
विद्वान साहित्यसेवी पं॑० सदशुरुशरण अ्रवस्थी संसार? कौ हो देन हैं | 
यह पत्र भी उग्र राजनीति का समथक था | पं० उदयनारायण जी केचले 
जाने औरोर श्ररोड़ा जी के जेल चलते जाने के पश्चात श्री भगवती प्रसाद 
बाजपेयी ने कई श्रक्लों का सम्पादन किया | श्रार्थिक कठिनाइयों तथा 
श्ररोड़ा जी के भ्रभाव में यह श्रधिक दिनों तक न चल सका। श्रोर 
ढाई वर्ष तक चलकर सन्‌ १६२१ में बन्द हो गया। 

वर्तमान--कानपुर से निकलने वाला पहला देनिक पत्र है। जो 
सन १६२२ विक्रम सम्बत्‌ १६७७ की विजयदशमी से निकल 
कर हिन्दी देनिकों की स्थायी परम्परा में योग दे सका | 
राजनीतिक जागरण की प्रभात वेल्ला ओर साधनों के श्रभाव में 
बतंमान निकला ओर ३३ वर्ष से अपने कतंव्य का निवाह 
करता चला श्रा रहा है। पं० रमाशह्लूर अ्रवस्थी ने प्रताप से अ्रलषग' 
होकर वतंमान निकाला, श्रोर जिस सफलता के साथ चलाया, वह 
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उनकी संगठन शक्ति व लेखनी के प्रभाव का परिचायक है। अवस्थी 
जी एक सफल पत्रकार हैं। उनकी विशेषताओं का पूर्ण लाभ वर्तमान 
को मिला | अ्रवस्थी जी ने पत्रकारिता की शिक्षा दीक्षा गणेश जी के 
निकट रहकर प्राप्त की | वर्तमान के द्वारा उन्होंने अपनी मौलिक 
प्रतिमा का परिचय दिया । अ्रवस्थी जी के रुम्पादन की मी अपनी एक 
निश्चित शैली है| हिन्दी के देनिक पत्रों में मधुर हास्य व्यंग्यात्मक 
शेली के जन्मदाता अ्रवस्थी जी हैं । 

भारतीय संस्क्ृति और हिन्दू घ॒र्म का प्रबल पोषक होते हुए भी 
राष्ट्रीय प्रगति और स्वातंत्य ग्रान्दोलन में वर्तमान का बड़ा भारी हाथ 
रहा है| स्वाघोनता संग्राम में मनोरंजन के द्वारा श्री रमाशंकर श्रवस्थी 
ने सर्व साधारण में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। 
हिन्दी दैनिकों में मनोरंजन की परिप्रादी सफलता पूबक चलाने का 
श्रेय वर्तमान को है | इसका मनोरंजन पढ़ने के लिये प्रतिदिन पाठकों 
की आंखें लगी रहती थीं | अ्रवस्थी जी का मनोरंजन बड़ा ही शिष्ट 
तथा हास्य और व्यंग्य पूर्ण होता है । तीखे व्यंग्य रोचक शेली के द्वारा 
इतने मधुर बन जाते, जिस पर विरोधी भी लड्डू, हो जाय | उद्योग 
प्रधान नगर कानपुर में श्रवस्थी जी ने बर्तमान को सफलता के 
साथ चलाया | साधन कम होते हुये भी वर्तमान की सफाई, छपाई, 
सम्पादन अच्छे ढंग से होता रहा। सुरुचि पूर्ण तथा प्रभा - 
बोत्पादक सामग्री का प्रकाशन वर्तमान की विशेषता है। छोटे से 
छोटे समचार को रोचक श्रौर प्रभावशाली बनाकर पाठकों के सामने 
रखना वर्तमान की हिंन्दों पत्रकारिता को देन है | रष्ट्रीय कविताश्रों का 
प्रकाशन वर्तमान में बराबर हुआ करता था | कविताश्रों के श्रतिरिक्त 
नाटक , प्रहतन, कहानी, लेख, बराबर छुपा करते थे | श्रवस्थी जी ने 
वर्तमान के माध्यम से हिन्दी को कई अच्छी प्रतिभाएँ दीं। वर्तमान के 
सहयोगियों में श्री रामलाल पाण्डेय, विशम्मरनाथ जिजा, पं० 
दुर्गादत पाण्डे, छेलबिह्ारी दीक्षित कंटक, ब्रजबिहरी अ्रवस्थी, विष्ण॒दत्त 
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तर॑ंगी श्रद्‌ के नाम उल्लेखनीय हैं| बीच में कुछु दिन देनिक बन्द 
हो जाने से यह साप्ताहिक भी निकला। श्री भमगवानदीन त्रिपाटी इसके 
सम्पादक श्रौर संचालक श्रो श्रवस्थी जी हैं 


रामराज्य--का प्रकाशन राजनीति, सहित्य, संस्कृति को लक्ष्य 
रखकर सन्‌ १६४२ की वि जयदशमी से हुआ । बारह॒वर्ष से यह पत्र अपनी 
निर्मीक एवं स्वतंत्र विचारधारा, निष्पक्ष आलोचना ओर जनकल्याण- 
कारी नीति के कारण सर्वश्ाघारण मे प्रिय रहा है। प्रलोभन और 
स्वार्था की भयंकर आधियों के वीच श्रम जीवी पन्नों का प्रतीक स्वरूप 
रामराज्य बिना भुझे श्रव तक निकलता जा रहा है। स्वाधीनता के 
संघर्ष भें उमने सक्रिय भाग लिया | राजनीति श्रौर साहित्य के स्वर में 
निरन्तर परिष्कार श्रीर समी ज्षेत्रों में स्वस्थ वातावरण के निर्माण के लिये 
लड़ना इसने श्रपना कतंव्य समझा | .सामाजिक कुरीतियों तथा घमिक 
पोंगापन्थियों के विरुद्ध डय कर मोर्चा लेने और जनवाणी का प्रतिनिधित्व 
करने के कारण इस पत्र को जन्म से ही प्रतिक्रियावादी शक्तियों से 
लड़ना पड़ा | रामराज्य का पत्रकार अ्रंक पं० बनारसीदास जी चतुर्वेदी के 
सम्पादकत्व में निकला था यह विशेषाडू हिन्दी जगत की स्थायी निधि 
तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में ऐति हासिक कदम के रूप मे प्रसिद्ध है। 


प्रारंभ में श्री राघवेन्द्र इसके सम्पादक थे। थोड़े ही दिनों बाद 
श्री रामनाथ गुप्त भी इसके श्षम्पादकों में शामिल हो गये। श्री 
राघवेन्द्र के प्रथक हो जाने पर श्री रामनाथशुप्त अपेले हो सम्पादन 
करने लगे। लगभग चार बर्षों से इसके सम्पादक रामनाथ गुप्त और 
नरेशचन्द्र चतुर्बदी हैं । 


सुमित्रा-स्थर प्रेस के द्वारा श्री देवीप्रताद धवन के 
सम्पादकत्व में प्रकाशित हुईं | यह कहानी प्रधान मासिक पत्रिका थी। 
हिन्दी की श्रनेक मासिक पत्रिकाओं में इसको सफाई, छुपाई, सामग्री 
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आ्रादि आकर्षण की वस्तु थी | श्री विट्नत्त शर्मा चतुवे दी इसके सहायक 
थे | घबन जी के अलग होने पर श्री विट्ठुल्न शर्मा चतु्वे दी के समादन 
में सफलता पूर्वक यह सन्‌ १६४३ तक चल्ल कर बन्द हो गई । सुमित्रा 
के द्वारा श्री विटठल् जी नें काफी ठोस सामग्रों प्रस्धुत की | विट्ठ॒लजी 
के सम्पादकत्व में सुमित्रा, ऋहानी प्रधान न रह कर साहित्य, संरक्ृति की 
प्रमुख पत्रिका बन गई थी | इसमें मारत की प्रादेशिक तथा विदेशी 
भाषाओं का साहित्य भी श्रनुवादित होकर बराबर प्रकाशित होता था । 
भारतीय संस्कृत से सम्बन्धित विषयों पर इपके द्वारा श्रच्छा प्रकाश डाला 
गया। विशेषतः श्ररविन्द साहित्य और दशा न पर उल्लेखनीय काम किया | 
सुमित्रा साहित्य की प्रतिनिधि पत्रिका थी । इतके कई विशेषांक बड़े श्रच्छे 
निकले। इनमें कौशिक ध्यृति अंक, प्रसाद अंकतथा साहित्वाँक, महत्व- 
पूर्णक । प्रसाद अंक का श्री बाचस्पति.पाठक ने और साहित्यांक का सम्पा- 
दन पं ० बनारसी दास चठुवे दी ने किया | श्री विटठल ने सुमित्रा के द्वारा 
एकलेखक मण्डल तैयार किया था जिसमें हिन्दी तथा हिन्दी तर प्रदेशों के 
साहित्यकार शामिल थे | सुमित्रा की लोकप्रियता उत्तरोत्तर बढ़ कर 
देश के कोने कोने तक पहुँच रही थी श्रोर उतसे हिन्दी के विकास में 
बड़ी आशा की जाने लगी था। किन्तु संचालकों में साहित्यानुराग न 
होने से इस श्च्छी पत्रिका को बन्द हों जाना पड़ा । 

ख्री दषण--श्री परशुराम मेहरोत्रा ने सन्‌ १६२३ में निकाली | ये 
पत्रिका सन्‌ १६३० तक चली | यह सत्‌ साहित्य तथा पारिवार्कि 
सुरुचि वृद्धि करने वाली पत्रिका थी। 

कादम्बरी--छ्विमासिक पत्रिका थी। सन्‌ १६२७ में निकली 
पग्रौर १७२८ तक चली | इसके संपादक पं० रामाज्ञादिवेदी समीर 
थे | स्वर्गीय पूर्ण जी की स्मृति में निकली थी 

घूप छाँह--जुज्ञाई १६४८ से प्रकाशित होकर लगभग ढाई वर्ष 
चल कर बन्द हो गई। यह कहानी प्रधान मासिक पत्रिका थी। इसके 
संचालक संपादक श्री बालमुकुन्द गुप्त थे | 


२०२ हिन्दी साहित्य का विकास और कानपुर 


उपयुक्त पत्रों में अतिरिक्त कानपुर से प्रकाशित होकर बन्द हो जाते 
वाले पत्रपत्रिकाओों में देनिक भारतोदय”ः ( १८८५ ) 'भारतेन्दु” 
(१८८५) “कानपुर गजठझः (१६१३) लोकमत” (१६२०) 'मातृभूमि! 
(१६२२) “विक्रम” (१६२३) 

अद्ध साप्ताहिक--प रिव्तेन (१६२२) नवथुग (१६२५) 

साप्ताहिक--वेदप्रकाश (१८८४,) जीवन (१६१३) कानपुर 
समाचार (१६१८,) भविष्य (१६२४,) शंखनाद, सहयोगी, नव निर्माण, 
निर्माण, कानपुर समाचार, नागरिक, किसान, जयभारत, साथी | 


पाक्षिक--राष्ट्रीय श्रध्यापक (१४२१) कानपुर म्थुनिसिपल गजट 
(१६२२) किसान (१६२४) 


मासिक--भारत भूषण (१८८४) भारत चन्द्रोदय(श८८५- १८६४) 
भारत वष (१८८८-१८६४) गोघर्म प्रकाश (१८४०) बनिता हितेषी 
( १८६३ ) प्रेम पत्रिका, सुधासागर, सनातन धर्म पताका (१८६८) 
रतिकप त्रिका, रकप्षिकमित्र, रतिकवाटिका, रसिकजहरी (१६०३ ) 
मित्र (१६०३ ) सुधागागर (१६०६) जीवन ( १६११ ) 
धरम कुसुमाकर (१६११) स््री शिक्षा (१६१३-१६१४) ब्यापारी (१६१४,) 
प्रभात (१६१६) चिकित्सक (१६१७) सचिव (१६१८) रफ्तिक 
शिरोमणि (१६१८) सौदागर (१६२१) धमप्रकाश (१६२१) मार्त॑ण्ड 
(१६२२) हिन्दी ला जनल (१६२२) कपट सखा (१६२२) भस्ताना 
जोगी, (१६२२) साहित्य सुधार (१६२३) लाबण्यता (१६२४) श्रारोग्य 
(१६२४) साहित्य (१६२४) साम्यवादी (१६२४) स्वास्थ्य (१६२४) 
विश्व कर्मा (१६२४) आ्रायुव द केसरी (१६२५) कलाकोशल (१४.२४) 
खददर (१६२४) प्रेंस बन्धु (१६२५) शिल्प सबस्व (१६२४) श्राधुनिक 
घन्वन्तरि (१६२४) व्यापार, उवशो, मनसुखा, प्रतिमा, अ्रमरज्योति, 
बालसेवा (१६४८५) सिनेमा (१६४८) आलोक (१६४३) भारती (१६.५४) 
ज्ञान, श्रादि प्रमुख हैं | 


हिन्दी साहित्य का विकास और कानपुर २०३ 


यहाँ से श्राये दिन दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, पत्र प्रकाशित हो 
कर श्रकाल काल कवलित होते रहते है | सम्भवतः पं० प्रतापनारायणु 
मिश्र की शापयुक्त भविष्य बाणी का ही प्रभाव हो | चल्ल रहे समाचार 
पत्रों में देनिक विश्वमित्र का प्रचार पं० वेवदत्त मिश्र श्रौर उनके बाद 
श्री रघुनाथ' पाण्डेय'प्रदीप? के सम्पादन तक ठीक रहा | यह पत्र श्री 
पूलचन्द्र अग्रवाल का है। कानपर के अतिरिक्त यह कलकत्ता, बम्ब 
दिल्‍ली, व पटना से भो निकलता हैं | देनिक जागरण सन्‌ १६४८ से 
श्री पूणचन्द्र गुप्त निकालते हैं । श्री वेनीमाधव वाजपेयी देनिक वीरभारत 
कई वषों से निकाल रहे हें। इसका सांध्य संस्करण भी छुपता 
है। कुछ दिन इसका प्रबन्ध बालकृष्ण महेश्वरी ने किया था, उस 
समय इस पत्र ने साहित्यिक दृष्टि से श्रच्छा कार्य किया | 


कानपुर में हजारों प्रतियाँ बाहर के देनिक पत्रों की खपती हैं। 
हिन्दुस्तान, अमृत पत्रिका, नवभारत टाइम्स » नवजीबन, भारत, आज, 
स्वतंत्र भारत, आदि प्रमुख हैं। 


देश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों के संवाददाता यहाँ रहते हैं और 
उनके कई संगठन भी हैं। पत्रकारिता के स्तर को ऊँचा बनाने में यहाँ 
के प्रमुख पत्रकार अ्रव॒प्रयत्नशील दिखाई देने लगे हैं। पत्रकल्ला की 
शिक्षा तथा श्रमजीवी पत्रकारों के संगठनादि में श्री जयदेव गुप्त का 
कदम आगे रहता है। पत्रकारों की और से एक व्याख्यान माला भी 
चलाई गई थी जिसमें पत्रकला के विभिन्न अँगों पर अ्रधिक्ृत पत्रकारों 
फे व्याख्यान हुए। श्रमी कानपुर को पत्रकारिता की दृष्टि से बहुत 
आगे बढ़ना है। 


२2 

छलछखक 

हा. # के न्‍ 

लेख, निबंध ओर प्रबंध 
व्याख्या--लेख, निबन्ध श्रौर प्रबन्ध गद्य रचनाश्रों के लिये बहु- 

प्रचलित शब्द हैं। इनमें निबन्ध शब्द का अर्थ श्राज एक विशिष्ट 
प्रकार की गद्य रचना के लिए किया जाता हैं। अंग्रेजी ७8899 श्ौर 
87706 के लिये हिन्दी में निबन्ध श्रौर लेख, श्रोर (7.89786 के लिए. 
प्रबन्ध शब्द का प्रयोग होता है। 


क्रिसी भी विप्रय पर प्रकट किये गये लिखित विचारों को लेख कहा 
जाता है | लेख का सम्बन्ध उपयोगी साहित्य से भी है और शक्ति सम्पन 
ताहित्य से भी । लेख की सीमा अ्रधिक विस्तृत है, वह किसी भी 
विषय, किसी भी वस्तु एवं किसी भी शैली में लिखा जा सकता है | 

निबन्ध का क्षेत्र भी कम व्यापक नहीं है, परन्तु रूप श्रोर शिल्प के 
अनुसार निषन्ध को शुद्ध रूप से साहित्य के शक्ति सम्पन्न धारा के श्रन्त- 
गंत्‌ लिया जाता है। निबन्ध- लिखने की कुछ सीमाएँ हैं । निबन्ध 
हलके भी हो सकते हैं, श्रोर गम्भीर भी | थाव प्रधान हो सकते हैं, शरीर 
वर्णन प्रधान भी । 


लेख, निबन्ध ओर प्रबन्ध के शाब्दिक श्रर्थ के अनुसार 'लिखा हुआ? 
लेख, “गठा या कसा हुआ? निबन्ध ओर व्यवस्थिति गद्य रचना को 
“प्रबन्ध! कहना उपयुक्त है। लेख का जो शाब्दिक श्रर्थ है वही उसका 
तात्विक भी | निबन्ध और प्रबन्ध दोनों ही समानार्थी माने जाते हैं । 
उपयु क्त तीनों द्टी शब्दों का प्रयोग कभी-कभी प्राय: श्क्र ही रचना के 
लिए होता दिखाई देता है। हिन्दी गद्य के विकास ने प्रचलित 
व्याख्याश्रों में अन्तर पेंदा कर दिया है। आ्राजकल गम्भीर साहित्यिक 


हा 
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रचनाश्रों को निबन्ध, बड़ी रचनाओ्रों को प्रबन्ध तथा साधारण या गम्भीर 
सभी प्रकार की लिखित रचनाश्रों को लेख कहा जाता है । 

संस्कृत और अंग्रेजी में जो सीमा इन शब्दों की निर्धारित की गई 
हैं हिन्दी में ठीक उसी प्रकार की स्थिति नहीं है| श्रतः हमें अपने 
शब्दों के अर्थ को दृष्टि में रखकर विभाजन करना पडढ़ेगा। 
किसी भी विषय पर लिखित रूप से विचार, परिचय तथा समाचार 
पत्र के अग्नलेखोंको लेख के श्रन्तर्गत रखा जाता है, जो ठीक 
ही है। निबन्ध शब्द में गु्ता है और शाब्दिक अर्थ भी उसका 
बैंधा या कसा हुआ है, अ्रतः निबन्ध के अन्तर्गत सुगठित शैली में प्रकट 
किये गये स्पष्ट विचार तथा विवेचनपूर्ण साहित्यिक शक्ति रखने वाली 
रचनाएँ रखी जानी चाहिए। यद्यपि प्रबन्ध शब्द का श्रर्थ ओर उप्तका 
क्षेत्र निबन्ध से श्रलग नहीं है, परन्तु हिन्दी में प्रबन्ध शब्द का अर्थ 
व्यवस्था है, औरर व्यवस्था किसी बड़ी चीज की ही होती है | अतः प्रबन्ध 
के श्रन्तगंत थीसिस जेसी बड़ी गद्य स्चनाश्रों को लिया जाना उपयुक्त होगा, 
जिनमें प्रतिपादित विष्रय की अनेकता और मतब्यापकता के श्रतिरिक्त 
श्रन्य मतों की समीक्षा और समावेश होता है | प्रबन्ध शब्द का प्रयोग 
बड़ी साहित्यिक स्वनाश्रों के लिए होता भी है| उदाहरणाथ महाकाव्य 
या प्रबन्ध काव्य । में समझता हूँ कि लेख, निबन्ध ओर प्रबन्ध के 
लिए अंग्रेजी &700]6, ७४४७४ और 06086 की अ्रनुकरण प्रवृत्ति 
को छोड़ कर उपयुक्त सुझावों के श्राधार पर लेख, निबन्ध, प्रबन्ध की 
ध्याख्या तक संगत एवं स्पष्ट रूप से की जा सकती है। पुराने श्र्थो 
की संकृचित सीमा में विचरण करते हुए हम श्राज के हिन्दी गद्य 
साहित्य के विभिन्न रूपों की व्याख्या नहीं कर सकते | 

विकास क्रम और-शैज्ञी--पं० प्रतापनरायन मिश्र जी ने गद्य 
साहित्य के बहुमुखी विकास में अ्रत्यधिक योग दिया है। मिश्र जी के 
द्वारा निबन्ध लेखन की विशिष्ट शैली तो हिन्दी को मिल्ली ही, विषय की 
दृष्टि से भी उनका महत्वपूर्ण कार्य यह है, कि छोटे से छोटे विषयों पर 
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लिखकर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यदि लेखक में प्रतिभा हे, तो 
किसी भी विपय पर लिख कर, सफल्लता सिल सकतो है। मिश्र जी ने 
हिन्दी गद्य को सरल बनाने में महत्वपूर्ण योग देने के श्रतिरिक्त मस्तानी 
शेली में बाँकषन का पुट देकर अपना स्थान सबसे श्रलग बना लिया 
है। सरलता की दृष्टि से उनके पूष इंशा अ्रल्ला खां, राजा शिवप्रमाद 
श्रोर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का नाम प्रमुख है | इशा की सरलता ग्रौर 
फड़कन में दरबारी माधकता है तो राजा शिवप्रताद में हिन्दी भाषा के 
प्रकृति विरोधी तत्वों का अत्यधिक समावेश हुआ है। भारतेन्दु जी ही 
साथु शैली के स॒प्टा हैं | यद्यपि हास्य व व्यंग्य का पुठ भी भारतेन्दु जी ने 
अपनी स्चनाश्रों में दिया परसु घरेलूपन व बाँकपन का गुण सिश्र जी में 
ही श्रधिक स्पष्ट हुआ | मिश्र जी की हास्य व्यंग्यात्मक शैली प्रायः 
सभी परवर्ती लेखकों ने श्रपनायी श्रौर उसे श्रपनी विशेषताओं में रंगकर 
आगे बढ़ाया | ऐसे साहित्य मनीषियों में बा० बालमुकन्द गुप्त श्र 
पं० जगन्नाथ प्रसाद चतुबंदी का नाम प्रमुख है। कानपुर के गद्य 
लेखकों में कई लोगों ने मिश्र जी की शैली श्रपना कर हिन्दी की 
व्यंजना शक्ति को बढ़ाने में योग दिया है। ऐसे लोगों में श्री नागयण 
प्रसाद अरोड़ा, पं० रमाशंकर अवस्थी, प॑० विशम्भरनाथ शर्मा 'कौशिकः 
झोर पं० दुर्गादत पाण्डेय का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है | 
कौशिक? जी के द्वारा विजयानन्द दु्चे केनाम से लिखित दुबे'जी को 
चिट्टियाँ,पं० रमाशंकर श्रवस्थी का मनसुखा के नाम से और पं दुर्गादत्त 
पाण्डेय द्वारा बेहब राम के नाम से लिखित गद्य रचनाएँ हिन्दी संसार में 
अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं | श्री भगवती चरण वर्मा की दो बाँके! 
तथा 'मुगलों ने सल्तनत बख्श दी? जैसी कहानियाँ, श्री प्रताप नाशयण 
श्रीवास्तव द्वारा लिखित छुब्बे जी का खरीता! तथा श्री देवी प्रसाद' धवन 
का 'श्ररोड़ाजीका ब्याह? श्रादि स्वनाश्रों में मिश्र जी की शैली का चरम 
विकास दिखाई देता है। पं० बालकृष्ण शर्मा 'नवीनः भी जब तब 
अपने लेखों के शीर्षकों में मिश्र जी जैसी अ्रलमस्‍्ती का दर्शन करा. देते 
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| यथा--बाँच के! “सचासिंदह जी सावधान”, “हम घर साजन 
आये हो?”, आदि 


मिश्रजी के पश्चात्‌ हिन्दी गद्य को मरल; गम्भीर; परिष्कृत और 

परिमाजित करने वाला व्यक्तित्व श्राचाय पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी का 
है| द्विवेदीजी ने हिन्दी गद्य के हल्केपन को तथा व्याकरण सम्बन्धी दोषों 
को बहुत बड़े अंश में दूर किया । विभिन्न विषयों की श्रोर हिन्दी गद्य को 
मोड़ा और श्रागे बढ़ाया | यद्यपि द्विवेंदीजी ने हिन्दी गद्य को अत्यधिक 
शक्तिशाली बनाया किन्ठ द्विवेदीजी के गद्य में घरेलुपन,बेतकल्लू फी और 
स्वछुन्दता का प्रभाव घटकर नागरिकता की सादगी, आचार्यत्व की 
गुरुता, पांडित्य की विशदता व इन सब के कारण उत्पन्न होने वाली 
मन्थरता को प्रश्नय मिल्ला। ह्विवेदौ्वी के श्रतिरिक्त एक दूसरी शैली 
बाबू बालमकुन्द गुप्त के द्वारा प्रचारित हा रही थी, उसका मी महत्व 
कम नहीं है। सच तो यह दे कि द्विवेदी युग में कई उत्कृष्ट शैलियों का 
जन्म एवं विकास हुआ | 


कु 


जनपदीयता और उद्‌ से ग्रमावित शैली के प्रतिनिधियों में 
इ शा, राजा शिवप्रसाद, मिश्रजी, बालमुकुन्द गुप्त, देबकोनन्दन खन्नी व 
प्रेमचन्दर इसी धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी शैली जो 
संस्कृत का आधार ग्रहण करके, हिन्दी की सरलता की रक्षा करती थी | 
उसके श्री सदल मिश्र, भारतेन्दुजी, स्वामी दयानन्द, बा० श्याभसन्दरदास 
व श्राचाय द्विवदीजी का नाम आता हे। यह शैली विकसित होकर 
प॑० रामचन्द शुक्ल में अपनी चरमता को पहुँची । एक तीदवरी 
शैली संस्कृत गर्मित होने के कारण शक्तिशाली किन्तु बोझिल थी, 
इसके उन्नायकों में पं० बालकृष्ण भट्ट, भीमसेन शर्मा, प० 
'गोविन्दनरायण मिश्र थे। 

कानपुर में मिश्री द्वारा जन्मी शेत्री के श्रतिरिक्त आचार्य द्विवेदी 
द्वारा प्रचारित शैली का प्रयोग जो अनेकानेक प्रतिमासम्पन्न लोग 
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करते रहे हैं उनमें पं० उद्यनारायण वाजपेयी, पं० देवीप्रशाद शुक्ल, 
पं० लक्ष्मीघर वाजपेयी, प्रो० शिवाधार पाण्डेय, १० मु'शीराम शर्मा, 
पं» लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, पं० रमाकान्त त्रिपाठी, पं० विष्णुदत शुक्ल 
का नाम प्रमुख है | १० किशोरीदास वाजपेयी का नाम भी इसी धारा 
के श्रन्तर्गत लिया जा सकता है किन्तु वाजपेयीजी की शैली द्विवेदीजी से 
निकट होते हुये भी कुछ श्रपनी विशेषता रखती है| इसी प्रकार 
श्री गणेशशंकरजी की शेलीं का श्रपना विशेष स्थान है । गणेश जी व 
बाजपेयीजी दोनों ही श्रपने-अपने व्यक्तित्व के अनुसार शैली निर्माता 
हैं। गणेशजी की शैली एक नेता की श्रोजमयी वक्त ता जेसी है 
जिसमें श्रोज, सरलता, प्रवाह व तीव्र श्राकर्षण शक्ति है। वाजपेयीजी 
वैयाकरण व भाषाविद्‌ हैं, श्रतः उनकी शैली में प्रवाह के राथ गुरुता 
भी है और व्यंग में परशु की तीखी घार भी दिखाई देती है | कानपुर 
के संसक्ृत गर्भित लेखकों में १० बालक्ृष्ण शर्मा “नवीन” और श्राच्ार्य 
सदगुरुशरण अ्वस्थी का नाम स्वोपरि है । 

कानपुर के गद्य लेखकों ने हिन्दी गद्य की समस्त प्रचिलित शैेज्तियों 
व विषयों को श्रपनाया है। विशेषतः राष्ट्रीय साहित्य के निर्माण में 
कानपुर सब से श्रागे है। राष्ट्रीय श्रान्दोलन, समाज सुधार, देश के 
जागरण व संग्राम सम्बन्धी कार्यो में कानपुर के गद्य लेखकों का 
ऊँचा स्थान है। 

प्रताप नारायण मिश्र ( १६१३-१६५९ )--मिश्र जी का जन्म 
श्राश्विन कृष्ण ६. सम्बतु १६१३ को डतन्नाव जिले के बेजेगांव में 
कान्यकब्ज ब्राह्मण तथा प्रसिद्ध ज्योतिषी प ० संकठा प्रसाद भिश्र के घर 
में हुआ था | शेशवकाल में ही कानपुर के नौघड़ा मुहल्ले में अपने पिता 
के पास आकर रहने लगे थे। पिताजी की इच्छा इन्हें ज्योतिष पढ़ाने की 
थी | मगर मनमौजी स्वभाव के कारण इनकीरुचि उस श्रोर नहीं लगी | 
श्रानन्द श्रोर अ्रक्खड़ता के साथ आलश्य भी इनमें कम न था। फकड़- 
पन इनकी नस-नस में भरा था। मिश्रजी का जीवन एक रोचक उपन्यास 


हैँ 
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को तरह का था | अ्रपना जीवन चरित लिखना भी इन्होंने शुरू किया 
या, परन्तु श्रकाल काल कवलित हो जाने से उसे पूरा नहीं कर सके और 
अपने पूवजों का बृ्तांत मात्र ही लिखकर ब्राह्मण में छाप सके । 

पुस्तकें घोंटना इन्हें बिल्कुल नहीं रुचता था| कलाकार वे जन्म से 
हीथे। मिश्रजी की प्रतिभा चतुमु खी और विलज्लण थी। इनके 
निकयवर्ती तथा प्रियपात्र बाबू बालमुकुन्द शुप्त ने सन्‌ १६०७ में 
मारतमित्र में मिश्र जी का चरित लिखकर प्रकाशित किया था | 
उनके शब्दों में:--“पशरिडत प्रतापनारायण मिश्र में बहुत बातें बाबू 
हरिश्चन्द्र की सी थीं। कितनी ही बातों में यह उनके बराबर श्रौर कितनी 
ही में कम थे, पर एक आध में बढ़कर भी थे ।*जिस शुण में वह कितनी: 
हो बार हरिश्चन्द्र के बराबर हो जाते थे, वह उनकी काव्यत्व शक्ति और 
सुन्दर भाषा लिखने की शैली था। हिन्दी गद्य श्रौर पद्म के लिखने में 
हरिश्चन्द्र जेसे तेज, तीखे और बेघड़क थे, प्रतापनारायण भी वैसे ही थे । 
"पिता से प्रताप कुछ दिन शीघ्रबोध श्रीर मुहूर्तचिन्तामणि पढ़ते रहे | 
पर इन पोथियों में प्रताप जी का मन न लगा, तब वह अंग्रेजी सकल में 
दाखिल किये गये । वहाँ उन्होंने कुछ सीखा जरूर पर केवल मेघा के 
प्रताप से | पढ़ने में परिश्रम उन्होंने कभी न किया और न कभी जी लगा 
कर पढ़ा | इसीसे उनकी पढ़ाई सब प्रकार श्रधूरी रही, तिस पर भी वह 
श्रंश्रजी खासी बोल सकते थे। आध-श्राघ घण्टा, घण्टा-घण्टा बराबर 
अंग्रेजी में बातें किये जाते थे, अंग्रेजी श्रखबार पढ़ लेते थे, कमी इच्छा 
करते तो कुछ श्रनुवाद भी कर लेते थे, पर बड़ी अनिच्छा से। अंग्रेजी 
पोथियों और अ्रखबारों के पढने में वह जरा मन न लगाते थे | कोई इसके 
लिये दबाता था तो भी परवाह न करते थे । मुं ह बना के कागज या पोथी 
फेंक देते थे | यदि वह साल दो साल जी लगाकर अंग्रेजी पोयियाँ या 
श्रखबार पढ़ते तो श्रच्छे अंग्रेजी पढों में उनकी गिनती होती । यही हाल 
उनकी संस्कृत का था| छुः छुः श्रोर आउ-आठ साल से जो विद्यार्थी 
कोमुदी रखते थे अ्रथवा जिन पश्डितों को कथा कहते युग बीत गये थे, 
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उनके साथ हमने प्रतापनारायण जी को बातें करते देखा है। यह उनसे 
कुछ जल्दी बोलते थे श्रौर श्रच्छा बोलते थे पर रुचि श्रापकी संरुकृत 
पुस्तकों में भी बैसी ही थी जैसी अंग्रेजी पुस्तकों में । 

उदू में भी वह बन्द न थे। उदू में उनकी बहुत सी कविता मौजूद 
है। गज़लें लिखते थे, लावनियाँ लिखते थे, मसनवी लिखते थे | डदू" 
में उनका एक छोटा सा दीवान भी देखा था | फारसी गज़लों पर श्रपने 
उदू' मिसेरे लगाकर उनसे मुखम्मत वगेरह बनाते थे। *“'डदू में कविता 
करते थे श्रोर फारसी में मी कभी कभी कुछ कह लेते थे | फारसी की कई 
कविताश्रों का उन्होंने हिंदी अनुवाद किया है। इस प्रकार के अनुवाद 
बहुधा दिल्लगी के लिये करते थे |... जिस समय हमने उनको देखा उस समय 
उनकी शारीरिक श्रवस्था श्रच्छी न थी; बड़े कमजोर थे | इससे लेटे लेटे 
ही पढ़ा करते थे श्रौर लेटे लेटे ही लिखा करते थे | बैठ कर लिखने पढ़ने 
की शक्ति उनमें कम थी । उनके श्रक्षर एक विशेष सूरत शकल के थे। 
पंक्तियाँ सीधी नहीं लिख सकते थे | टेढ़ी भी यहाँ तक लिखते थे कि दो 
दो श्रढाई-श्रढ़ाई अ्ंगुल का फासिला पड़ता था श्रौर फिर उसके नीचे 
टेढ़ी टेढी पक्तियाँ लिखे चले जाते थे। उद्‌ , हिंदी में ऐता श्रघिक 
करते थे अ्रंग्रेजी में कम ! उद्‌ में भी उनको श्रच्छे लेख लिखने की शक्ति 
थी। भारतप्रताप में उनके कई उद्‌' लेख छुपे थे, जो एक दम उदू 
दंग पर थे [??१ 

मिश्रजी में समसखरापन बहुत था; श्राये दिन थे कुछ न कुछ. 
ऐसे काम करते,जिनसे मनोरंजन के श्रतिरिक्त उनकी विलक्षणता का परि- 
चय मिलता है। निर्मीकता, दबंगपन श्रौर मौजीपन उनकी हर बात में 
रहता था। मिश्र जी की श्रनेंक मजेदार घटनाएँ प्रसिद्ध हैं। एक दिन 
जनरलगंज में एक ईसाई पादरी भाषण दे रहा था। पादरी ने हिंदुओं 
को सम्बोधित करते हुए कहा, कि गाय तुम्हारी माता हैं तो बेल तुम्हारा 


'हलका०+/नतता+७+४! 
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पिता हुआ मगर मैंने बेल को नाली का पानी पौते हुये देखा है | इसके 
उत्तर में प्रतापनारायण जी, जो भीड़ में ही खड़े थे, तत्काल बोले-वह 
ईसाई हो गया होगा | जवाब सुनकर श्रोता हंत पड़े श्रौर पादरी महोदय 
भेंप कर भाग खड़े हुये । बन्द इक्कों पर बेठकर मेलों में शरीक होना 
तथा कान पर हाथ रखकर चोराहे पर ख्याल गाने में वे हिचकते नहीं थे । 
विद्वान और विख्यात होते हुए भी कृत्रिम गम्भीरता के वे शिकार नहीं हुये । 
प्रदर्शन से उन्हें चिढ़ थी | देहातीपन में उन्हें श्रानन्द मिलता था। 
सादगी श्र स्वदेश प्रेम तथा हिंदी प्रेम तो उनके रोम रोम में व्याप्त था । 
एक बार सट-बूट घारी सजन उनसे मिलने श्राये। मिश्रजी अपनी 
मित्रमंडली में बेठे थे । श्रागन्तुक ने कहा हम पंडित प्रंतापनारायण मिश्र 
से मिलना चाहते हैं। मिश्र जी ने उन सजन से देहाती बोली में 
कहा भाई उनसे मिले की खातिर पन्द्रह रपेया का एकु टिकट लेइ 
का परत है तब उद् मिलति है 


मिश्रजी भ्रभिनय के बढ़ प्रेमी थे। अभिनय करने के लिये मूँ छे 
मुड़वाने की आशा भी एक बार अपने पिता सेइन्होंने ली थी | श्रभिनय 
में भी बड़े मजेदार पार्ट श्रदा करते थे | एक बार इन्होंने उदू बीबी का 
पार्ट अदा किया | उस समय इनके और मुसलमान वेश्या के वेष में कोई 
श्रन्तर न था | दशकों में बेठो हुई एक प्रसिद्ध वेश्या से बुआ सलाम! 
कह कर इन्होंन सलाम किया तो वह सहता बोल उठी “बेटी जीती रह! । 
अमिनय में एक मित्र के द्वारा अपने ऊपर किये गये इस व्यंग पर:-- 


“कहाँ गईं मेरी नास की पुड़िया कहाँ गई मेरी बोतल 
उसको पीकर ऐसे नाचू जैसे टदूहू कोतल” 
का उत्तर मन्लाह बन कर मिश्र जी ने इस प्रकार दिया।+-- 


“खन्री पीवे बाह्मन पीवे पीवे) अगरगर वाला 
मन्न नम कप १9 
हम मज्नाइन पी लई तो हसेगा क्या कोई साला 
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इस प्रकार की नोक-फ्ोंक उनकी जब तब हो जाया करती थो | जब 
मोज होती तब सभाश्रों में व्याख्यान देते हुए. इलायची के तेल से भीगा 
रूमाल साथ ले जाते, श्रोौर मार्मिक बात कह कर ग्राँखों से रूमाल लगा 
कर रोने लगते | इससे श्रोता वर्ग की करुणा फूट पड़ती थी। सादगी 
उनमें इस कदर थी, कि एक बार जब ईश्वस्वन्द विद्यासागर उनसे मिलने 
नोघड़ा के निवास स्थान पर श्राये, तो कागज से स्थान फ्राड़ कर उन्हें 
बेठाया श्र दो पैसे के पेड़े मेगा कर जलपान कराया । यद्यप्रि मिश्र जी 
बड़े पुर मज़ाक वाले थे। मगर उनमे गम्भीरता की भी कमी नहीं थी | 
कृत्रिम गम्भीरता उनके पास नहीं थी, मगर उनके हृदय और मन में 
कतंव्य की शक्ति विद्यमान थी; जिससे उनकी सहज गश्भीरता का पता भी 
मिल जाता है । कन्नौज की गोरक्षा विषयक सभा में उनके भाषण और 
एक करुणा भरी लावनी जिसको एक पंक्ति थी;--- 


“बॉ-बाँ करि तृण दाबि दाँत सो, हुखित पुकारत गाईं है ।”! 
सुनकर कन्नौज के मुवलमान कसाइयों ने गोहत्या से तोबा कर लो 
थी | काँग्रेस तथा श्रन्य विषयों पर उन्होंने अनेक गम्भीर लेख लिख 
कर प्रकाशित किये | ब्राइला स्वागत कविता की गम्भीरता और श्रेष्ठता 
इतनी थी कि उसका बहुत श्रादर हुआ ,तथा इस कविता को समालोचना 
इग्लैंड तक में हुई । 

मिश्रजी श्रपने को प्रेम धर्म का उपासक और ईश्वरावलगम्बित लिखा 
करते थे। प्रेम में वे इतने मगन थे कि उसके श्रतिरिक्त सारी दुनियाँ 
उन्हें ममेला लगती थी। 

कानपुर में नाटक सभा का संगठन करके मिश्र जी ने कई नाटक 
प्रदर्शित किये श्रोर लिखे | वयोवृद्ध कविवर वचनेश मिश्र, (जो काला 
काँकर के राजकवि रहे हैं ) से मालूम हुआ, कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
का सत्यहरिश्चन्द्र नाटक, बाबू रामदीन पिंह के प्रयत्न से बाँकीपुर 
में प्रदर्शित किया गया था। जिसमें भारतेन्दु जी ने राजा हरिश्चन्ध का 
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और प्रतापनारायण मिश्र ने रोहिताश्व का अभिनय अत्यन्त सफलता के 
साथ किया था । 

मिश्र जी हिन्दी के श्रतिरिक्त अंग्रेजी, संस्कृत, उदू , फारसी और 
बंगला का अच्छा ज्ञान रखते थे और इन भाषाश्रों से बहुत से श्रनुवाद 
भी उन्होंने हिन्दी में किये। सन्‌ १८८शे में मासिक ब्राह्मण निकाल कर 
मृत्युपयन्त, वे उसके द्वारा हिन्दी साहित्य को विविध विषय से विभूषित 
कर उसकी श्रीवृद्धि करते रहे | 

कविता, निबंध, नाटक, प्रहसन, कहानियाँ उन्होंने लिखीं, तथा 
बंगला के कई ग्रन्थों का अनुवाद किया | हिन्दी साहित्य के निर्माण 
में मिश्र जी का स्थान प्रमख है। मिश्र जी की स्वनाएँ जन 
ताधारण को दृष्टि में रख कर रची गई हैं। हिन्दी की हास्य 
व्यंग्यात्मक शेली के मिश्र जी जन्मदाता है। चुटीली भाषा, रोचक वर्णन 
शली, मिश्र जी के गद्य की प्रमुख विशेषता हँ। ऐसा बॉकपन श्रोर 
प्रवाह श्रव॒ तक चार छे हिन्दो गद्य लेखकों को छोड़ श्रन्यत्र दशन को 
भी नहीं मिलता । घरेलू ढंग से बात चीत के तौर पर, सरलता के साथ 
बड़ी से बड़ी चोज सामने रखन्देना, वे भलीमाँति जानते थे। पाठक के 
हृदय तक पहुँचने का सीधा श्रौर सरल तरीका मिश्र जी ने खोज 
निकाला था । 

मिश्र जी ने छोटे-बड़ें अन्थ पचास के लगभग लिखे। जिनमे से 
अधिकांश ब्राह्मण” में क्रशशः प्रकाशित हुए | जो पुस्तकाकार निकले 
उनके नाम निम्न लिखित हैं। मौलिक रचनाश्रों में 'प्रेमपुष्पावली?, 
“मन की लहर” “दंगल खंड” लोकोक्तिशतकः तृप्यन्ताम” ब्राइला 
स्वागतः 'शेवसबंस्वः “श्वगारविलास? 'मानसविनोद! “प्रतापसंग्रह? 
“रसखानशतक? (कवितासंग्रह) तथा “कलिकौत॒ुकः “भारत दुदंशाः 
(रूपक) कलिप्रभाव” 'हठीहमीर” “गो संकट! ( नाटक ) तथा जुआरी 
खुआरी? (प्रहतन) है। अ्रनदित ग्रन्थों में 'राजसिंह? 'इन्दिरा? 'राघारानी 
युगलांगरीय' श्री वंकिमचन्द्र चटर्जी के उपन्यास, “चरिताष्टक? बंगाल के 
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आठ प्रसिद्ध पुरुषों के चरित,पंचामत, पाँच प्रतिद्ध देवताश्रों काश्रभिन्नत्व 
निरूपण, नितिरत्नावली” बंगला नीति रत्नमाला का अनुवाद।है। 
श्री ईश्वरचन्द्र विद्याप्तागर की पुस्तक 'कथा माला और “वण परिचय! 
का अनुवाद, 'सेनवंश” सेनवंशी राजाशों का इतिहास, सूजे बंगाल 
का भूगोल, बर्णमाला, शिशु विज्ञान, स्वास्थ्य रक्षा श्रादि पुस्तकें पाठ्य 
क्रम के लिए लिखी गई थीं । इनके अतिरिक्त संगीत शांकु तल”! नामक 
प्रसिद्ध ग्रन्य के लिए. आचाय महाबीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है: 
“प्रतापनारायण की पुस्तकों में हम उनके संगीत संकुतल को सबसे 
अच्छा समभते हैं ।” 

हिन्दी गद्य के निर्माता और एक विशिष्ट शल्ली के जन्मदाता 
के रूप में पं० प्रतापनाराथण मिश्र का नाम सदव ही अगली 
पक्ति में लिया जाता रहेगा । निबंध साहित्य के तो वे श्रपने युग के 
सर्वोत्तम लेखक हैं। मिश्र जी के छोटे-छोटे निबंध आज भी श्रपनी 
ताजगी बनाए हुए हैं। मिश्र जी के निबंधों के विध्रय और शीर्षक 
भी बड़े बढ़िया हैं। हास्य व्यंग्य शैली के प्रतिनिधि निबंधों में 
घोखा, परीक्षा, जवानी की सेर, भों, ट, द, नारी, मुच्छु श्रादि श्रौर 
गम्भीर शेली के सोने का ढंडा श्रौर पौड़ा,शिव मूर्ति, पतिब्रता, मनोयोग 
इत्यादि हैं | मिश्र जी की शेली पत्रकारिता के श्रध्याय में ब्राह्मण” के 
अंतगंत दिखा चुके हैँ । यहाँ, उदाहरणाथ गद्यांश उद्घत किया 
जा रहा है :--- 

'परीक्षा 

यह तीन अ्रक्षुर का शब्द ऐसा भयानक है कि जैलोक्य की बुरी 
बला इसी में भरी है। परमेश्वर न करे इसका सामना किसी को पड़े। 
महात्मा मसीह ने अपने निज शिष्यों को एक प्राथ ना सिखाई थी 
जिसको श्राज भी सब क्रिस्तान पढ़ते हैं उसमें एक यह भी भाव है कि 
“में परीक्षा में न डाल वंरच बुराई से बचा”? पर परमेश्वर करें सबकी 
मुदी भल मंसी चली जाय नहीं तो उत्तम से उत्तम सोना भी जब परी- 
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ज्ञाथ अग्नि पर रक़खा जाता है तो पहिले काँप उठता है फिर उसके 
यावत परमाणु हैं सब छितर बितर हो जाते हैं यदि कहीं कुछ खो हुईं 
तो तो जल ज्ञाता है घट जाता है। जब जड़ पदार्थी" की यह दशा है 
तब चेतन्यों का क्या कइना है| हमारे पाठकों भें कदाचित ऐसा कोई 
न होगा जिसने बाल्यावस्था में कहीं पढ़ा न हो। महाशय, उन दिनों 
का स्मरण कौजिए जब इम्तिहान के थोड़े दिन रह जाते थे क्‍या सोते 
जागते उठते बेठते हर घड़ी एक चिन्ता चित्त पर न चढ़ी रहती थी । पहिले 
से ग्रधिक परिश्रम करते थे तौ भी दिन रात देवी देवता मनाते बीतता 
था देखिये क्या हो परमेश्वर कुशल करे ! सच है यह श्रवत्तर ही ऐसा है 
परीक्षा में ठीक उतरना हर किसी के भाग में नहीं है ।” 


7 ा 


“इस अक्षर में न तो लकार की सी लालित्य है। न दकार की सा 
दुरूहत्व न मकार का सा ममत्व बोधक गुण है पर विचार के देखिए 
तो शुद्ध स्वाथ परता से भरा हुआ हैं। सुक्ष्म विचार के देखो तो फारस 
श्रोर अरब की श्रोर के लोग निरे छुल के रूप कपट की मूर्त नहीं होते । 
अप्ररुन्ष होके मरना मारना जानते हैं जबद॑स्त होने पर निबलों को मन 
मानी रीति पर सताना जानते हैं। बड़े प्रसन्न हों. तो तन मन घन से 
सहाय करना जानते हैं । जहाँ और कोई युक्ति न चले वहाँ निरी खुशामद 
करना जानते हैं। पर अपने रूप में बद॒टा न लगने देना श्रोर रसाइन के 
साथ धीरे धीरे हँसा खिला के अपना मतलब गाँठना जो नीति का जीव 
है उसे बिलकुल नहीं जानते | इतिहास लेके सब बादशाहों का परिचय 
देख डालिए ऐसा कोई न मिलेगा जिसकी भत्नी व बुरी मनोंगति बहुत 
दिन तक छिपी रह सकी हो यही कारण है कि उनकी वर्णमाला में तवर्ग है 
ही नहीं | किसी फारसी से टट्टी कहाइए फिर तो वह बीस कोने का मुह 
बनायेगा पर कहेगा तत्ती | 
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'शिवरूप' 
'शिर पर गंगा का चिन्ह होने से यह भाव कि गंगा हमारे देश की 


संसारिक और परमाथिक स्वस्व हैं ओर भगवान सदा शिव विश्व 
व्यापी हैं श्रतः विश्व व्यापी की मूर्ति कल्पना में जगत व सर्वोपरि 
पदाथ ही शिस्‍््थानी कहा जा सकता है दूसरा श्र्थ यह है कि पुराणों 
में गंगा को भगवान विष्णु के चरण से उत्पत्ति माना है शिवमूर्ति और 
शिव जी को परम वैष्णव कहा है उप परम वैष्णव की पुष्टि इससे उत्तम 
क्या हो सकती है कि यह उनके चरण निर्गत जल को शिर पर घारण करें । 
ऐसे ही विष्णु भगवान को परम शैव लिखा है कि भगवान विष्णु नित्य 
सहस्र कमल पुष्पों से सदा शिव की प जा करते थे एक दिन एक कमल 
घट गया तो उन्‍्हों ने यह विचार के कि हमारा नाम कमल नयन है 
अपना नेत्र कमल शिव जी के चरण कमल को श्रप ण॒ कर दिया।” 


अम्बिका प्रसाद त्रिपाठी (१६१४--२६७४)--कानपुर जिले के 
कुन्दौली ग्राम निवासी, सुयोग्य श्रध्यापक तथा हिंदी प्रेमी के रूप में 
प्रसिद्ध थे । ब्राह्मण” और “सरस्वती” के प्रचार में आपने सक्रिय भाग 
लिया । मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक तथा कुछ दिनों डिप्टी इंस्पेक्टर 
श्राफ रकूल्स रहे । आपने कई पुस्तक लिखकर अरकाशित कराई” | “पत्र 
प्रबन्ध मंजरी? नामक पुस्तक के दस संस्क्रणु हुये | इस पुस्तक का प्रचार 
स्कलों में ज्यादा हा । देश प्रत्िद्ध स्वामी भास्करानन्द सरस्वती का जीवन 
चरित भी गद्य ओर पद्म में लिख कर इन्होंने प्रकाशित कराया था। आपके 
तीन सयोग्य पुत्र श्रीकांत, लक्ष्मीकांत श्रोर रमाकांत श्रपने श्रपने ज्षेत्र के 
मान्य व्यक्तियों में हैं। श्रीकांत जी डाक्टर के रूप में जिले में प्रिय हैं । 
पणिदत लक्ष्मीकांत चिपाठी और पणिडत रमाकांत त्रिपाठी हिंदी के मान्य 
विद्वान एवं सुलेखक के रूप में हिंदी संसार में परिचित हैं | 


राधामोहन गोकुल जी (१६२२--१६६२)--श्रग्रवाल सिंहानियाँ 
परिवार में भदरी राज्य के श्रन्तगंत लालगोपालगंज में इनका जन्म हुश्रा 
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था | इनके ताऊ कानपुर में रहते थे | श्रतः ये कानपुर आ यगये ओर जीवन 
'भर कानपुर इनका कार्यक्षेत्र बना रहा। देशभक्त, क्रांतिकारी, समाज 
'सुधारेक के रूप में आप देश भर में सुविख्यात थे | हिंदी के श्रच्छे लेखकों 
में आपका स्थान था । पं० प्रतापनारायण मिश्र के संपक से ये लिखने 
की श्रोर मड़े थे । इनकी शिक्षा फारती, उद्‌ , श्रग्रेजी और हिंदी की 
हि । इनके विचार बड़े क्रांतिकारी श्र श्रग्रगामी थे। पारिवारिक 
ओर आ्रथिक कठिनाइयों में फँसे रहकर भी, ये कभी अपने उद्देश्य से पीछे 
नहीं हटे | साम्यवादी विचार तथा साहित्य के लेखन ओर प्रचार में अपने 
शुग में इनका स्थान प्रमुख था। राजद्रोह में कई बार जेलयात्रा की । 
क्रांतिकारी कामों में बराबर भाग लेते थे | इनके श्रगणित लेख, पत्रपत्रि- 
कारों में बिखरेपड़े हैं | जिन पत्रों में इनके लेख छुपते थे उनमें प्र ण॒वीर. 
मतवाला, मनोरमा, महारथी, नवयुग, माधुरी, सरस्वती, सतयुग आदि 
प्रमुख हैं | 'प्रणवीरः पत्र इनके सम्पादकत्व में ही नागपुर से निकला 
था। इनकी कई पुस्तक प्रकाशित भी हुई' | इनमे>देश का घन, नीति 
दर्शन, छंद संग्रह, नेपोलियन, देशभक्तलाजपति, मेजिनी, गेरीबाल्डी, 
गुरु गोविंदसिंह जी साहब, जमनी का श्रभियान तथा अश्रन्ध विश्वास 
प्रमख हैं। कट्टर सुघारवादी और उग्र विचारक होने के कारण श्रापके 
लेखों में तकयुक्त खंडन शैली का श्रच्छा परिचय मिलता है। देश में 
दूर-द्र तक यह घूसे भी थे | प्रगतिशील विचारधारा के लेखकों में इनका 
स्थान प्रथम श्र प्रमुख था | आब के श्रनेक प्रगतिशील श्रांदोलनों के 
'जन्मदाता तथा क्रांतिकारी विचारों के प्रचारक थे | 

काल्यूराम शास्त्री (१६२४-२००१):--शास्त्री जी का जन्म गोड़ 
ब्राह्मण पं ० नाथूराम शर्मा वेद्य के यहाँ देहली में हुआ था। संस्कृत के 
पणिडत तथा सनातन घम के स्तम्भ थे। श्राय समाज तथा सनातन घस 
के शाखार्थां में भाग लेने वालों में आपका प्रमुख नाम था। पढ़ाई 
समाप्त करके कानपुर जिले के श्रमरौधा नामक ग्राम में संस्कृत पढ़ाने के 
लिए. आ गये थे, और फिर वहीं बस गये | संस्कृत वाहित्य के प्रचार तथा 
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सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में आपका प्रमुख स्थान है। आर्य समाज 
के खंडन में श्रोर सनातन धर्म के मंडन में शास्त्री जी ने श्रनेक ग्रन्थों की 
सचना की | 'हिन्दु” नामक मासिक पत्र भी निकाला था। दश भर में 
घूम-बूम कर आपने सनातन धर्म का कार्य किया | इनके छोटे-बढ़े अन्ों 
की संख्या लगभग सो के ऊपर हैं | “बेदिक सत्याथ प्रकाश? सवा चार थो 
पृष्ठों का विशाल ग्रन्थ है जिसमें श्रापने सत्याथ्थ प्रकाश के मतों का तक- 
पूर्ण खंडन किया हैं और सनातन घर्म का पक्ष समर्थन चेंद-शास्त्र तथा 
ब्राह्मण ग्रन्थों केद्वारा किया है | शास्त्री जी की शैली कठोर श्रोर खंडन- 
मंडन करने वाले पण्डितों जेसी है। जो उस समय धर्म दन्द के कारण 
पणशिड्त वर्ग में व्याप्त थी ही । 

श्रमरीधा में हो श्रापका गोलोक वास हुआ | आमवासियों की श्राप 
पर अपार श्रद्धा थी, श्रत: शास्त्री जी का स्मारक वहाँ स्थापित किया 
गया है। शास्त्री जी के द्वारा हिन्दी प्रचार में काफी योग मिल्ला है | 
उनके श्रन्य प्रसिद्ध अन्यों में धूति पूजन मीमांसा, अबतार मीर्मांत।, मूर्ति- 
पूजा, श्राद्ध निणय, नियोग मदन, धर्म प्रकाश, आय समाज की मौत, 
निराकार की घुड़दौद श्रादि हैं | 

ठाकुर गदाधर सिंह ( १६२६-१६७८ )--इनका जन्म कानपुर 
जिले में संचेड़ी ग्राम के निवासी राजपूत चन्देल वंशीय क्षत्रिय, ठाकुर 
द्रियाव सिंह सरदार बहादुर के यहाँ बनारस में श्रक्टूबर सन्‌ १८६ में 
हुआ । भारतीय सेना से इनके परिवार का घनिष्ट सम्बन्ध रहा। इनके 
प्रिता ठाकर दरियाव सिंह सन्‌ १८६४ से १८७८ ई० तक बंगाल 
की पाँचत्रों नेटिव इन्फेन्ट्री में रहे तथा अपने दीर्घ कालीन सैनिक जीवन 
में कई लड़ाइयों में भाग लिया था। ठाकुर गदांघर सिंह दसवीं 
कक्षा पास करके श्रपनी संत्रह बच्चे की आयु में पलटन में भरती हो गये | 
सन्‌ श्य८७ में ब्रह्मा की लड़ाई में इन्होंने भाग लिया | सन्‌ १८६४ में 
१६ वीं राजपूत पलटन में रह कर अध्यापन कार्य किया | तत्पश्चात्‌ सन्‌ 
१८६६ में सातवीं राजपूत पलटन में सूजेंदार मेजर के पद पर प्रतिष्ठित 
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हुये | सन्‌ १६०० में चीन में बाकसरों के विद्रोह का दमन करने के 
लिए भेजी गई भारतीय सेना में ये मी श्रपनी पलटन के साथ गये थे । 
चीन से लौटने पर फौजी आफिस में काम करते रहे । सन्‌ १६०२ में 
सप्तम एडबड के तिलक समारोह में इंगलेण्ड जाने वाले मारतीय फौज 
के प्रति निधियों में ये भी भेजे गये थे | इस प्रकार इन्हें विदेश यात्रा 
का अ्रच्छा अवसर मिला । हिन्दी के प्रति इनका बड़ा श्रनुराग था। 
अपनी दोनों यात्राओ्ं का रोचक वर्णन बड़ी सन्दर शेल्ली में लिखी 
गई पुस्तकों में किया है। ये पुस्तकें हैं--- चीन में तेरह मात' 
( १६०१ में प्रकाशित ) “हमारी एडवर्ड तिलक यात्रा? (सन्‌ १६०३ में 
प्रकाशित ) । हिन्दी में यात्रा साहित्य के प्रथम सबल लेखक ठाकुर 
गदाधर “िंह ही हैं | हिन्दी और अंग्रेजी ताहित्य का इनका अध्ययन 
गहन श्रोर विस्तृत तथा हिन्दी भाषा पर इनका अ्रच्छा अधिकार था | 
संस्कृत तथा उद' से भी परिचित थे। इनकी बहिन ठकुराइन भाग्यवती 
देवी गहलौत इन की सहायता से ही 'बनिता हितैंषी) नामक मासिक: 
पत्रिका निकालतीं थीं | 


ठाकर साहब रूढ़ियों के विरोधी तथा आधुनिक ज्ञान विश्ान के. 
तमथथंक थे। इतिहास, भूगोल, राजनीति और धरम के ये पंडित थे । 
“वीन में तेरह मास? तथा “तिज्ञक यात्रा? के अतिरिक्त ठाकुर साहब ने 
'रूप जापान को लड़ाई दो भागों में ( प्रथम भाग सन्‌ १६०४ में 
प्रकाशित ) तथा “जापान की राज्य व्यवस्था! बुशोडो? “विलायती 
रमणी? बलायती दम्पति! बुद्ध देव दशन! युद्ध और शांति परिचय! 
“चश्मा चढ़े चच्चु! नामक पुस्तक लिख कर प्रकाशित कराई इनको 
मृत्यु २४ अक्टूबर सन्‌ १६२० को हुई । 


ठाकुर गदाधर छिंह श्राधुनिक हिन्दी के प्रथम यात्रा साहित्य के 
लेखक हैं| इनकी भाषा-शैली में गम्मीरता, स्वच्छुता और प्रवाह जिस 
कोटि का देखने को मिलता है,बैसा उस युग के किसी लेखक में नहीं । 
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वर्णन चाठुय और भाषा 'शैली की विशेषता समझने के लिए गद्मांश 
उद्धृत किया जा रहा है:- 

“प्रातः काल ही हम ज्ञोग अपने सेनिक वेष विन्यास से ससजित 
हुए और अपने कई अग्रेज श्रफसरों के साथ-साथ जो कि केवल श्रादराथ 
पहुँचाने को पधा रे थे, रेलवे स्टेशन को चले | फौजी बेंड बाजा थागें 

गे सुरीले राग से (830]ठ678 07 ४४6 'तंघष्ट) राजा के सैनिकों 
को यात्रा इत्यादि बजाता हथ्रा आगे बढा श्रोर पल्टन के जन समह 
ने बड़े उत्साह से महाराजा रामचन्द्र की जय, बजरंगबली की जय, 
राजा एडवं्ड को जय इत्यादि जय जय कार की ध्वनि की 

हम लोग सवारी गाड़ी से चले थे सो दस तारीख मई को लखनऊ 
छोड़ कर बारह को देवलाली केम्य में पहुँचे | इस बीच के मार्ग में 
अनेकों प्रकार के प्राकृतिक दृश्य देखते हुए गंगा, रिन्द, यमुना, बेंतबती 
नमदा श्रादि नदियों को पार करके और श्रनेकों छोटे बड़े प्वत,खाल 


जंगल 02 ध्र[दि की स्वाभाविक शोभा निरखते हुए बड़ा श्रान 
न्द्पाते थे। 


कहीं पत्नाश आदि के घने जंगल, कहीं दूर तक शश्य विहीन 
ऊमर मरुवत मेदान, कहीं-कहीं हरिण श्रादि बनचर जीव जन्तु स्वच्छु- 
दता से इधर-उघर चरते विचरते दीख पड़े श्रौर कहीं छोटी-छोटी 
क्ञ॒द्र कुटीगें के दस बीस जनावास जिनके श्रास पास श्रनेकों खब॑ काय 
कृष्ण वण बालक बालिकाश्रों और जजर कल्ेबर बूढ़े लोग, गाँव के 
ढंगर गोरन चरारहे हैं। जिनकी दशा देख कर अनुकम्पावान हृदय तो बिना 
किसी प्रकार का भाव मन में घारण किए अपनी दृष्टि फेर नहीं एकता | 

सहस्त्रों, प्रायः सभी, अंग्रेज लोग इसी मार्ग से हिन्दुस्तान की यात्रा 
करते हैं। मुझको ज्ञात नहीं है कि कितने अंग्रेजों ने इस करुणोत्पादक 
दृश्य की ओर दइृष्टित्लेप किया है और उनके रफसावह सुदृढ़ हृदयों 
में इन बेचारों के लिए क्षणिक, तनिक भी जगह मिली वा नहीं |”१ 





'/#लार+लभ कक कक मकान 
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समुद्र यात्रा का वर्णन करते हुये लिखते *हैं:--- 

“ज्यों -ज्यों दिन ढलता जाता था त्यों-त्यों सूर्य की तिरछी किरये 
जल पर चंचलता से ऐसी खेलने लगीं मानों चैँद्र सवर्ण रेणु की वृद्धि 
हो रही है। अधिक काल विलम्ब न होने पाया था कि जल की निस्त 
ब्वता भंग हो गई | निश्चल जल चंचल लहरों से उत्थलित हो उठा। 
स्वर्ण प्रभा सूर्य किरण उत्ती उठते बेठते हुए जल के गंभीर हृदय में 
मानों प्रविष्ट होकर उसी में विलीन होने लगीं । 

ज्वार के आते ही जहाज ने मी अपना लंगर उठाया ओर मस्तक 
ऊ चा करके (08ए०॥8 806 ००० 2१6) “स्वर्गीय प्रकाश ही 
हमारा मार्ग दशक है? कहता हुआ समुद्र के विशाल वक्षस्थल पर 
अपने मार्ग चलता हुआ | धीरे-धीरे अग्रतर होते हुए श्रास पासकी सब 
चहल-पहल, नन्‍्हीं-नन्‍्हीं नौकाश्रों के चित्र खेल और बम्बई का पथरीला 
घाट किनारा श्रादि सभी छूट्ने लगे। थोड़ी ही देर पीछे बम्ब३ के 
प्रकाश स्तम्म के सिवाय सभी कुछ मानों अ्रघकार में लीन हो गया |? 

भा न न 

“जहाँ अव्यवस्थित श्रनुष्ठानों में कृत कार्यता असंभव है तहाँ, 
धोरता ओर व्यवस्था के साथ श्रारम्म किये हुए काम का बिगड़ना भी 
संभव नहीं | हम जो अपने उपरोक्त धन घम आ्रादि पदार्था' को चेष्टा 
करते हुए परस्पर वितंडा गढ़ कर एक दूसरे की निन्‍्दा इस लिए करते 
हैं। कि वह श्रमुक पदाथ ही को बचाने की चेष्टा करता है और 
अमुक को नहीं । इसी कारण प्रत्येक के श्रनुष्ठान में शअ्रव्यवस्था नहीं 
होती-** “पोर्ट आर्थर में पहिली लड़ाई के बाद का श्रगला 
दिन साफ बीत गया । सब श्रोर भेद भाव लेकर देखने से जाना गया 
कि बाहर के श्रासपास जापानियों का कहीं पाता नहीं। तब श्रच्छा 
अवसर समझ कर एडमिरल श्रल्ककजीफ ने बन्दर के मुहाने को बन्द करने 
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की श्राज्ञा दी, क्योंकि उन्होंने जापानियों के श्रवानक हमला से बचाव 
का यही एक प्रधान उपाय समझा |! 

ठाकुर साहब ने 'ध्थगित? शब्द के स्थान पर “विलम्बित? “देर? के 
लिए? 'बेरः 'तक' के बजाय लौंशशरादि का प्रयोग किया है | यद्यपि ठाकुर 
साइब राजभक्त सेनिक थे किन्तु देश भक्ति श्रोर श्रपने, समाज की 
दुरवस्था के प्रति सतृत जागरूक रहते थे। श्रग्नेज्रों की प्रशंसा करते 
हुये भी भारतीयों के साथ किये जाने वाले उनके दुव्यंबहारों तथा भेद 
भाव पूर्ण नीति की श्रालोचना भी उन्होंने श्रच्छी तरह की है। पूर्व 
ओर पश्चिमी सभ्यता तथा रीति रिवाजों का तुलनात्मक दिग्दशन 
इन्होंने श्रपनी पुस्तकों में यथा अवसर कराया है। 


ठाकुर साहब ने जीवन भर हिस्दी को सेवा की; यदि उनकी सम्पूर्ण 
सेवाश्रों को भुला भी दिया जाय, तब भी हिन्दी में यात्रा साहिस्य के 
प्रथम लेखक के रूप में वें हमेशा याद किये जायेगे । दुर्भाग्य से ठाकुर 
साहब जेंसे प्रतिभा सम्पन्न लेखक की भी हिन्दी साहित्य के इतिहास- 
कारों ने खोज खबर नही ली । 


नारायणप्रसाद अरोड़ा (१६३८)--कानपुर की राजनैतिक 
श्रौर साहित्यिक चेतना के विकास में, नगर के जिन दो चार महानुभावों 
की गणना की जाती है, उनमें से एक श्ररोड़ा जी हैं| सन्‌ १६०६ में 
वी० ए० पास करके अ्रध्यापन कार्य करते हुए, देश के स्वातंत्य युद्ध में 
निरन्तर भाग लिया | ल्गन-योग्यता श्रीर लोकप्रियता के कारण श्राप 
उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए नगर कांग्रेष कमेटी के श्रध्यक्ष, प्रान्तीय तथा 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहें, तथा सन्‌ १६२४में प्रांतीय 
ले बिसलेयिव श्रसेम्बली के मेम्बर भी निर्वाचित हुये । 


लोकमान्य तिलक के अ्रतुयायी तथा राजनीति में उम्र विचार रखने 
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पाँच बार जेल यात्रा की | कानपुर में लोकमान्य तिलक कौ स्मृति में 
तिलकहाल का निर्माण श्रापकी विशेष देन है। लाला हरदयाल से 
घरनिष्ट सम्बन्ध रहा और क्रान्तिकारियों की सहायता करते रहें। हिन्दी 
साहित्य के कार्यो में श्रापका योग काफी हैं। आचार्य पं० महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी जी से प्रेरणा पाकर लेखक बने | 

मुप्रसिद्ध हिन्दी साप्ताहिक प्रताप? के जन्मदाताश्रों में श्राप प्रमुख 
हैं। मासिक संसार! श्र देनिक “विक्रम? पत्र के सम्पादक तथा 
संचालक रहे | 


नगर में होने वाले सभी साहित्यिक कार्यों में श्रापत्रा सहयोग रहता 
है। कानपुर इतिहास समिति की स्थापना करके, पं» लक्ष्मीकांत 
त्रिपाठी के सहयोग से, कानपुर का इतिहास लिखकर प्रकाशित किया | 
इस ग्रन्थ पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक हज़ार का पुरस्कार प्रदान 
किया । श्ररोड़ा जी के द्वारा लिखित, श्रनुवादित श्रौर सम्पादित छोटे 
बड़े ग्न्थों की संख्या लगभग साठ को हैं | इन ग्रन्थों में बालोपयोगी, 
भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन, राजनैतिक, ऐतिहासिक, जीवन 
चरित आदि हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रन्थों में ध्वाधीनविचार! फला- 
हार श्रौर फल चिकित्ता, मेरे गुरु जन, नारायण निबन्धावली, पहलवानी 
ओर पहलवान, कानपुर के प्रसिद्ध पुरुष, कानपुर के विद्रोही, प्रताप 
लहरी, शाक श्रौर उनके गुण तथा लाला लाजपतराय, स्वामी रामतीथ, 
श्रीमती सेंट निहालसिंह, सर ग़ुरुदास बनर्जी, पं० मदनमोहनमालवीय के 
लेखों तथा भाषणों के संग्रह आ्रादि हैं | चींदों श्रौर 'मधुमक्खी जेंसे ग्रन्थ 
भी श्रापने लिख कर प्रकाशित किये | 


अरोड़ा जी हिन्दी के उन लेखकों में से हें जिनके गद्य में कलात्म- 
कता कम और तरलता ज्यादा है। विषय श्रौर शेली की दृष्टि से वे 
बहुल हैं। श्रन्यान्य विषयों पर उनकी पुस्तकें हैं| शेली की दृष्टि से 
उनमें कई विशेषताएँ हैं। देश की श्राज़ादी तथा समाज मुघार विषयों 


२२४ हिन्दी साहित्य का विकास श्रौर कानपुर 


पर लिखे गये निबन्धों में श्रोज के साथ वक्‍तता का प्रवाह है। श्रन्य में 
सहज सरलता विद्यमान है| कृत्रिमता श्रोड़ा जी के लेखों में नहीं 

पं० प्रतापनारायण मिश्र को वे अ्रपना श्रादर्श और गुरु मानते हैं। 
मिश्र जी की शेली का पर्याप्त प्रभाव आपके लेखों एवं भाषणों में है । 
भाषा बोलचाल की रहती है :-.. 

“अ्राज कल हमारी अवस्था कुछ ऐसी बिगड़ी है कि कुछ कहते 
नहीं बनता | परन्तु बिना कहे भी नहीं रहा जाता । इसीलिए बड़े घम 
संकट में पढ़े हैं कि यदि कहें तो आ्राफत, न कहें तो श्राफत | 'भई गति 
साँप छुछ् दर केरी! जो सच सच कहते हैं तो लोग कहेंगे कि नास्तिक 
है, महा भ्रष्ट है, पतित है; और जो लोगों की हाँ में हाँ मिलाते चले' 
जायें तो फिर क्‍या है जिधर देखो हमारो वाह वाह है। लोग कहते हैं 
कि हम बड़े धर्मात्मा हैं, हम बड़े सजन हैं । दयावान हैं। क्मकांडी 
हैं। ऐसे हैं-वैसे हैं | (पर यह नहीं जानते कि हम केसे हैं) इस उप्रेड़- 
बुन में बहुत दिन चुपचाप बेठे रहे पर श्रव नहीं रहा जाता क्योंकि कहीं 
ऐसा न हो कि ये विचार भीतर ही पड़े पड़े सड़ जायें। इसलिए इन्हें" 
धूप दिखाने की आ्रवश्यकता पढ़ी |” 

स्वामी नारायणानन्द सरस्वती “अख्तर” (१६४०-२०११)-- 
जन्मस्थान पीली भीत । स्कली शिक्षा नहीं मिली थी | परन्तु स्वाध्याय 
से हिन्दी संस्कृत, उद' और फारतसी का ज्ञान प्राप्त किया | अ्रसली नाम 
पं० लक्ष्मी नारायण था। १६६८ में सरश्वती सम्प्रदाय में दीक्षित हो 
गये थे | कानपुर में राजनीति एवं साहित्यिक कामों में इनका सक्रिय 
सहयोग रहता था | सुप्रतिद्ध ख्यालगायक और रचयिता थे । कविता भी 

अच्छी लिखते थे। लाठी मोहाल की लक्ष्मणुदास की धर्मशाला आप 
का निबास स्थान था | यहीं से श्रप्रेल सन्‌ १६२४ से मासिक “कवीन्द्र! 
का प्रकाशन एवं सम्पादन किया | प्रतिद्ध कबि श्री अ्रनप शर्मा इस पत्र 
के सहायक सम्पादक थे | इस पत्र में कविता, लेख, श्रालोचना तथा 
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शोधपूण्ण सामग्री छुपती थी | सन्‌ १६३४ में गया से प्रकाशित सन्त 
सन्देश? का भी इन्होंने सम्पादन किया | देववन्द जिला सहारनपुर के 
“देवी कुड महाविद्यालय” के संस्थापक एवं संचालक रहे। प्रकाशित 
स्फुट लेखों के श्रतिरिक्त इनका इनका “लावनी साहित्य का इतिहास! 
अपने विध्य का प्रथम समीक्षात्मक ग्रन्थ है। 


उद्यनारायण वाजपेयी ( १६४१ )--अयोब॑ंद्ध वाजपेयोजी 
हिन्दी के तयस्वी लेखक एवं पत्रकार हैं। आचाय द्विवेदी जी के सहायक 
रूप में सरस्वती! का कई वर्ष तक सम्पादन किया। तल्यश्चात्‌ 
मासिक संसार कानपुर एवं “बिजली? इटावा का सम्पादन 
किया | पिता के स्वरगंवास हो जाने तथा श्रार्थिक दुख्वस्था करे कारण 
मेट्रिक की परीक्षा में नहीं बेठ सके । हिन्दी, संस्कृत, उदू', फारसी, 
अंग्रेजी, बंगला, गुजराती का स्तंत्र अ्रध्ययन किया ओर कई ग्रन्थों का 
श्रनुवाद किया | सरस्वती, संसार श्रोर बिजली में आपके लेख बिखरे हैं। 
आपकी प्रकाशित पुस्तकों में “प्राचीन भारत का वेदेशिक व्यापार” 
इलियडकाब्यसार! '्वदेशप्र म' तथा '“स्वराज्यतत्वमीमांसा? प्रमुख 
हैं। शअ्रप्रकाशित ग्रन्थों में कार्यक्षेत्र! तथा “विकासवाद? . मकान 
गिर जाने से नष्ट हो गये। आपने एक नाटक दासत्वमोचन' 
भी लिखा था। श्राचार्य महाबीरप्रसाद द्विवेदी के कई ग्रन्थों के 
लेखन में वाजपेई जी ने पर्याप्त अंश लिख कर योग दिया है। 
अ्राचायं द्विवेदी जी ओर आपकी शैली में समानता है। जीवन के: 
प्रारंभ काल में आपने कई बंषं तक अध्यापन काये किया और सार्वजनिक: 
क्षेत्र में सक्रिय भाग लिया। कानपुर शहर काँग्रेस के मंत्री और निला 
काँग्रस कमेटी के सभापति भी रहे । हिन्दी भाषा और देश सेवाः 
के लिये श्रपनी परिस्थितियों से जुकूते हुए आपने खूब काम किया । 
आज कल आप अपने कठोर;परिश्रम के कारण नेन्नों की ब्योति खोकर,, 
ग्रवश जीबन यापन कर रहे हैं । 
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लक्ष्मी धर बाजपेयी (१६४३-२०१०) --बाभपेयी जी हिन्दी के 
उन प्रमख साहित्य सै वियों में थे, जिन्‍्होंने' हिन्दी गद्यसाहित्य के निर्माण 
में श्रपना भरपूर थोग दिया है। हिन्दी के श्रेष्ठ पत्रकार के रूप में वे 
प्रसिद्ध थे । निबन्ध लेखक श्रौर कबि के रूप में भी, उनसे हिन्दी संपार 
परिचित है | बाजपेयी जी का जन्म कानपुर जिले के मेथा नामक ग्राम 
में हुआ था | मिडिल तक शिक्षा प्राप्त कके मसवानपुर और कानपुर के 
स्कूलों में श्रध्यापन कार्य किया। योग्यता प्राप्त करने की घुन में श्रध्या- 
पकी छोड़ कर, मंयंकर मुसीब्तों का सामना करते हुए वे हिन्दी सेवा की 
श्रोर प्रवृत हुये । काशी में बाबू श्यामसुन्दरदास के सहयोग से 
पं० माधव रावसप्रे जी के यहाँ पहुँचे | हिन्दी पुस्तक माला क। 
काम करते हुए, सप्र जी के पास श्रँग्रेजी श्रीर मराठी सीखी । तत्पश्चात 
जब सप्रे जी ने हिन्दी केसरी” निकाला, तब पहले उसके सहायक और 
सभ्र जी की गिरिफ्तारी के बाद संम्पोदक रहे । “हिन्दी केसरी” के श्रति- 
रिक्त सुपसिद्ध समाचार पत्र'चिश्रमथ जगत? (पूनाओंश्रार्य मित्र! (आगरा) 
मर्यादा? (प्रथाग) श्रांदि को सम्पादन किया ।:हिन्दी के श्रंनेक ख्याति 
प्रात लेखक वाजपेयी जी के द्वारा प्रोत्साहित और बढाये हुए हैं। 

'चित्रमय जगत! के' सम्पादक बनने के पूर्व जब हिन्दौ' केसरी बन्द 
है श्रा, तब सप्रे जी के साथ रामदासी सम्प्रदाव में दीक्षित होकर साधवा- 
लुत्र के नाम से श्राश्रम में रहे और यहीं. महाराष्ट्र के संतों तथा उनके 
साहित्य कं! श्रध्येयन किया; श्रौर कई पस्तक लिखीं | संप्र' जी के सहयोग 
से 'दासबोधो नोमफ॑ विशाल अन्थ तेयार किया। यहीं महाकति 
कालिदास के मेघंदूते का छुन्दोवद्ध श्रनुवाद किया । .. /* 

तरुण भारत ग्रंस्थावली नॉमक प्रकाशन संस्था' स्थापित कर, संत्‌ 
सॉहित्य का प्रंचार श्रौर प्रकोशन “किया | बाजपेथी' जी हिन्दी, संस्कृत के 
तो पंडित थे।हीः अंग्रेजी, मरी, शुजराती और बंगला भाषा का भी 
अध्ययन करके फई पन्थों “के अनुवाद किया | घमं, साहित्य, राजनीति, 
इतिहास, दशन, का श्रध्ययन बाजपेयी जी का उच्च कोटि का था| उम्र 


हिन्दी साहित्य का विकास और कानपुर २२७ 


राजनी तिज्ञ, कट्टर समाज सुधारक, तपस्वी साहित्य साचक श्रौर श्रलमस्त 
जनसेवी के रूप में वे प्रत्तिद्ध रहे | कृत्रिमता उनके पास फटकी नहीं । 


बाजपेयी जी द्वारा लिखित, प्रनुवादित, संम्पादित ग्रन्थों की 
संख्या पचास के लगभग है। उनमें सर्वाधिक ख्याति पाने वाले, 'मेघदूत? 
का हिन्दी छुन्दोबद्ध श्रतुवाद, धमंशिक्षा, गाहस्थ्यशार्र, रानाडे, 
सदाचार श्रोर नीति, काव्य श्रौर संगीत, “गैरी बाली, वजाघात 
चाणक्य ओर चन्द्र गुप्त, इब्राहमलिकन, विद्रोही राजकुमार, वीर राजपृत 
हिन्दी गद्य निमाण आदि प्रमुख हैं। -हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रमुख 
कार्य कता श्रौर उसके साहित्य मंत्री रहे । भारतीय स्वाधीनता संग्राम 
में सक्रिय भाग लेकर कई बार जेल यात्रा की। | क्रान्तिकारी कामों में 
आप का नाम प्रमुख. रूप से लिया जाता था। नागपुर में हिन्दी 
केसरी का सम्पादन करते हुये तथा आगरे में “आर्य मित्र! के सम्पादन 
काल में आपका घर क्रान्तिकारियों का अश्रड्मा था | खफिया को निगाह 
से बचने को आआ्राय मित्र! का सम्पादन सर्वानन्द के नाम से करते थे। 


कानपुर से प्रकाशित “प्रकाश” साप्ताहिक का सम्पादन भी वाज- 
पेयी जी ने किया । 


वाजपेयी जी के निबंध, विष्रय से गम्मीर श्रोर माषरा शेली की दृष्टि 
से स्वच्छु, बोधगम्य एवं ताघु हैं | संस्कृत निष्ठ, किन्तु सरल, सुगठित 
और प्रवाह युक्त शैल्ली वाजपेयी जी की विशेषता है। इतनी परिष्केत 
श्रौर ग्राउंवर हीन शेली कम लोगों के पास है।-- 


“कवि रत्न पं सत्यनारायण जी का जीवन श्रादि से श्रम्त तक, 
सबाह्याभ्यन्तर, अत्यंत मधुर था मधुरता ही उनके जीवन का रहस्य है | 
झाग रे में मेरा उनका तीन वर्ष तक घनिष्ट सत्संग रहा। ऐसा एक 
दिन भी नहीं बीतता था कि वह शहर में श्रावें, ओर मेरे द्वार पर 
श्राकर मधुरता की आवाज न लगाव | चाहे जितनी जल्दी मे हों, दो 
मिनट श्रपने संभाषण का सुख सुझे अवश्य दे जाते थे। उनका हृदय 
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जितना कोमल थां, उनक्रे वचन श्रौर उनके कार्य भी उतने ही कोमल 
थे | तीन वर्ष के श्रन्दर मेने उनको कभी क्लीघित होते हुये नहीं देखा ।??* 


“प्रब॒त्ति और निव त्ति से सष्ठि चलती है| प्रव॒त्ति के बाद निवृत्ति 
श्रौर निवत्ति के बाद प्रवृत्ति सध्टि का श्रावश्यक नियम है। इसी के 
श्रनुसार दिन को कार्य करना श्रोर रात को श्राराम करना सब जीवों 
के लिए. श्रावश्यक है। मनुष्येतर जीव तो इस,विपय में नियम से खूब बँधे 
हुए हैं | जहाँ सायंकाल हुआ, चिड़िया बसेरा लेने के लिए अ्रपने श्रपने 
घोसलों की शोर दोड़ती हैं | परन्तु मनुष्य प्राणी का कोई नियभ नहीं 
है श्रौर इसी कारण श्रल्पायु होकर मर जाता है ।”* 

गणेशशंकर विद्यार्थी (१६४७७-९६८८)--गणेश जी न केवल 
लोकप्रिय नेता तथा पत्रकार थे वरन्‌ उच्च कोटि के शेली कार तथा 
निबंध लेखक भा थे। साधारण कायस्थ परिवार में जन्म हुश्रा । 
में ट्रक तक शिक्षा पाकर पहले कानपुर करेंसी में क्‍्लकी श्रौर उसके बाद 
कुछ दिन श्रध्यापन कार्य किया। तत्पश्चात्‌ श्राचार्य मद्दाबीरप्रसाद 
द्विवेदी के सहायक बनकर “सरस्वती” के सम्पादन कार्य में भाग लिया 
श्रौर श्रपनी प्रतिभा के बल पर हिन्दी पत्रकार कला के सर्वोत्तम व्यक्तियों 
में पहुँच गये। “सरस्वती” के बाद “श्रभ्युदय” का सम्पादन किया। 
१६१३ में कानपुर से सप्ताहिक प्रताप का प्रकाशन शुरू करके हिन्दी 
पत्र जगत के सामने पत्रकारिता का एक श्रादर्श प्रस्तुत किया । राजनीति, 
समाज ओर साहित्य को आपने बहुत कुछ दिया | एक महान्‌ मनुष्य, 
कुशल पत्रकार, श्रेष्यवक्ता, सुलेंखक, तथा श्रमर शहीद के रूप में 
गणेश जी देश में विख्यात हैं। गणेश जी की शेली में भावात्मकता, 
शग्रोज, गम्भीरता, श्रौर निर्भीकता के मिश्रण से जित वक्‍्तृता प्रधान शैली 
का हिन्दी में जन्म हुआ, वह अनोखी है। गणेश जी के लेख श्रौर निबंध 


१-कबिरित्न सत्यनारायण की जीवनी पृष्ठ ७ 
'२-धम शिक्षा निद्रा प्रृष्ठ १६७ 


हिन्दी साहित्य का विकास और कानपुर २२६ 


सरस्वती, कर्मयोगी, प्रताप, प्रभा आदि पत्र पत्रिकाश्रों के पृष्ठों में 
बिखरे हैं। इसके श्रतिरिक्त इनके द्वारा लिखित “हमारी आत्मोत्सगंता, 
भारतीयों के आत्म त्याग की ऐतिहासिक कथाश्रों का संग्रह तथा विक्टर 

यूगो के उपन्यास “ला! मिज्नराब्ल्य का आहुति, तथा नाइन्टी थी का 
बलिदान नाम से अ्रनवाद किया था। प्रताप में उत्तमोच्तम लेख जो भारतीय 
युवक, हरि, दिवाकर, वक्रतुएड, कलाघर, लम्बोदर, बन्देमातरम्‌ आदि 
नामों से छपे हैं, विद्यार्थी जी के ही लिखे हुये हैं | गजेन्द्र तथा श्री कांत 
एम० (० के उप नाम से गरोश जी के सरस्वती, श्रभ्युदय श्रौर हितवार्ता, 
में कई लेख छुपे थे । 


गणेश जी की भाषा सरल और अत्यन्त शक्तिशाली होने के साथ 
स्वच्छ श्रोर प्रवाह युक्त है। गणेश बी की भाषा में इतनी सजीवता और 
शेली में ऐसा रंग था; जिसके द्वारा एक अच्छा सा चित्र पाठक के 
सामने वें खड़ा कर देते थे | महाराणा प्रताप पर लिखा हुआ 'उनका 
लेख इस दृष्टि से सर्वोत्तम है । उदाहरणार्थ ३०-- 


“बलिदान-केवल व लिदान- चित्तौड़ की स्वतंत्रता देवी बलिदान 
चाहती है | बादल उमड़े थे, बिजलियाँ कड़की थीं। और घोर अंधकार 
छा गया था। श्रपवित्रता पवित्रता पर कब्जा करना चाहती थी और 
ग्रनाचवार श्राचार और व्यवहार की ईंट से इंद बजा देने वाला था| 
' छुदय काँप उठे | श्रशान्ति की लहरें बड़े जोरों में शान्ति के किले के 
कगरों को एक-एक करके दारहीं थीं। सर्य देव भी अपने बंशजों को 
सदा के अन्धकार में छोड़ देने के लिये तेयार थे श्रीर चित्तोड़ की 
दीवारे भी ऊचा सिर रखते हुये नीची नज़र कर चुको थीं। बेठब 
बाजी लगी थी । पद्मिनी का दाँव था | पाँसे उलटे पड़ रहे थे। लेकिन 
रुख बदला | किसी की दया या कृपा से नहीं, और किसी. की कमजोरी 
या नीचता से भी नहीं | रक्त की क्यों हो गईं। रक्त को प्यांसी भूमि 
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की प्यास मिट गई । चित्तोौड़ की देवियों की राख का ढेर होते देख कर 
चितौड़ की स्वतंत्रता देवी के हृदय की ताप मिठ गई |” ५ 

“गणेश जी की स्वाभाविक शेली का नमूना यह है:--.. 

“८“हिन्दी के प्रचार का सब से बड़ा साधन है हिन्दी प्रांतों में लोक 
शिक्षा का आवश्यक श्रोर श्रनिवार्य बना देना | कोई ऐसा घर न रहे, 
जिसके नर नारी, बच्चे बूढ़े तक तुलसी कृत रामायण और साधारण 
पसतके श्रोर समाचार पन्न मं पढ़ सके | यह काम उतना कठिन नहीं है 
जितना कि समझा जाता है। यदि टरकी में कमाल पासा बूढों और 
बच्चों तक को थोड़े से समय के भीतर साक्षर कर सकते हैं और सोवियत 
शासन दस वर्ष के भीतर रूस में अ्रविद्या का दीवाला निकाल सकता 
है, तो इस देश में सारी शक्तियाँ जुट कर बहुत थोड़े समय में श्रविद्या 
के भ्रन्थकार का नाश कर प्रत्येक व्यक्ति को पढने क्रोर लिखने के थोग्य 
बना सकती हैं |”? * 

रामलाल पाण्डेय (१६४८-२००८८)--हिन्दी के सुप्रस्िद्ध लेखक 
एवं पत्रकार तथा संस्कृत, प्राकृत, पाली, अरबी, फारसी, उदू , 
अंग्रेजी एवं फ्रेंच के श्ञाता थे। बी० ए० तक शिक्षा प्राप्त करके 
सरकारी नौकरी की । श्रतहयोग श्रान्दोललन में” नौकरी छोड़, राष्ट्रोय 
कायों' में सक्रिय भाग लेकर, तीन बार जेल यात्रा की | कानपर जिला 
काॉँग्र स कमेटी के प्रधान मंत्री, सभापति एवं डिक्टेटर रहे । कानपर के 
देनिक “वतेमान? का सम्पादन काय कई वर्ष तक किया। इनके लेख 
सरस्वती, माधुरी, वीणा, विश्व वाणी, श्रादि सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिकाश्रों 
में छुपते रहते थे। पाण्डेय जी ने श्रबुलफजल की “ईने अकबरी” जेसे 
बहूदू इतिहाव ग्रन्थ का हिन्दी अ्रनुवाद, श्रपने जीवन के बहुमूल्य सच्नह 
वर्ष लगा कर किया | इनके द्वारा श्रनुवादित परे ग्रन्थ में से कुल चार 
माग अभी तक प्रकाशित हुए हैं। हिन्दी संसार का दुर्भाग्य है कि 


श्प्रकाप प्रथम अंक सन १४.१३. .. ' 
२#पोर्थपर: हिल्दो साहित्य सम्मेलन का श्रध्यक्षीय माषण पृष्ठ २४ 
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अ्रपके परिश्रम का फल पूर्णरूप से श्रब तक हिन्दी संसार को ग्रात्त नहीं 
हों सका | इसके,श्रतिरिक्त ला्ड कर्गस और महात्मा मेजिनी आपकी प्रकाशित 
पुस्तक हैं । पाण्डेय जी गस्मीर विद्वान और साधक साहित्यकार थे। 


विशम्भरनाथ शर्मों कौशिक (१६४८-२००२)-कौशिकबी हिन्दी 
के ग्रमर कथा कार ही नहीं बरन॑ एक श्रच्छे सम्पादक तथा लेखक भी थे | 
कहानी प्रधान मासिक पत्रिका निकाली थी। मासिक प्रभा में श्रापकी एक 
लेख माला! संसार की स्त्रियों?पर कई श्रंकों में छुपी थी। इन सब सेश्रधिक॑ गद्य 
साहित्य में बिजयानन्द दुबे के नाम से लिखे गये आपके निबंधों का 
स्थान है। 'चाँद' मासिक में ये निबंध बरावर छुपते थे | 'दुबे जी को 
चिट्ठियाँ? नामक प्‌ स्तक इन्हीं निबंधों का संग्रह है, जो चाँद कार्यालय 
से हीं प्रकाशित हुई थी | बाबू बालमुकुन्द गुप्त के शिव शम्झ्ु के चिट्टं 
श्रोर कौशिक जी द्वारा लिखित बिजयानन्द दुवे को चिट्टियाँ, हिन्दी 
निबंध केत्र की दास्यव्यंग्य प्रधान रचनाओं में अ्रपना शीर्ष स्थान 
रखती हैं | सोद श्य क्रिस्तु सहज सरल और आनन्दमय वातावरण को 
बनाये रखकर कोशिक जी ने अपनी लेखनौ के चमंत्कार से निबंध 
क्षेत्र को प्रभावित एवं प्रकाशित किया। हात्यप ण॑ शेली में लिखे 
निबंधों की ऋलक देखिये:--- 


“ऐसे-ऐसे लोग हैं जो घर से बाहर जाते समय ऐसा. रूप बनाते 
हैं कि. मानो काले पानी जा रहे हैं। तीन तीन चार-चार दिन 
पहले से सायत मुहूर्त देखा जाता है। ऐसों के लिये सप्ताह में एकाच दिन 
ऐसा निकलता है, जिस द्विन श्रीमान्‌ कहीं परदेश की यात्रा कर सकते 
हैं, श्रन्यथा आ्राज दिशा शूल्र है, आज नक्षत्र. दीक नहीं, आज . काएँ. 
चन्द्रमा है, आज भद्रा हैं, इसी फेर में रहते हैं| जिस समय घर से निक- 
लते हैं तो ऐसा. प्रबन्ध रहता है कि सानों वायव राय कीः सवारी मिकल 
रंही है | कोई आदमभी-नंगें सिर सामने न आये | किसी; को नंगें. सिरे 
देखा तो ललकारा, हो सामने से; या सिर ढक लो,चानते नहीं, फ़लाने 
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जा रहे हैं ! यह श्रीरत जो खाली डोल लिये खड़ी है, इसे कहो, सामने 
से हट जाय या डोल में पानी भर ले। इस चिक्नी को मारो, रास्ते मेँ 
खड़ी है, ऐसा न हो कि रास्ता काट जाय । यदि कारणवश किसी ने 
टोक दिया “कहिये महाराज, कहाँ चले ?! पे है ? बस गजब हो गया ।?१ 

विष्णु दत्त शुक्ल ( १६४३ ) हिन्दी के सुप्रष्तिद्ध लेखक श्र 
पत्रकार हैं | 'प्रताप' तथा “विक्रम” के सहायक सम्पादक रहे | कई वर्ष 
कलकत्तो रहे श्रोर वहीं से जापान की यात्रा की | सन्‌ १६४६ में कान» 
पर से “सहयोगी” ताप्ताहिक का प्रकाशन श्रौर सम्पादन किया | हिन्दी 
पत्र कला के श्राप श्रघिकृत विद्वानों में से हैं | तनू १६३६ में हिन्दी 
पत्रकारिता पर विधिवत अ्रध्ययन के रूप में पत्र कार कला?” श्रपने बिध्रय 
को महत्वपूण एवं पहली पस्तक लिख कर प्रकाशित की | इत ग्रन्थ का 
हिन्दी पत्रकार जगत में बड़ा सम्मान हुश्रा | श्राचाय द्विवेदीजी पं० 
अ्रम्चिकाप्रसाद वाजपेयी, पाराड़कर जी, पं० बनारसी दास चतुथषदी, श्री 
लद्टमण नारायण गद जेसे हिन्दी के मान्य पत्रकार तथा बाबू श्यामसुन्दर 
दास और श्रालोचक प्रवर पं० रामचन्द्र शुक्ल जैसे उद्भट विद्वानों ने 
प्रशंसा की | इस ग्रन्थ की सारगभित भूमिका थुग प्रवर्तक पत्रकार 
श्री गणेशशंकर विद्यार्थी ने लिखी थी। “सभा शास्त्र! नामक ग्रन्थ भी 
श्रापने लिख कर प्रकाशित कराया | दोनों ही ग्रन्थ श्रपने युग के ,श्रद्वि- 
तीय श्रोर महत्वपूर्ण ग्रन्थ थे | स्फट निबंध तथा लेख भी श्राप ने बहुत 
से लिखे हैं | शुक्ल जी की भाषा शेली साधु, सरल शौर परिमार्जित हैं । 
पत्रकारों में ऐसी गठी शेंली के लेखक थोड़े ही मिलेगे 

“समाचार पत्रों के जन्म के संबन्ध में कहा जाता है कि पहले जब 
समाचार पत्र न थे, तब यह चलन था कि राष्ट्र के बड़े-बड़े श्रधिकारी 
अपने श्रादमी विशेष स्थलों पर निवुक्त कर देते थे | ये लोग श्रपने स्थान 
'कीो खास-खात बातें पत्र के रूप में लिख कर श्रधिकारियों को सचना 
के लिये भेजा करते ये | बीरे-घी रे व्यय भार से बचने के विचार से एक 
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से श्रधिक अधिकारी एक हो आदमी से समाचार मेगवाने लगे। दूसरी 
श्रोर ऐसे श्रादमी यह प्रयत्न करने लगे, कि वे श्रकेले ही कई श्रधिका- 
रियों को समाचार भेज कर अधिक घन उपाजेन करें| इस प्रकार काम 
करने से एकश्रोर तोश्रधिका रियों को लाभ हुआ--वे श्रलग अलग श्रादमी 
रखने का अधिक व्यय भार उठाने से बचने लगे | दूसरी श्रोर इस प्रकार 
के सम्बाददाताओं की श्रामदनी मी कई श्रघिकारियों से थोड़ी थोड़ी 
सहायता मिलने के कारण बढ़ गईं। इसका परिणाम यह हुआ कि इस 
प्रकार के सम्बाददाताश्रों की खख्या बढ़ने लगी । एक-एक रुम्बाददाता 
के फास कई अधिकारियों का काम आ जाने से एक ही समाचार कई 
बार लिखने की जरूरत पड़ने लगी श्रौर इसी प्रकार जब चिद्ठियों की 
संख्या बहुत अधिक हो गई और छापेखानों का आ्राविष्कार हो गया, तब 
सम्बाददाता श्रधिक परिश्रम से बचने के लिए चिट्ठियाँ छुपवा कर 
अधिकारियों के पास भेजने लगे। इन्हीं चिट्ठियों ने श्रागे चल कर तमा- 
चार पत्रों का रूप घारण किया ।??7 


केशव कुमार ठाकुर (१६४३)--कानपुर जिले को श्रकबरपुर 
तहसील के पीराज़ोर ग्राम के निवासी तथा हिन्दी के पुराने 
लेखक हैं। प्रारम्भ में कविताएँ लिखीं, फिर कथा साहित्य के ज्षेत्र 
में थ्रा गये। स्फुट कहानियों के श्रतिरिक्त कई उपन्यास लिखे। 
“कलकत्ता समाचार? और “माधुरी? के कई व सहायक सम्पादक रहे। 
इतिहास आपका प्रिय विषय है | आपकी छोटी बड़ी लगभग चालीस 
पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। बाल साहित्य, स्वास्थ्य, प्राकृतिक 
चिकित्सा श्रादि विष्रयों पर भी ्रापने काफी लिखा है| सन्‌ १८५७ के 
विद्रोह के सेनानायकों के जीवन चरित भी आपने लिखकर प्रकाशित 
कराये हैं [“श्राप्तके प्रकाशित महत्वपूर्ण ग्रन्थों में विवाह और प्रेम 
बुढ़ापा उसके कारण ओर निवारण, स्वास्थ्य और व्यायाम, फल उनके 
गुण तथा उनका डपयोग, उपवास चिकित्सा, भारत में श्रंग्रेजी राज्य के 
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दो सौ वर्ष, ओर जीवन चरित में जनरल तात्या टोपे, केशरी कुँवरसिंह, 
वीरांगना लक्ष्मोबाईं, नानाराव पेशवा के श्रतिरिक्त -जहाँनारा की 
आत्मकथा प्रमुख हैं | 'भारत की प्रपिद्ध लड़ाइयाँ” नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ 
श्राप लिख रहे हैं| ठाकुर साहब की शैली रोचक श्रोर 'सरल हैं ।. मूक 
साधक्र की तरह आप साहित्य साधना'में लगभग तीस पेंतीस व्च से रत हैं | 

लच्मीकांत त्रिपाठी (१६४४) --श्रापका जन्म कुन्दौली आम में 
'र७्अ्रक्ट्वर सन १८४८ मेंपं० अम्बिका प्रसाद' त्रिपाठी के यहाँ हश्रा । 
सन्‌ १६१८ में कानपर क्राइस्टचर्च कालेज से बी०ए०, तत्पश्चातू प्रयाध 
विश्वविद्यालय से इतिहास में एम०ए० पास किया | इतिहास के मान्य 
विद्वानों में आपकी गणना हैं | 

राज कल श्राप कानपुर क्राश्स्न्चच कालेज के ' इतिहास विभाग के 
श्रध्यक्ष हैं। बीच में एक बधं कानपर कान्यकुब्ज कालेज के प्रिन्सिपल 
भी रहे। जिपाठी जी साधक साहित्यकार हैं। प्रदर्शन श्रौर श्रभिमान 
उनको छू नहीं गया । 

तरस्वती?, “श्री शारदा?, तथा 'माघुरी”, जैसी उच्च कोटि की पत्रि- 
काश्रों में श्रापके श्रनेक विद्वतापूण ऐतिहातिक शोध-पनिब्रन्ध प्रकाशित हुो्रे 
है। इतिहास के श्रतिरिक्त, भाषाविज्ञान तथा शब्दशास्त्र का श्राप्रका 
श्रच्छा श्रध्ययन है| साहित्य, राजनीति घर्म श्रोर सामाजिक बिष्रयों पर 
प्रायः भ्पके उत्तमोत्तम, श्रालोचनात्मक, विचारपूण्ण,, क्रान्तिकारी लेख 
प्रकाशित होते रहते हैं । 


सन्‌ १2.२६ में गंगा पुस्तकमान्ञा लखनऊसे रायदेवीप्रसाद पूण पर 
ग़रंहन श्रध्ययन “पूण संग्रह” केनामसे प्रस्तुत किया | इस ग्रन्थ को विस्तृत 
भमिंका जिपाठी जी की समीक्षा का उत्तम उदाहरण है । “कानपर के 
हे पस्तक बालमीकि से .पूर्णजी तक कवियों, का परिचयात्मक समीक्षा 
8 के ६3008 मी | 
“अरोड़ांनी के सहयोग से लिखित सच्चित्र्‌.. कानपुर-क्रा इतिहास? 
आपका वृहद आदर्श ग्रन्थ है। इसमें त्रिपाठी जी ने ऐतिहासिक विवेचन 
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के अतिरिक्त जनपदीय इतिहास लिखने की श्रावश्यकता और महत्ता पर 
प्रकाश डालकर हिन्दी की एक विशिष्ट कमी को पूरा करने का श्रादश 
प्रस्तुत किया है। इतिहास के प्रथम माग पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक 
हजार रुपया का पुरस्कार भी दिया | 


जनपदीय, श्रनसंधान-कार्यो में आपकी विशेष रुचि है। और 
हथ ज्षेत्र में आप सदेव कुछ न कुछ करते रहते है। महत्वपूण ऐतिहासिक 
निबंधों का श्रभीतक आपका कोई संग्रह प्रकाशित नही हुआ है।.. 

त्रिपाठी जी की भाषा शैली अ्रपेन्ञाकृव गम्भीर और ललित है। 
गठन और गुरुता, प्रवाह और स्वच्छुता श्रापकी शैलीकी विशेषता है;-- 


“स्थानीय इतिहास की शोध करने वाले के लिए उपयुक्त पुराने 
पारिवारिक काग़ज़ातों, स्थानीय इमारतों, प्राचीन स्थलों के श्रतिरिक्त 
श्रध्ययन के अनेक श्रन्य साधन भी हैं| श्रनेकर जातियाँ तथा कबीले पाये 
जाते हैं जिनको उत्पत्ति, विस्तार, पाथक्य तथा दूसरों के साथ सम्मिलन 
के इतिहास का श्रध्ययन उनके स्थानीय रस्म रिवाज, पंचायत की प्रणाली 
तथा श्रन्य संस्थाएं इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करेंगी | यह 
श्रत्यन्त लजा कौ बात है कि श्रघिकतर यूरोपीय विद्वानों ने ही इस दिशा 
में कार्य किया है | हम इसकी बहुत दिन उपेक्षा कर चुके । हमारी 
शिक्षा पद्धति के पूणतः विदेशी ढंग पर निर्मित होने तथा हमारे राष्ट्रीय 
जीवन के मूल स्रोत से उसके पूर्णतया पथक होने के कारण वह हमें कभी 
भी इस क्षेत्र की ओर न आकर्षित कर सकी | श्रपनी नागरिक सभ्यता 
के श्रमिमान में पढ़कर अपने इस आम्य दाय की हमने खेदपूर्ण उपेक्षा 
की है | हम अ्रपने पुराने लोक गीतों, कहावतों, आम्य साहित्य तथां 
बोलियों को भूल गये हैं | डा० ग्रियसंन को हमारे देश में भाषा संबंधी 
छानबीन क्यों करनी पड़ी १ रिसले, क्रक्त, नेसफी्ड, पादरी एलविन्स 
तथा श्रन्य विदेशियों को हमारी जातियों तथा, कुठ्ठम्बों के इतिहास का 
श्रध्ययन क्‍यों करना पड़ा $ अपनी खोज तथा परिश्रम के लिए ये यूरो 
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पीय विद्वान पूर्ण सम्मान के पात्र हैं परन्तु प्रश्न यह है कि इस दिंशा में 
इमने क्‍या किया ११?१ 

रमाशंकर अवस्थी (१६५४४)--प्रसिद्ध पत्रकार के श्रतिस्क्त 
श्रच्छे निबंध लेखक भी हैं | श्रवस्थी जी के, निबंधों की शेली सरल 
श्रौर वर्णन का दंग बड़ा कलात्मक रहता है। विषय, भाषा श्रौर शेली 
के प्रभाव से पाठक का ध्यान अपनी श्रोर श्राकर्षित करने में श्रापका 
जोड़ नहीं । मनसुखा के नाम से ये प्रायः छोटे-छोटे मनोरंजनात्मक 
निबंध लिखते रहते हैं | इनके निबंध तथा श्रन्य मजेदार गद्य-पद्म मिश्रित 
रचनाओं का संग्रह उन्नोसवाँ पुराण, एवं बीसवाँ पुराण नाम से प्रका- 
शित हो चुके हैं| पं० प्रतापनारांयण मिश्र के बाद कानप्‌ र में उनकी 
धारा का सफल नेतृत्व श्रवस्थी जी ने ही किया | आपके शीघषक भी मजे- 
दार होते हैं | ग्रामोफोन, खट्ट अ्रंगूर, लीडरी के उम्मेदबार, मिनिस्ट्री 
की कन्वेतिंग, स्वतंत्र उम्मेदवार, सेकेट्री चाहिये, श्रादि निबंध बहुत 
बढ़िया हैं | श्रापके हास्य श्रौर व्यंग्य में मथुरता की कमी नहीं रहती । 
अवस्थी जी उन हास्यव्यंग्य के लेखकों में से हैं, जिनके हास्य थ्रोर व्यंग्य 
श्रपनी शुद्धता श्रीर शिष्टता से रंच्र मात्र पीछे नहीं, वरन्‌ श्रानन्द की 
वृद्धि ही करते हैं :-- 

“लीडरी का धन्धा भी कुछ ऐसा हो है | लोग यह जानते हुए भी 
कि श्राग के अंगारों पर जलना सहज है पर लीडरो का निर्वाह कठिन 
है। उम्मेदवारी का फार्म भरे हुये श्रखवारों के दफ्तरों में चक्कर लगाया 

करते हैं। क्योंकि जिस तरह इक्का ताँगा श्रौर मोय्रों की रजि- 
हरी चुगीघर में होती है उसी तरह लीडरी का सार्टीफिक्रेट श्रखबारों 
के दफ्तर से ही मिलता है। परसों शाम को हम ठंदाई छान रहे थे | 
एक खासे “डील डौल वाले क्लीन शेव सजन छुड़ी हिलाते हयेश्रा 
पहुँचे । हमको तो बहुत श्रखरा । थोड़ी छात्रते हैं, तिस पर कोई साझा 
लड़ाने श्रा पहुँचे, तो नशा कट जाता है। मगर, आ्राव भगत तो करनी' 


१--कानपघुर का. इतिहास “स्थानीय इसिहास की महत्ता? पृष्ठ ६ 
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ही पड़ती है | हमने कहा आइए बस, तैयार ही है! वह बोले छमा 
चाहता हूँ। मेने तो गाँधी जी के १६२० वाले आन्दोलन से ही गाँजा, 
चरस, श्रफीम, श्रौर भाँग का सेबन करना छोड़ रक्‍्खा है ।१ 


“ईश्वर झूठ न बुलवाये | औ्रौर अपने राम को भूठ बोलने से दै 
भी सख्त परहेंज | बिला जरूरत तो आज तक हम कभी झूठ बोले भी 
न होंगे। अन्ना सिर्याँ ने चाहा तो इसी बहेबूदी के साथ उम्र की 
कड़ियाँ कटती चली जायेगी | बात हम सवा सोलह श्राने की ही कहंगे 
जो आज नहीं तो कल जरूर सच निकलेगी ।*९ 


बालकृष्णु शर्मो 'नवीन!(१६४४)--शर्माजी राजनीति और साहित्य 
क्षेत्र के यशस्वी व्यक्तियों में हैं। कवि, लेखक, पत्रकार श्रोर नेता के 
श्रतिरिक्त सहृदय मनुष्य के रूप में वे प्रसिद्ध हैं। प्रताप” साप्ताहिक और 
दैनिक तथा “प्रभा” मासिक का संपादन किया। नवीन जी की 
भाषुकता, श्रल्हड़ता श्रोर फकड़पन उनके गद्य में भी व्यास है। नवीन 
जी का गद्य संस्कृत से वोभिल है । उच्च कोटि के वक्ता होने के कारण 
उनके लेखों में ओज, प्रवाह श्रोर जनमन को पकड़ लेने की 
शक्ति विश्वमान है। किन्तु प्राय; श्रापका गद्य क्लिष्य्ता से मुक्त 
नहीं रह पाता। कहीँ-कहीं तो वाक्य इतने जटिल श्रोर श्रस्पष्ट 
होते हैं कि उसमें पाठक -उलभ कर रह जाता है। नवीन जी का 
गद्य साधारण पाठक के लिए दुरूह और दुर्बोध हो अधिक रहता 
है| शर्माजी की भाषा संस्कृत बहुल होकर भी कहीं-कहीं इस प्रकार 
जनपदीय बन जाती है कि आ्राश्वय होता है । शब्दों के चिन्त्य प्रयोग भीं 
आपके गद्य ओर पद्म में जहाँ तहाँ मिलते हैं| नवीन जी के लेख श्रोर 
निबस्ध पर्याप्त मात्रा में पत्र पत्रिकाश्रों में प्रकाशित हो चुके हैं, परन्तु 


१ उन्नीसवाँ पुराण, लीडरी के उम्मेदवार प्रृष्ट ८ 
२--उन्नीसवाँ पुराण मिनिस्ट्री की कन्वेधिंग पृष्ठ १५ 
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श्रभी तक कोई संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ । दर्शन, राजनीति, धर्म और 
इतिहास आपके प्रिय विषय हैं | नवीन जी की भावकता उनके भाषण 
और कविताश्रों में हो नहीं लेखों में भी पुर्णरूपेण उभर श्रात्ती है । 


सत्यभक्त (१६५४)--जन्म और शिक्षा भरतपुर में हुई । हिन्दी के 
लेखक, पत्रकार तथा राजनीतिश | सन्‌ १६१६ में महत्मागाँघी के 
सत्याग्रह श्राश्रम में रहे, श्रोर सन्‌ १६२२ में राजस्थान के जनश्रान्दोलन 
में भाग लिया | साम्यवादी सिद्धान्तों के प्रचारक तथा दल के संगठन 
कर्ताश्रों भें प्रमुख रहे | 


हिन्दी के सुप्रण्द्ध चाँद? के श्रतिरिक्त भविष्य, प्रणवीर, सतयु॒ग का 
संपादन किया | स्फुट लेखों के श्रतिरिक्त श्रन्य पृश्कों में -साम्यवाद 
का संदेश, साम्यवाद के. सिद्धान्त, कालमाक्स, गोरिल्ला, सम्बत दो 
हजार, मरने के बाद प्रमुख हैं | श्राजकल श्राप कानघुर में मासिक ज्ञान 
का सम्पादन करते हैं। 


रमाकान्त तजिपाठी (१६४७)--प० लक्ष्मीकांत त्रिपाठी के श्रनुज 

एवं हिन्दी के सलेखक हैं । म्योर सेन्‍्ट्रनत कालेज प्रयाग से बी० ए.० श्रौर 
श्रैग्रेजी में एम० ए० पास किया । पहले जोधपर के जसर्वत कालेज में 
श्रग्रेजी विभाग के श्रध्यक्ष थे फिर हबं: कालेज कोटा के प्रिन्तिपल नियुक्त 
हुये । श्राजकल जोधपुर कालेज के प्रिंसिपल पद पर प्रतिष्ठित हैं। 
अंग्रेजी के ग्रतिरिक्त हिन्दी श्रौर संस्कृत के भी श्राप पंडित हैं। विदेशी 
तथा भारतीय साहित्य का आपने गहन अ्रध्ययन किया है। स्फुट निबंध 
लिखने के श्रतिरिक्त कई प॒स्तके भी श्रापने लिखीं हैं। सन्‌ १६२३ में 
प्रकाशित 'हिन्दी गद्य मौर्मासा? नामक पुस्तक टििन्दी गद्य की वैज्ञानिक 
विवेचना की प्रथम पुस्तक है | हिन्दी संसार में इस अन्थ का प्रचार 
काफी है और उच्च कन्नाश्रों के विद्यार्थियों के पाठ्य क्रम में भी श्रव तक 
चल रही है | इस ग्रन्थ का दूसरा संस्करण सन्‌ १६३१ में श्रोर तीसरा 
१६४६ मेंहुआ । तीसरे संस्करण में इसका कलेवर काफी बढ़ गया। 
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इसमें संशोधन औ्रोर परिक्ध॑न करके हिन्दी गद्य की नवीनतम समस्याश्रों तथा 
स्थिति पर प्रकाश डाला गया है | इसके-गश्रतिरिक्त आपकी “पूर्ण वियोग? 
'प्रतापनारायण मिश्र”, कानपर के कवि, भहाराजा सर प्रतापर्षिंह, 
पस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं | आपकी शेंली सरल ओर सीधी है ३-- 
महाराजा जसर्व॑त सिंह जी मारवाड के राजवंश के एक रत्न थे। 
उन्होंने श्रपने जीवन काल में वीर योद्धा, राजनीतिश तथा साहित्यसेवी 
सभी रूपों में अ्रच्छी ख्याति कमाई थी | मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के तो 
वे एक परम विश्वास पात्र सलाहकार थे। इन पर बादशाह की बराबर 
कृपा दृष्टि रही और कई बार उन्हें वह लड़ाइयों में भी ले गया था । 
जब ओरंगज़ेब ने अपने भाइयों की मारकाट मचाकर राज्य छीना तब 
उसे जसवंतर्सिह जी की ओर से बहुत समय तक भय बना रहा | इसी से 
उन्हें अपने साथ बंनाये रखने का उसनेप्रयत्न भी किया । अन्त में उसके 
रांजपूती पराक्रम तथा राजनीतिक कुशलता से भयभीत होकर उसने उन्हें 
काबुल की लड़ाई में बहाने से भिजवा दिया [??१ 
मुंशीराम शर्मा सोम! ((१६४०))--कानपुर डी० ए० वी० 
कालेज के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष, वेदिक साहित्य के पंडित तथा 
हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखकों में से हैं | साहित्य, घमं और दर्शन आपके 
प्रिय विषय हैं | संस्कृत साहित्य--विशेषतः वेदांग के श्रतिरिक्त हिन्दी के 
न्तों तथा भक्तों के साहित्य का श्रापका- अध्ययन गहरा और विशद है | 
हिन्दी जगत में सूर साहित्य के विशिष्ट और अ्रधिकारी विद्वानों में श्रापका 
स्थान है। “सूर तौरभ? को ब्रज साहित्य मंडल ने श्रपने विषय का श्रेष्ठ 
ग्रन्थ स्वीकार करके परस्कृत किया | 'भमारतीय साधना और सूरसाहित्य 
श्रापका महत्वपूर्ण ग्रन्थ है | इस प्रबन्ध पर आपको आगरा विश्व विद्या- 
लय ने पी०एच०डी० की उपाधि से विभू घत किया है। इसग्रन्थ को सन्‌ 
१६ ४४ के भ्रेप्ठ आठ ग्रन्थों में एक स्वीकार करके उत्तर प्रदेश सरकार 
ने एक सहस्त॒ रुपये से पुरस्कृत किया । कवि, निबन्ध लेखक तथा समी- 
१--हिन्दी गद्य मीमांसा तीसरा संस्करण पृष्ठ १७८ 
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क्षक के रूप में शर्मा जी हिन्दी साहित्य जगत में प्रसिद्ध हैं। “सोम! 
उपनाम से कविताएँ लिखते हैं। वेदों की आचाश्रों का सर्वोत्तम हिन्दी 
पद्मानुवाद आपने किया है। स्फुट निबन्धों के श्रतिरिक्त श्रनेक ग्रन्थों 
का सजन तथा उम्पादन किया है| इनमें कुछ विश्व विद्यालय के पाठ्य 
क्रम के लिए हैं, शेष्र हिन्दी साहित्य को स्थायी निधि हैं । “महाभारत 
श्रौर श्रीकृष्ण! तथा 'प्रथमजा? आपके निबन्धों का रुग्रह है| शर्मा जी 
की शैली संस्कृत गर्भित तथा व्यास पद्धति जैसी है । विषय की क्लिष्ट्ता 
और श्रभिव्यक्ति की गुरुता के कारण श्रापकी शैली में मन्यरता 
का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है | उदाहरण :--- 


चिन्तन और मनन के ऊपर भी निर्णायात्मिका बद्धि का बल है। 
एक स्पष्ट निशय सूकते ही नाना संकल्प विकल्पों के तार नप्ट हो जाते 
हैं। मानव का मत विचारों, वितकंसाश्रों और विविध कल्पनाओ्ं का 
पुक्ष है | कभी एक कल्पना से प्रेरित होकर यह एक दिशारमें चलता 
है, तो दूसरे ही क्षण दूसरी कल्पना श्राकर इसे दूसरीशओ्ोर मोढ देती 
है। कल्पना लहरियों के थपेड़े खाता हुआ मानव तब तक किनारे से 
नहीं लग पाता, जब तक वह निणयाद्मिका बद्धि रूपी नौका पर सवार 
होकर विवेकरूपी केक्‍्ट का श्राभय अहण नहीं कर लेता । श्रनेक विचारों 
भी वह बल नहीं है जो. इस बद्धि के एक निश्चित. प्रत्यय में निहित 
है। संशय का दोल निश्चय के स्तम्म से ही शांत होता है। मन का 
वेग बद्धि के बाँच से ही थमता है |१ 


सदगुरुशरण अवस्थी ( १६४८ )--कानपर बौन्यनन्यसत० 
डो० कालेज के प्रिन्मिपल तथा हिन्दी जगत में बतंभान युग के मेधावी 
साहित्य सुजन कर्ताश्रों में हैं। गम्भोर श्रध्ययन, सरल स्वभाव और बहुमुखी 
प्रतिमा सम्पन्न कलाकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। कविता, कहानी, 
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रेखाचित्र, निबंध, एकांकी, नाटक, समीक्षा के क्षेत्र में श्रापको देन प्रमुख 
है । आपकी अनेक स्फुट रचनाओ्रों के श्रतिरिक्त प्रकाशित ग्रन्थ रूप में- 
तुलसी के चार दल, (दो भाग में गोस्वामी तुलसीदास के चार अ्रन्‍्थों 
की समीक्षा) विचार विमशं, हृदय ध्वनि, बुद्धि तरंग (लेख,न्बिध सग्रह) 
हिन्दी गद्य गाथा ( हिन्दी गद्य का इतिहास ) महात्मा बुद्ध, त्रिमूर्ति 
(जीवनी) फूटा शोशा, एकादशी (कहानी संग्रह) मुद्रिका, दो एकांको 
नाटक, नायक ओर नाटक ( एकांकी “नाटक संग्रह ) मरूली महारानी 
(नाटक) तथा भ्रमित पथिक (गद्य काव्य) प्रमुख हैं । 
तुलसी के चार दल? नामक ग्रन्थ को हिन्दुस्तानी श्रकादमो ने 
नायक ओर नाटक तथा #“बद्धि तरंग” को उत्तर प्रदेश सरकार ने 
पुरुष्कृत किया है। विषय श्रौर भापा की दृष्टि से आपके निबंध, 
आचाय पं० रामचन्द्र शुक्ल को याद बरबस दिला देते हैं। रौंदय, 
स्वभाव, शौल, संस्कृति, प्रेम, युद्ध श्रादि निबंध इसी ग्रकार के हैं । 
गरपकी भाषा विशुद्ध, परिमार्लित तथा शैली थ्लोज एवं प्रभावपूर्ण है । 
यद्यपि संस्कृत निष्ठ होने के कारण सहज बोधता की कमी खथ्कती है, 
किन्तु विषय की जटिलता देखते हुए इस प्रकार को शैली दोषपूण नहीं 
ही जा सकती | जहाँ तहाँ सरल विषय को प्रतिपादित करते हुए भी 
अवस्थी जी ने भारी भरकम शेली का प्रयोग किया है। आपके निबंधों 


की छबसे बड़ी विशेषता है भाषा के कवच मे छिपी हुईं सहज शान 
राशि!--- 


स्वभाव! 
५त्वभाव अ्रच्छे औ्रोर बुरे दोनों प्रकार के होते हैँ ॥ जिस व्यक्ति के 
स्वभाव अच्छे अधिक और बरे कम होते हैं, उसे हम साधारण प्रकार से 
अच्छा मनुष्य कहते हैं श्रोर जिसमें बुरे स्वभावों की प्रधानता होती हैं 
उसे ब्रा व्यक्ति क | ऊपर हमने स्वभाव के साधारण स्वरूप का 
श्र देते हुए. उप्ते केवल मानसिक विकार कहा है परन्तु इस परिचयात्मक 
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स्वभाव के स्वरूप में हमें श्रर्थ में वेग श्रोर बोझ: भरना पड़ेगा, श्रतएव 
हम इस वेयक्तिक स्वभाव को श्राम्यंतरिक वेग सम्पन्न प्रे ग्णा कह सकते 
हैं, जा पोषक परिस्थिति को बाहर पाकर मानधिक स्थिति को उद्दीत्त 
कर देती है और व्यक्तित्व को रनभना देनेवाले मात्विक भावों को 
जागरित करती हुई ऐहिक तंतुश्रों को क्रिमाण करती है। विकार का 
रूप अधिक सक्रिय होकर शरीर से होता हुआ कभी-कभी कर्मन्द्रियों तक 
उतर शआाता है |”?! 


उद्ध त गद्याश श्रवस्थी जी की स्वाभाविक शेली का उदाहरण है। 
श्रापके ग्राचायत्व की गरिमा श्रीर विच्रारशील लेखक की भावनाश्रों 
का प्रकटी करण मुख्यतः उपयु क्त शैली मेंड्टी हुआ है परन्त कुछ निबंधों 
में ग्रवस्थी जी की भाषा कृत्रिम श्रोर श्रनावश्यक रूप से जट्लि हो 
गई है। उदाहरण के लिए 'इक्का!शीषक निबंध को देखा जा सकता है। 

किशोरीदास वाजपेयी--हिन्दी-संस्क्ृत के प्रकांड पंडित तथा 
सुप्रसिद्ध भाषा शासी एवं वैयाकरण हैं। कवि और समीक्षुक के श्रति- 
रिक्त गद्य की विशिष्ट शैली कार के रूप में वाजपेयी जी का प्रमुख स्थान 
है। हिन्दी भाषा श्रोर व्याकरण के क्षेत्र में वाजपेयी जी ने अ्रश्केले दम 
जितना काम किया है वह किसी संस्था से कम नहीं कहा जा सकता । 
वाजपेयी जी ने श्रपती मौलिक सूक बूऋ से प्रेरित होकर जिन महत्वपूर्ण 
ग्रन्थों की रचना की, वे अपने क्षेत्र की भूमिका मात्र होकर भी श्रपने 
विप्रय की उत्तम कृतियाँ हैं । स्फुट निवंधों के श्रतिरिक्त प्रकाशित ग्रन्थों 
में, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण, हिन्दी निरक्त, अच्छी हिन्दी का 
नमूना, राष्ट्र माषा का इतिहास, मानव घम मींमांसा, ब्रज भाषा का 
व्याकरण, साहित्य निर्माण, लेखन कन्ता, रत और श्रलंकार, काब्य में 
रहस्यवाद, साहित्यिक जीवन के श्रनुभव श्रोर संस्मरण तथा “द्वापर 
की राज्य क्रान्ति, नामक नाटक प्रमुख है। राजनीति से संबंधित काँग्रेस 


न्‍लननननननननकलननममनननकन+++++ल 


१ बुद्धितरंग पृष्ठ ४६-४० 
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का संज्षित इतिहात, मि० छा मे की परम्परा, तथा ख्तंत्र भारत के प्रथूम 
रंप्रपति श्री सुभाष चन्द्र बोस नामक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं| आप 
मरा" मासिक पत्र के प्रधान तथा “चाँद” के सहायक सम्पादक भी रहे । 
वाजपेयी जी की समीक्षा पद्धति प्रायः तीखी ओर खंडनातव्सक हें | 
परन्तु भाषा पर उनका श्रसाधारण अधिकार है| संस्कृत के पंडित होकर 
भी इतनी प्रॉजिल और प्रवाहपूर् हिन्दी लिखने वाले संभवत: येश्रकेले हैं। 
वाजपेयी जी हिन्दी गद्य में एक विशिष्ट शैली के प्रवर्तक भी हैं | 
शब्द योजना के अतिरिक्त स्थान स्थान पर मुहावरों तथा लोकोक्तियों का 
प्रयोग करके रोचकता तथा चमत्कार उत्पन्न करने में वे अद्वितीय हैं | 
उदाहरण र्थः | 
“वस्वुतः आालोचक में सह अनुभूति चाहिए। कवि ने जिस वस्तु 
को जिस दृष्टि से देखा हैं, आलोचक को उस वस्तु को देखने में बही 
हृदय रखना होगा, उस वस्तु की वेसी ही श्रनुभुति चाहिए.। इसी सह- 
श्रनुभूति या सहृदयता को लोगों ने तहानुभूति बना दिया है। कवियों 
पर दया करो और इनका सब तरह से उमर्थन करो क्‍या यह ठीक है ! 
आलोचना का क्षेत्र है या अ्रनाथालय का कमरा १??१ और+--- 
“हिन्दुस्तानी ने डा० ताराचद् का जो नहला फेका था उस पर 


मा कै 


हिन्दी ने यह डा० भा के रूप में दहला मारा |?*२ 





कृष्णशंकर शुक्ल--हिन्दी साहित्य के मान्य श्रालोचक, इतिहास 
लेखक, साहित्य के ममंज्ञ विद्वान तथा डी० ए० बीं० कालेज में हिन्दी के 
अध्यापक हैं | काव्य सौंदय की तीत्र अन भूति, शास्त्रीय नियमों की गहरी 
पेठ, साहित्यिक आस्था की दृढ़ता और चिंतन की मौलिकता ने श्रापको 
न केवल गम्भीर आ्रालोचक प्रत्युत सरस और श्रेष्ठ निबंध लेखक बनाया 
है | 'केशव की काव्य कला? 'कविवर रत्नाकर! और आधुनिक हिन्दी 


१-० साहित्य निर्माण प्रष्ठ ६२ 
२ - श्रनुभव श्रोर संस्मरण पृष्ठ ८% 
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साहित्य का इतिहायृशतथा 'हिन्दी साहित्य! की रूप रेखा श्रापके सुप्रसिद्ध 
प्रकाशित ग्न्थ हैं | विल्लिक्रिसन रुक्मिणी का हाल में सम्पादन भी किया 
है। श्राज कल श्राप सन्त साहित्य पर विशेष श्रध्ययन कर रहे हैं । 
श्रापकी भाषा अत्यन्त स्वच्छु तथा प्रवाहपूर्ण एवं शैली रोचक हैं । 
छोटे-छोटे वाक्यों में गम्भीर से गम्भीर विधय का प्रतिषादन तथा 
निर्णयात्मक पद्धति से विश्लेषण करने में श्राप श्रद्धितीय हैं। सुलमे 
तथा स्पष्ट विचार श्रापकी प्रमख विशेषता 
“निर्मल जल के पष्कर में तठ के वृक्ष आ्रादि प्रतिबिंबित होते हैं पर 
शेवाल, रज कश थ्रादि से %च्छादित जल प्रतिबिंब ग्रहण नहीं करता। 
इसी प्रकार सजीव साहित्य में समाज की भावनाश्रों,कल्पनाश्रों विचारों, 
श्राकांक्षाशों श्रादि का प्रतिबिंष श्रवश्य पढ़ता है | यदि ऐसा न हो तो 
समझना चाहिए. कि वह साहित्य वेयक्तिक है, जनता का प्रतिनिधि 
नहीं । उसमें समाज नहीं है, वह समाज का नहीं है | साहित्यिक समाज 
में प्रचलित भावनाओं के साथ साहित्यिक विचारधारा का समन्वय 
प्रस्तुत करता है श्रोर जहाँ ऐसा समन्वय नहीं होता वहाँ इतिहास का 
कार्य यह निर्देश करना होता है कि किसी समय विशेष के साहित्य पर 
लोक में प्रचलित भावनाओं का प्रतिबिंष क्‍यों नहीं पड़ा । यद्यपि श्रल॑- 
कारिक रूप में साहित्य का उपमान पष्कर कहा गया है, परन्तु सत्यता 
की रक्षा श्रोर साम्य में श्रधिक एकरूपता लाने के लिए यदि उसे निमल 
जल की सरिता कहा जाय तो अधिक ममीचीन हो । साहित्य, परिता को 
'श्‌ की भाँति प्रवाहित होता रहता है, वह बँधे हुए पुष्कर सा नहीं 
होता |?” १ 
सुन्दरलाल त्रिपाठी-विशिष्ट प्रतिभाशाज्ञी निबन्ध लेखक 
हैं। बस्तर में श्राप के पितामह व्यवसाय करते थे, किन्तु आप को 
उसमें लाभ नहीं मिला। परिस्थितियों की चक्की में पिसते हुए 
आ्राप ने सरस्वती तथा माधुरी में काम किया। इनको प्रकाशित 
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प्रसिद्ध पुस्तक 'देनन्दिनीः के सम्बन्ध में पं० नन्ददुलारें वाजपेयी 
ने लिखा है कि ुन्दर लाल जी की यह कृति हिन्दी के लिए 
एक सुन्दर उपहार है। इससे हिन्दी निबंध साहित्य की श्री वृद्धि 
हुई है। डायरी के साँचे में निबंध लेखन की यह नई शेलीं है। जो 
भविष्य के लिए उत्तम संभावनाएं रखती हैं?? | इनकी बणन पद्धति प्रभाव 
पृण तथा भाषा प्रांजल है। प्रायः गद्य काव्य का आनन्द श्राता है। 
कलात्मक भाषा शेली में हृदय की सहज भावघारा का प्रकाशन 
दृष्टव्य है;-- 
“राधा की तन्‍्मयता, मीरा की एक निष्ठता, वैष्णवकवियों की निविड़ता 
सुनता हूँ अ्रध्यात्म का थोध है। तो चाहे जो हो किन्तु नर्विवाद तुम इन 
सबसे परे, ऊँचे, रहस्यमय सीमातीत, वणनातीत, वेदनामय, कोमल; 
सुन्दर दीख पड़ते हो साधक ! एक निमिष के स्नेप के अबसर के तुम 
इतनी ममत्व वेदना से युक्त-इतने निविड़ शाश्वत हो” । 
न्द्रशेषर पासडेय--हिन्दी श्रौर संस्कृत साहित्य के डद्भट विद्वान 

तथा सनातन घर्म कालेज में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष श्रौर काव्य 
के मर्मजश्ञ पंडित थे | उनकी जेसी घिद्बत्ता की महत्ता के साथ निश्छुलता 
ग्रौर सरलता का संयोग विरले मनुष्यों में ही पाया जाता है। संस्कृत 
साहित्य की रूपरेखा, संस्कृत गद्य मंजरी, काव्य दीपिका, इनके प्रकाशित 
ग्रन्थ हैं। 

विश्वनाथ गोड़े-- सनातन घम कालेज में संस्क्ृत के प्राध्यापक तथा 
संस्कृत और हिन्दी साहित्य के मौन साधक है | ₹फुट निबन्धों के अतिरिक्त 

पृथ्वीराज रातों पद्मावती खम्रयः नामक थुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। 

श्यामनारायण कपूर ( १६६४ ) वैज्ञानिक विषयों पर लिखने 
वाले प्रसिद्ध लेखकों में हैं | स्फुट निबन्धों के श्रतिरिक्त कई महत्वपूर्ण 
ग्रन्थों के स्चयिता हैं | प्रकाशित ग्रन्थों में साबुन विज्ञान (साबुन बनाने 
को वैज्ञानिक विधि एवं क्रियाओं का विशद परिचय और विवेशन) 
भारतीय वैज्ञानिक (देश के विश्व विख्यात १२ वैज्ञानिकों के जीवन तथा 
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उनके कायो का सबिस्तार वर्णन) जीवट की कहानियाँ (संसार के अ्न्यतम 
साहमी व्यक्तियों के जीवन श्रौर उनके रोमांचकारी कार्यो का वर्णन) 
तथा श्ाविष्कारों की कद्दानियाँ श्रोर विज्ञान की कहानियाँ 
हिन्दी में श्रपने-श्रपन क्षेत्र की शनटठी कृतियाँ ? | विज्ञान जेसे रुखे 
विषय के वशन में भी आपने कल्लात्मक प्रतिभा के द्वारा अपनी शैली में 
उल्लेखनीयसरसता प्रदान की है। जीवन चरित्रतथा रोमांच कारी बणनों 
म॑ सशक्त भाषा, प्रवाह की गति तथा सहज रोचकता इनका श्रपना 
गुण हे 

वालक्ृष्ण बलदुआ ( १६६८ ) प्रचार और प्रदर्शन से परे रह- 
कर अ्रनवरत साहित्य साधना करने वाले साहित्यकार हैं| बी० ए७ 
एल०एल्न० बी०करके कुछ दिनश्रमेटी नरेश के निजी सचिव रहे। बाद 
में अनेक कठिनाइयों के बीच. मार्ग बनाकर अ्रपने पूर्वजों से होने वाला 
तमाख का व्यवसाय श्रपनगा लिया। कवि, कहानीकार, रेखाचित्र 
कार, निबंध लेखक एवं अ्रतुवादक के रूप में हिन्दी संसार में परिचित हैं | 

ग्रंजी के माध्यम से विश्व साहित्य का आपन“गहन श्रध्ययन किया 

“विश्व काव्यर नामक प्रकाशित पुश्तक के दो भागों में विश्व के सब श्रेप्ठ 
एवं प्रसिद्ध कवियों की प्रतिनिधि रचनाशथों का, श्रापने गद्य पद्म मिश्रित 
श्रनुवाद प्रस्तुत किया हे । आपके निबंध प्रायः पत्र पत्रिकाओं में प्रका- 
शित होते रहते हैं । सफुट निबंधों के श्रतिरिक्त (तमाजवादी विचारधारा! 
नामक पस्तक में श्रद्माइंस निबंध संगहीत है | बलद॒वा जी के निबंध 
आकार में प्रायः छोटे, चुस्त एवं भावना प्रधान होते मार्मिकता 
इनकी शैली का विशेष गुण है :-- 

“ग्रभी-अभी रिमश्तिम रिमक्रिम वर्षा हो चुकी है। ये हरे-हरे पोखर 
ये हरे-हरे मेदान श्रोर ये हरे-हरे पेढ़-कितने शांत! कितने शीतल ! कितने 
मुदमय | यह भगवान की देन थी-मानव के लिए, एक से डपमोग के 
लिए. । भगवान ने इन्हें दिया था जिससे उसके य्यारों का हर्ष बढे--शांत 
श्रौर शीतल ! इसीलिए, उसने इन्हें मक्त राखा-वंधन हीन, सर्वदा स्वतंत्र 
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पूणतः समदर्शो । पर मानव ने इनका दुरुपयोग किया। कुछ नें श्रन॑के 
का सुख हड़प लिया। मेंदानों को घेरा गया; पेड़ों को गिना गया, अर 
उन पर अधिकार की छाप लगाई गईं। वे ही पोखर, वे ही संदान वे 
हो पेड़-जो सुवक्े लिए थे कुछ की संपति बनें, और बहुतों के लिए. उनको 
कोर निगाह उठाना भी गनाह करार दिया गया |?! 

ज्योतिमयी ठाकुर ( १६७० ) सुपरस्द्धि वाहित्व सेवी श्री केशव 
' क्रुमार ठाकुर की पत्नी और हिन्दी की सुपरिचित लेखिका हैं । ख््रियों 
पयंगी साहित्य इन्होंने बहुत लिखा हैं। इनको लिखी हुई 
कई पस्तके घरों में बड़े चाव से पढ़ी जाती हैं। श्रपनी लेखनी 
के माध्यम से भारतीय नारियों के जागरण और ज्ञान वद्ध न में 
जितना योग श्रीमती ठाकुर ,ने दिया हैं, उसका मूल्यांकन स 
नहीं | हिन्दी साहित्य में नासे साहित्य के ग्रभाव को आपने बड़ें अंश 
में दर किया हैं। स्त्रियों के लिए उनकी रुचि के विषय श्रौर बोलचाल को 
सरल भाषा में आपने बड़े-बड़े ग्रन्थ दिए हैं सन्‌ १६३४ में प्रवाग से 
स्त्रियोपयोगी श्रेष्ठ मासिक पत्रिका 'कमलिनौ? का रम्पादन और प्रका- 
शन भी दो ढाई वर्ष तक किया | सफुड कहानियाँ तथा मघुबन नामक 
एक उपन्यास भी आपने लिखा है| अन्य प्रकाशित महत्वपूर्ण पुस्तकों 
में, खेल और व्यायाम, लड़कियों को कया जानना चाहिए, लड़कियों 
का जीवन, नवीनदम्धति, स्वामी के पत्र, ख्री रॉंदर्य, सोमाग्यवती, श्रादर्श 
पत्नी, घर की लक्ष्मी, स्री शिक्षा, स्त्रियों के कर्तव्य, पत्नी के पत्र, श्रादश 
पाक शिक्षा, पाक विज्ञान, आहार और आरोग्य, सरल बुनाई, संतान- 
निग्रह-क्यों और कैसे, प्रमख हैं । 

सत्यनारायण पाण्डेय--सनातन धर्म कालेज में संस्कृत विभाग 
के अध्यक्ष तथा हिन्दी के कवि तथा लैंखक हैं। स्फुट प्रमुख लेखों 
के अ्रतिरिक्त, कृष्ण काव्य की परम्परा तथा सांख्य कारिका, नामक 
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पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है | “कश्मीर विजय? काब्य ग्रन्थ है । बहुत 
से गीतों की रचना भी की है। 

प्रेमनारायण शुक्ल (१६७०) डी० ए० वी० कालेज भें हिन्दी 
प्राध्यापक तथा प्रमुख श्राल्ोचक हैं | हिन्दी साहित्य भें विविधवाद शक 
प्रबन्ध पर इन्हें श्रागरा विश्वविद्यालय से पी० एच० डी० की उपाधि 
प्राप्त हुई; तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे पुरुष्कृत किया | इस अन्य में 
शुक्ल जी ने प्रचलित सभी वादों का परिचय ओर विवेचन करते हुए 
प्राचीन लाहित्य में बादों के स्वरूप का विशद अ्रध्ययन प्रस्तुत 
किया है; तथा आधुनिक हिन्दों साहित्य के विधिन्न वादों का खंडन 
करते हुए एक मात्र मानव हित बाद की स्थापना की है। "“भारतेन्दु 
की नाट्यकला! नामक एक ओर पुस्तक इनकी प्रकाशित हो चुकी है | 
विवेचन शैती में व्यास पद्धति का प्रभाव दिखाई देता है। गम्भीरता 


4] 


के साथ मंथधरता का याग इनके गद्य का स्वभाव हैं ; 


“ग्राघुनिक काव्य के संबंध में यह बड़े श्राश्वय की बात है कि 
जहाँ कहीं भी कवि ने अपनी श्रात्माभिव्यक्ति में मिलन श्रोर वियोग 
के गीत गाये वहीं श्रालोचकों ने उन्हें श्रध्यात्मिक जामा पह्चिना दिया 
श्रौर रचनाकार को रहस्यवादी होने का प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया | 
इस कथन से हमारा यह तात्पय नहीं है कि श्राधुनिक हिन्दी साहित्य में 
रहस्यात्मक रचना का पूर्ण श्रभाव है। कुछ ऐसी विशिष्ट रचनाएँ 
अबश्य हैं जिनमें हमें रहस्‍्यानुभूति का दर्शन होता है। हाँ, हम इतना 
अवश्य कहेंगे कि इस दर्शन में हृदय की श्रपेज्ञा मस्तिष्क की क्लाँको 
अ्रधिक है |? 

कानपुर के श्रन्य विद्वान लेखकों में प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रो० 
शिवाघार पाण्डेय द्विवेदी युग के लेखक हैं। श्रापकी श्रालोचना 
पद्धति तक पूर्ण एवं चुटीलो होती है | गम्मीर श्रध्ययन और स्पष्ट विचार 








अन्न सता. 
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श्रापकी प्रमुख विशेषता रही है। चेतना? नामक सासिकपतन्निका भी श्राप 
प्रयाग से निकालते हैं। परशिडित कालिकाप्रसाद दीक्षित 'कुसुमाकरः 
श्रच्छे कवि तथा बीणा जैसी पत्रिका का सम्यादन कर चुके हैं । 
पशिडत देबीप्रसाद शुक्त्ष ने एक वष तक सरस्वती का सम्पादन 
किया। तथा स्फुट निबन्ध लिखे हैं। शुक्ल जी ने इधर कुछ 
संस्मरण लिखे जो रेडियोंसे प्रसारित हुए हैं। पं० बेंकटेशनारायण 
तिवारी सुप्रतिद्ध पत्रकार और हिन्दी अंग्रेजी के श्रच्छे लेखक हैं। स्वर्गीय 
श्री हरिशंकर विद्यार्थी अच्छे पत्रकार के श्रतिरिक्त हिन्दी के प्रतिभाशाली 
गद्य लेखकों में से थे | प्रताप में उनके कई श्रच्छे निबंध प्रकाशित हुये 
थे | स्वर्गीय श्यामविजय पाण्डेय कवि लेखक और पत्रकार थे। इनको 
कई छोटी-छोटी पुस्तक भी प्रकाशित हुई हैं । इतिहाल श्रॉर राजनीति 
से इनका विशेष लगाव था | इन्होंने शनिश्चरः नामक पा क्षुक पत्र 
भी निकाला था। 


श्रन्य पुराने लेखकों में पं०बद्रीदत्त शर्मा, शिवल्ली के-पं ०हनुमानप्रसाद 
त्रिपाठी तथा पं० कैलाशनाथ बाजपेयी, ने धार्मिक विषयों पर काफी 
लिखाथा । मसवानपुर के पं० गौरीशंकर भट्ट सुलेखाचाय ने सुलेख कला 
पर कई पुस्तकें लिख कर प्रकाशित की थी | स्वर्गीय महाशय काशीनाथ 
जीने कई पुस्तकें लिखी तथा कबवीन्द्र रबीन्द्र को गीर्तांजलि का बहुत अच्छा 
अनुवाद करके प्रकाशित किया था। श्री शिवबत्रतनारायण जी हुतात्मा 
गंणेशशंकर विद्यार्थी के श्रग्मज हैं और विभिन्न विषयों पर लेख लिखते रहते 
हैं। ५० कृष्ण विनायक फड़के जी ने बाल मनोविज्ञान पर काफी लिखा 
है। प्रो० हरनारायण वाथम ने विज्ञान सम्बन्धी लेखातथा पुस्तकें, 
डा० प्रसादी लाल कला ने बनस्पति शास्त्र एवं आयुवेद पर काफी 
मात्रा में लिखा है । पं० भगवतीप्रसाद बाजपेयी ने संसार! 
मासिक तथा अपने संपादित अन्थों की भूमिका स्वरूप कई बहुत अच्छे 
लेख लिखे हैं | विभिन्न विषयों पर अ्रन्य प्रतिमा सम्पन्न लेखकों में पं० 
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रामदुलारे श्रवस्थी, श्री देवीदत्त मिश्र, पं० भूदेव शर्मा, श्री छैल बिहारी 
दोज्षित कंटक, श्री शिवनरायण टंडन, श्री श्रजु न अरोड़ा, श्री देवी 
प्रसाद धवन, श्रीमती सीतादेवी घवन, बावू प्रतापनारायण श्रीवास्तव, 
श्री श्याभमुन्दर त्रिपाठी, श्री सोमनाथ शुक्श, श्री धर्मनाथ शास्त्री 
श्री बृजनारायण बाजपेई, श्रीमती लीला कपूर, ओऔ पुरुषोत्तम कपूर 
श्री रामश्रासरे का नाम प्रमुख है | श्री रामदुलारे चिवेदी ने चन्द्रशेखर 
श्राजादयरदार भगतसिंह, काकोरी के दिल जले और श्राजादी के 
परवाने, नामक पुस्तकें लिखीं हैं । 

नयी पीढ़ी के गम्भीर साहित्य विवेचक एवं लेखकों में लखनऊ 
विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डा० भगीरथ मिश्र कानपुर के उन व्यक्तियों 
में से हैं, जिनका नाम हिन्दी श्रालोचना ज्षेत्र की श्रगली पंक्ति में लिया 
जाता है । “हिन्दी काव्य शास्त्र का इतिहास” तथा श्रन्य कई ग्रन्थ प्रका- 
शित हो चुके हैं| गहन अ्रध्ययन शील श्री थ्रोंकारशंकर विद्यार्थी प्रायः 
कम लिखते हैं, परन्तु जो स्फुट निबंध उनके प्रकाशित हुए हैं उनसे 
इनकी साहित्यिक प्रतिभा का अनुमान किया जा सकता है। इनके 
अलावा ड[० रबीन्द्र सहाय वसा, प्रो० श्रीनारायण श्रग्निहोत्री, प्रो० रमा- 
नाथ त्रिपाठी, भ्रोत्रजलाल वर्मा, भीहरस्वरूपमाथुर, श्रीरामस्वरूप चतुर्वेदी 
श्री ललितमोहनश्रवस्थी, श्री देवीशंकर श्रवस्थी, श्री सिद्धनाथ मिश्र, 
का नाम भावी आशा के रूप में लिया जा सकता है जिनका स्थान कल 
के हिन्दी थ्रालोचना ज्षेत्र में होगा । 

उपयुक्त नामों में कुछु लोगों का काम सामने श्राघुका है, जिसे 
देखकर कहा जासकता है कि वे अधिकार पूर्वक श्राल्ोचना कौ 
सीढी पर पेर रखरहे हैं | डा० रवीन्द्र सहाय वबर्मो ने श्रपनी थीधिस 
का हिन्दी श्रनुवाद हिन्दी काव्य पर श्रॉग्ल प्रभाव” नाम से प्रकाशित 
कराया है। श्रीनारायण श्रग्निहोत्री ने कई उत्तम निबंध लिखे हैं। 
प्रो० रमानाथ जिपाठी के लेख विभिन्न पत्रिकाश्रों में प्रकाशित होते रहते 
हैं। श्री रामस्वरुप चतुवेदी प्रयाग विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं ओर 
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रिसव कर रहे हैं। इन्होंने शरद के नारी पात्रों का विधिवत्‌ गम्भीर 
श्रध्ययन ग्रन्थ रूप में प्रस्तुत करके हिन्दी आलोचना के नये पथ पर पर 
रखा है। श्री लत्नित मोहन श्रवस्थी ने “थ्राज के कवि! नामक पुस्तक 
लिख कर नये कवियों की श्लोर समाज का ध्यान आकर्षित 
किया है। श्री देवीशंकर श्रवध्थी के झुछ निबंध प्रकाशित हो चुके 
हैं तथा सन्‌ १६४५४ की कविताओं का संकलन ओर सम्पादन श्री श्रजित 
कुमार के साथ किया || श्री गोविन्दप्रताद त्रिपाठी अनतल?' के निब॑धों 
का संग्रह(मेरे तीझ निबंध) नाम से प्रकाशित हुआ हैं | श्री दजलाल वर्मा 
को नरजहाँ समीक्षा, ओर कामायनी उमालोचन श्री हरस्थरूप माथुर की 
कथाकार जयशंकर प्रसाद, मृगनयनी समीक्षा, कमभूमि समीक्षा नामक 
युध्तक प्रकाशित हो चुकी 

अन्य विविध विषयों पर हिन्दी के प्रतिष्ठित लेखकों में श्री नोलखा 
(तक शास्त्र) लाला कृष्ण कुमार (दर्शन शास्त्र) प्रो० मदनसोहन पाण्डेय 
श्री हृदयनारायण सम्मरवाल, श्री रामगुलाम गुप्त, श्री कालीशंकर 
भटनागर, भ्री मोहनलाल विद्यार्थी (इतिहास ओर राजनीति) श्री काका 
प्रसाद मठनागर (अथंशासत्र) श्री चन्दश्वर प्रसाद श्री वास्तव, श्री एस० 
अर रलन, श्री अम्बादत, श्री ए० पी गोड़, श्री बलवानसिंह (वाणिज्य) 
श्री श्रीप्रकाश (रसायन) श्री निर्विकारशरण (भूगोल) श्रीं केलाशनाथ 
शर्मा और शम्भूरत्न जिपाठी (समाज शास्त्र) प्रमुख हैं | इन महानुभावों 
के ग्रन्थ प्रायः उच्च शिक्षाओं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। और इस 
प्रकार ये लोग विद्यार्थी समाज तथा उच्च बक्षाश्रों में हिन्दी प्रचार के 
कार्य में महत्वपूर्ण योग तो देही रहे हें प्रत्युत राष्ट्र भाषा हिन्दी के 
श्रमाव की पूर्ति में जेटे हुये 


ढा० हीरालाल: ने प्राकृतिक चिकित्सा पर कई महत्वपूर्ण म्रन्थ 
लिखकर प्रकाशित कराये हैं। 


अष्टम अध्याय 
कथासाहित्य 
हिन्दीकथा साहित्य श्रायु को दृष्टि से श्रमी एक शताब्दी 
का भी नहीं है | इशा को “रानी केतकी की कहानी भाषा की 
दृष्टि से श्रधिक महत्वपूर्ण हें, बजाय एक कथा के। श्रेग्रजी भाषा' श्रौर 
साहित्य के सम्पर्क होने पर इस ज्षेत्र में युग परिवतन हुआ | बंगला का 
स्थान भी इत दृष्टि से भहत्वपूर्ण है। हिन्दी कविता को तरह हिन्दी 
कथा साहित्य ने भी अपने शुगार की सामग्री पहले बंगला के माध्यम 
से ग्रहण की | 
बंगला के कई उपन्यास श्रोर कहानियों का श्रनुवाद भारतेन्दु युग 
में हुआ था श्रोर तबसे निरंतर वँगीय कथा साहित्य हिन्दी में पर्याप्त मात्रा 
में श्रनूदित होकर श्राया | फिर श्रग्रेजी से सीधा संबंध स्थापित हुआ और 
हन्दी का कथा अंग ही नहीं अत्युत सभी अंग उससे प्रभावित हुए | 
अँग्रेजी भाषा के साध्यम से कई प्रमुख रूसी और फ्र नव लेखकों की 
कृतियाँ हिन्दी में श्राई' श्रोर उनके विचार श्रोर टेकनीक से हिन्दी कथा 
साहित्य प्रभावित हुआ । टाल्सटाय, चेखब, गोंकी, मोपासाँ, इनमें 
प्रमुख थे। 
व्याख्या-- कथा एक विशिष्ट गद्य-क्ृृति है, और उसकी व्याख्या में कहा 
जा सकता है, इस प्रकार की गद्यात्मक कृति जिसमें श्रोत्सुक्य,श्रानन्द और 
मनोरंजन का समावेश हो | कथा का प्रमुख तत्व मनोरंजन है। यद्यपि 
कथा साहित्य के निरंतर विकास ने कथा का उद्देश्य केवल मनोरंजन 
तक सीमित न रख कर उसकी परिधि का विस्तार कर दिया है | फिर भी 
मनोरंजन उतका मुख्य तत्व है| इसे प्रत्यक्ष भले ही स्वीकार न किया 
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जाय ; अप्रत्यज्ञ रूप से उसे भुलाया नहीं जा सकता | मनोरंजन 
को पू्णरूपेण समाप्त करके यदि कोई कथा लिखना चाहे तो वह कृति 
निश्चय ही ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक या अ्रन्य किसी भो 
विषय पर लिखा गया लेख या प्रभन्ध होगा कहानी श्रथवा उपन्यात्त 
नहीं । 
युग! से कथा की एक शैलीप्रचलित चली थ्रा रही है श्रौर आ्राज 
भी बालकों तथा श्रशिक्षित श्रोर अधशिक्षित समाज में उस शैली का 
अधिपत्य है | भारत के सभी ग्राम्य क्षेत्र के निवासियों में रवीन्द्र, प्रे मचन्द्र 
शरद श्रादि की कहानियों की शेल्ो मलेही न मिले परन्तु उनकी 
कथाश्रों में वस्तु, उद्देश्य, और वर्णन शैली जितनी रोचक मिलती है वह 
किसी भी प्रकार शिक्षित वर्ग में प्रचिलित शिष्ट कहानियों से कम नहीं । 
एक था राजा या “एक दिन की बात है” से शुरू होकर ये कथायें 
जैसे उनके दिन बीते बेसे सबके बीतें और “भगवान ये दिन किसी 
को न दिखाये”? से समाप्त हो जाती हैं। बालकों को सुनाई जाने वाली 
कहानियाँ, श्राज भी नानी और दादी की शेली नहीं छौड़ सकी और देश 
का बहु संख्यक समाज आज भी श्रपनी कथाश्रों में इतिकृत्तात्मकता के 
ताथ श्रपनी विचारानुभूति का सम्मिश्रण करके अपने कथाक्रम को 
चलाए जा रहा है। यद्पि शिक्षा के प्रचार प्रसार श्रौर विदेशी साहित्य 
. के विस्तृत उपबन में हिन्दी भी स्वच्छुन्द विचरण करके नई नई डद्भाव- 
नाओं का संकेत दे रही है । 
कथा की प्रमुख विशेषता यह समभ्ही जाती है कि वह पाठक या 
श्रोता पर बोफ न बने बरन्‌ उसकी उत्सुकता को बनाए रखकर सरलता 
के साथ वण्य वस्तु को स्पष्ट करके रखदे | कथा साहित्य, पंडित या 
मुल्लाश्रों का उपदेश, राजनीतिक नेताओं श्रोर समाज सुधारका-का 
व्याख्यान, वैज्ञानिकों का भौतिक विवेचन, भोगियों की वासनाश्रों का 
प्रदर्शन, देश श्रौर समाज के उत्थान पतन की विवेचना ओर दाशंनिकों 
गे उड़ान मात्र नहीं है।यद्रपि कथा साहित्य में उपथु क्त सभी बातों 
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का समावेश होता हैं | सभी विषय वस्तुओं और घटनाश्रों को लेकर कथा 
लिखी या कही जाती हैं| कोई घय्ना, कोई भी विषय, कोई भी क्षेत्र 
उससे वर्जित नहीं हैं; परन्तु इस सभी विषयों पर कथात्मकता की घादर 
चढ़ाये बिना सफल्न कथा कृति बनाना सम्भव नहीं होता । 
विक्रातअ--शिक्षा का विश्तार-होने से वन और कथन का तरीका 
बदल गया है, फिर भी मनोरंजन और शेली का महत्व कथा से अ्रलग 
नहीं हो सकता । प्रायः देखने को मिलता है कि छोटी से छोटी घटना को 


लेकर कहानी की सृष्टि हो जाती है ओर कथन की विशेषता के थ्रनुसार 
रचना श्रच्छी या बुरी कहलाने लगती है | 


प्रारम्भिक कथा साहित्य भें उपदेश की प्रधानता रही श्रौर फिर 
श्रनवादों का प्राधान्य रहा | भारतेन्दु युग के कई लेखकों ने इस ओर 
ध्यान दिया था | पं० बालक्ृष्ण भट्ट, पं० प्रताप नारायण मिश्र, लाला- 
श्रीनिवास दास का नाम प्रमुख रूप से इस विषय में लिया जा सकता दे । 
मिश्रज्जी ने कथा साहित्य को पुष्ट करने के लिये बंगला के कई उपन्यासों 
का श्रनुवाद किया । भट्‌ठ जी श्रौर लाला जी ने इस क्षेत्र में तो श्रजान 
श्रोर एक सुजान? और परीक्षा गुरु की रचना द्वारा प्रयोगात्मक कदम 
रक्खा । 


द्विवेदी थुग के उदय तक मोलिक रचनाएं कम किन्तु श्रनुवाद 
श्रधिक हुए। सरस्वती के प्रकाशन के साथ हिन्दी कथा साहित्य में 
नवोन्मेत्र हुआ | द्विवेदी जी के सम्पादन काल में हिन्दी कथाकार के रूप 
में कई अच्छी श्रच्छी प्रतिभाएँ सामने श्राई । मौलिक रचनाश्रों के 
श्रतिरिक्त विदेशी भाषाश्रों के भी अच्छे श्रच्छे श्रनुवाद प्रकाशित हुए | 
अंग्रेजी, फ्ेन्च ओर रूसी कथाकारों से हिन्दी का परिचय हुश्रा | बैगला 
मराठी श्रौर गुजराती से भी श्रच्छा सम्बन्ध इसी युग में स्थापित हुआ । 
मौलिक कथाकारों में श्री किशोरी लाज्ष गोस्वामी, गमहिला, लाला 
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पाती नन्दन इत्यादि का नाम प्रसुख है । पंडित रूप नारायण पाण्डय 
ने वंग कथा साहित्य का उत्तम और सफल अनवाद करके हिन्दी जगत 
को प्रदान किया । हिवेंदी यग के अन्य कृती कथाकारों में श्री पेमचन्द, 
कौशिक जी, चन्द्रघर शर्मा ग॒लेरी, प्रताद, पं० ज्वाला दत्त शर्मा, और 
राजा राधिका रमणु मिंह दरसरी पंक्ति का नेतृत्व करने वाले श्री चतुर सेन 
शाखी, श्री भगवतीप्रसाद बाजपेयी, श्री चन्डीप्रसाद हृदवेश श्री 
जैनेन्द्र, निराला, उम्र, प्रतापनारायण श्रीवाध्तव श्रादि । 


प्रारम्म में प्रतापनारायण मिश्र ने बंगला के तीन उपन्यातों का 
नवाद करके कथा साहित्य का दिशा निदेश कियाश्रीर पं ० बालकृष्ण संट्‌ 

लालाभ्रीनिवानदात, हरिश्रोष ओर देवकी ननन्‍्दन खत्री ने उद्धश्य 
समोलिकता, भाषा शओऔऔर रोचकता प्रदान को । आगे चलकर 
प्रेमचरद्र ने अपने विशाल अध्ययन और तीब्र अनु- 
भतियों के द्वारा हिन्दी कथा-साहित्य को पूर्ण हो नहीं प्रत्युत 

त्वपूर्ण सिद्ध कर दिया। प्रेमचन्द्र जी कानपुर मे कई वे तंक 
डिप्टीह सपैक्टर श्राफ स्कूल्म श्रौर बाद में मारवाड़ी विद्यालय के प्रधाना- 
ध्यापक के रूप में रहें। कानपुर से प्रकाशित उदू मासिकज़माना? 
मे उनकी कहानियाँ प्रकाशित होती थीं। प्रम चन्द्र जो की कौति कीं 
प्रथम रश्मि कानपुर में प्रकाशित हुईं | उनकी स्व प्रथम पुस्तक “ सीज- 
वतन” में उद्‌" की पाँच कहानियाँ संकलित थी | हिन्दी की भी अनेक 
कहानियों के श्रतिरिक्त उनका एक उपन्यास यहीं लिखा गया । 

कानपुर का योग--कथा साहित्य में कानपुर को देन कम नहीं है । 
कौशिक जी के श्रतिरिक्त पं० भगवती प्रसाद वाजपेयी, भ्री प्रतापनारायण 
ओऔीवास्तव, बाबू भगवती चरण वर्मा का नामचोटी के कथाकारों में गिना 
जाता है । 


वर्मा जी हिन्दी के अन्यतम कलाकार हैं| और कथाकार के रूप मं 
वे कभी भुलाये नहीं जा सकते | उनकी कई कहानियाँ खोंर कई 
उपन्‍्यातों में एक चित्रलेखा ही इतनी श्रेष्ठ कृति है, जो हिन्दी कथा के 
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भाल पर सुहाग-बिन्दी के समान शोभित है | चित्रल्लेखा की कोटि में 
रखने वाले उपन्यासों की संख्या श्राज भी हिन्दी कथा साहित्य में दो 
चार हो है। वर्मा जी की साहित्य लाबना का सूत्रपात कानपुर में हुआ 
श्रोर यहीं उनके साहित्यकार का निर्माण भी हुआ। प्रताप, प्रभा और 
हिन्दी मनोरंजन उनकी उन्नति के सोपान बनें | श्राजकल वें कानपुर के 
लिए परदेशी हैं| कथा साहित्य का रथ जिन मोड़ों से होकर चलता रहा है 
श्रोर जिन प्रवृत्तियों से वह प्रभावित हुआ है उ7के संचालन में कानपुर 
के कलाकारों का भी प्रमख हाथ है। 
विश्वभरनाथ शर्मो कौशिक (१६७८-२००२) 

द्विवेदी युग के उत्तर काल में यदि कथा साहित्य की तरिमूर्ति का 
निर्वाचन किया जाय तो वह प्रेमचन्द-प्रसाद श्रोर कौशिक की होगी 
प्रसाद जी के साहित्य की घारा तो सबंथा श्रनठी रही और सभी क्षेत्रों 
में वे अ्रतीत के प्रतिनिधि बनकर श्राये। प्रेमचन्द क्रोर कोशिक ने 
वर्तमान को सम्हाला । किन्तु दोनों में एक श्रन्तर हे । प्रेमचन्द देश के 
निम्न मध्यवर्ग तथा आमीण समाज के सबलल छुविकार; श्रौर कोशिक- 
जी नगर संस्कृति तथा उच्च मध्य वर्गीय समाज के चित्रकार थे | प्रसाद- 
जी ने अ्रपने हिस्से में धूमिल चित्रों को रंग भरकर सजाने और विस्मृत को 
स्मरण कराने का काम लिया । प्रेमचंद ने देश की बतंमान 
समस्थात्रों तथा आ्राथिक विषमता से पीड़ित समाज को श्रपना ज्षेत्र चना, 
ओर कौशिक जी ने सामाजिक दुखस्था को अ्रपना लक्ष्य बनाया। 
प्रछाद जी की रचनाश्रों में मतकाल का वेंभव जगमगाता है, प्रेमचंद में विखरे 
टूटे, दुःखी, प्रताड़ित, गुलाम किन्तु साहसी भारत साकार हो उठा है, ओर 
कोशिक जी में उच्च मध्य वर्गीय, जमींदार श्रोर बाबू सभ्यता के प्रतिनिधि 
भारतीयों का चित्र खिंत्र आया है| प्रेमचंद ओर कोशिक के जीवन के 
जो अंतर है वही उनके साहित्य का है। प्रेमचंद स्वयं श्रपन निर्माता थे 
गत: उनका जीवन क्षेत्र ब्यापक, गहरा, संवेदनशील श्रोर तीत्र था | 
कोशिक जी एक साधन सम्पन्न परिवार में गोद श्राये थे; श्रतः उन्हें 
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सामाजिक संबंधों, रीतिरिवाजों तथा रूढ़ि संस्कारों का ही शअ्रच्छा 
परिचय मिल सका | प्रेमचंद पूरे देश को देख सकने में समर्थ थे ओर 
कोशिक जी एक समाज के गहन श्रच्येता थे । 

कीशिक जी ने लगभग चारतो कहानियाँ श्रौर तीन उपन्यास लिखे | 
मणिमाला, कब्ल ल, चित्रशाला, पेरिस को नतंकी, (कहानी संग्रह) 
तथा संधर्ष, मिखारिणी और माँ (उपन्यास) प्रकाश्ति हो चुके हैं । 
कोशिक जी को जिंदगी के उतार चढ़ाव देखने का अवसर नहीं 
मिला; परन्तु उनकी प्रतिमा श्रौर हृदयानुभूति इतनी गहरी और तीज थी 
कि वह श्रभिव्यक्ति का माध्यम बनने पर, श्रेष्ठ कला कृति के रूप में बन 
जाती | कौशिक जी ने वर्तमान थुग को श्रपना क्षेत्र अवश्य चुना लेकिनन 
तो उन्होंने देश के सर्बहारा वर्ग का चित्रण किया और न राजनीतिक 
श्रान्दोलन के प्रचार का माध्यम अपने साहित्य को बनाया सभी भूशणड़ों 
से दूर वे शुद्ध रूप से कलाकार थे और समाज की चिंतन धारा को 
प्रभाव शाली ढ'ग से मोड़ने और बढ़ाने में उन्होंने योग दिया । सामाजिक 
परिस्थितियाँ ओर शहरी सभ्यता को बड़ी गहराई के साथ उन्होंने देखा 
था | खयं सुखों होते हुए भी उन्होंने देश के निम्न वर्ग श्रौर मानवता के 
प्रति अपने दायित्व से श्राँखों नहीं चुराइ । 

मानवता, प्रेम, स्वस्थ चिंतन और सहिष्णुता कौशिक जी केसाहित्यका 
ग्रादर्श था | पारिवारिकता; विचारों की ऊहापोह, मानवीय प्रक्रियाश्रों 
तथा उत्थान पतव की सजीवता, कौशिक जी की क्ृतियों में सफलता के 
साथ चित्रित हुईं हैं । जड़ता के विरुद्ध प्रहार, यथार्थ का मूल्याँकन भ्रौर 
शआरादश की प्रतिष्ठा, कोशिक जी का साहित्यिक लक्ष्य रहा |कुरूपता का 
चित्रण करते हुए भी प्रवृत्ति की निम्नता उनमें नहीं रही | श्ररुन्दर को 
अपनी कल! के माध्यम से सुन्दर बनाने सकी क्षमता उनमभेविद्यमान थी | 

कौशिक जी ने मानव जीवन की एकाँगी तस्वीर कभी नहीं खींची, 
प्रत्युत उसके पूर्णत्व की और वे अधिक चेष्टावान रहे । आदर्श 
बादी होकर भी यथाथ से वे दूर नहीं गये | सम्पन्न होकर भी बिपन्न के 
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प्रति अनदार नहीं बने। शांति प्रिय होकर भी क्रान्ति के श्रवसर को 
जान बूककर पीछे नहीं ढकेला श्रोर प्राचीन संस्कृति के उपासक होते 
हुये भी अन्ध विश्वासों का समर्थन नहीं किया । वैज्ञानिक विवेचक' "होकर 
कोशिक जी ने सत्य को ठुकड़ों में बाँटकर देखने का प्रयास नहीं किया । 
उनकी क्ृतियों में छिंप्राव श्रौर दुराव नहीं है। वे पाठक के प्रति 
उत्तरदायी ओऔरकला के प्रति ईमानदार रहे | 

कोशिक जी श्रपनी कहानियों में जितने सफल हैं उतने ही उपन्यासों' 
में मी | कथानक, घटना संयोजन, कथोपकथन, मनो विश्लेषण, चरिघ्र 
चित्रण और वर्णन शेली आदि तत्वों का सम्यक विकास उनकी रचनाश्रं 
में देखने को मित्रता है। कौशिक जी की रचनाएं व्यर्थ का बोक नहीं 
जान पड़ती | उनके पात्र कठपृतली नहीं हैं वरन्‌ जीवित जाग्रत समाज 
के थ्ंग शोर हमारे श्रापके श्रासपास चलने फिरने वाले हैं । 


कोशिक जी ने जितना भी लिखा, सोद्रेश्य लिखा । साहित्य को 
उल्ोंन मानव के उच्चारायी भावधारा के रूप में देखा | मनुष्य केसत्‌ ओर 
श्रस्त्‌ दोनों ही पक्चों का सफल चित्रण करके जहाँ उन्होंने श्रपने कलाकार 
की तःस्थता और सहदयता का परिचय दिया है, वहीं लोकरंजन के साथ 
लोक कल्याण की प्रवृत्ति का सामंजस्थ, करके समाज के प्रति कलाकार के 
उत्तर दायित्व का निबोह भी किया है] वर्णन . में कृत्रिमता और पात्रों 
में श्रस्वाभाविकता का दोष कोशिक जी में प्राय; नहीं मिलता | 


चरित्र चित्रण में कौशिक जी. श्रत्यंत रुफल हुए हैं। माँ और 
मिखारिणी उपन्यास तथा ताई, रक्षाबंधन, हिंदुस्तानी, जेसी कहानियाँ 
उनकी सर्वोत्तम कृतियाँ हैं। चरित्र विश्लेशश में कौशिक जी का 
लक्ष्य निरंतर ऊष्व॑ मुखी रहा | इनकी श्रनुभति को गहराई का ही यह 
प्रभाव है कि उनके पात्रों को सहज भुलाया नहीं जासकता | एकबार पढ़ 
लेनेके बाद “ताई'कोश्रोर भिखारिणी की नायिका “जस्सों? को भल जाना 
पाठक के लिए तरल नहीं है । भावपूर्ण कहानियाँ भी उन्होंने बहुत श्रच्छी 
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लिखी हैं| फाँसी इस दृष्टि से बहत श्रच्छी रचनादे। सभी कहानियाँ 
में कौशिक जी का वर्वेश्रेष्ट रूप यद्यपि नहीं उमरा क्‍यों कि बहुत सी 
कहानियाँ जल्दी में लिखी गई' जान पड़ती हैं | परन्तु अधिकांश कहा- 
नियाँ और प्रायः सभी उपन्यान बहुत श्रच्छे हैं। कौशिक जी ने मान- 
वीय दु्बंलताशं का चित्रण अवश्य किया परन्तु कुप्रवृतियों को उभाड़ने 
की चेष्टा नहीं की शोर इसी लिए उनके पात्र मनुप्य हैं। उन्होंने श्रपने 
पात्रों को देवता या राक्षत नहीं बनने दिया | नाहित्य को प्रेरणा का स्त्रोत 
बनाकर थे समाज को उन्‍नत शोर रख की ओर बढ़ाने में तत्पर रहें । 
वें तलब कुछ श्रयनों श्राँख से दखने सनने के शादी थे श्रतम उनको कला 
म॑ प्राण हैँ, प्राणों में चेतना हैं और चेतना में वह शक्ति हें जो 
एक से विकमित होकर अनेक का ध्ाकार ग्रहण करती दें। इस लिए 
सीमित क्षेत्र में हुकर मी कौशिक जी प्रेमचन्द युग के दूसरे कथाकार 
है; जो माहित्य की गौरव रक्षा में श्रपना महत्व पूण योग देसके । 
भगवतीप्रसाद वाजपेयी (१६४६)--#ऋानपुर जिले के मंगलपुर ग्राम 
में इनका जन्म हुआ | मिंडिल तक शिक्षा प्राप्त कर पहले ग्राम पाठशाला 
में ग्रध्यापक रहे फिर लाइब्रेरियन और इसके बाद मासिक 'संसार? के 
यक संपादक तथा संपादक रहे । वाजपेयी जी उन साहित्य सेवियों 
में से हैं जिनका सब कुछ साहित्य ही बन जाता है | ताहित्य इनके लिए 
शौक की वस्तु नहीं प्रत्युत जीविका का माध्यम दे। वाजपेयी जा न 
श्रार्थिक कठिनाइयों की चक्को में पिसते हुए श्रोर उच्च शिक्षा के श्रभाव 
में भी जितना काम किया है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा तकती | कवि, 
नाटककार, लेखक, सम्पादक और क्थाकार के रूप में हिन्दी संसार में 
वे परिचित हैं। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अबोहर श्रधिवेशन मे चाहित्य- 
परिषद के श्रष्यक्ष चुने गये | कई वर्ष तक बम्बई में फिल्‍मी कथानक 
तथा संबाद लेखन का कार्य भौ किया। आ्राप के कई उपन्यास तथा 
कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं । प्रकाशित ग्रन्थों में-प्रेमपथ, मीठी 
चुटकी, श्रनाथ पत्नी, त्यागमयी, “लालिसा, प्रेमनिवाह, पतिता को- 
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साधना, पिपासा, दो बहनें, निर्मंत्रण, गुप्तपघन, चलते चलते, पतवार, 
मनुष्य श्रोर देवता, धरती की साँस (उपन्यास) मधुपक, दीप मालिका, 
हिलोर, पृष्क्रिणी, खाली बोतल, मेरे सपने, ज्वार भादा, कला की दृष्टि, 
उपहार, श्रंगारे, (कहानी संग्रह) छुलना (नाटक) श्रोस की बूद (कविता 
संग्रह) है । 


यद्यपि वाजपेयी जी कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी; निबंध श्रादि 
सभी कुछ लिख चुके हैं किन्तु उनका कहानीकार सबसे प्रबल और 
महत्वपूर्ण है। वाजपेयी जीं प्रमुखतः कथाकार हैं। वे उपन्यासों से 
अधिक अपनी कहानियों में सफल हुए हैं। गहरी पकड़, सूक्ष्म विश्लेषण 
मानसिक ऊहापोह का सफल चित्रण एवं श्रनुभूत की तीब्रता इनकी 
कहानियों की प्रमुख विशेषता है । रोचकता श्रौर गठन में भी आपकी 
कहानियाँ बहुत श्रागे हैं । 


कला की रंगीन चादर इनकी हर कृति को दढँके रहती हैं। कथा 
वस्तु, वर्णन, शेज्री, पात्र आदि सभी अंगों पर कला का गहरा रंग देखने 
को मिलेगा | कथा कहने के लिए कोई खास चीज वे -नहीं लाते प्रत्युत 
किसी भी चीज को कथा बनाकर रख देना इनको विशेषता है | 


मनोवबिकारों का कल्लात्मक प्रदर्शन, यथार्थ का रोचक वर्णन, और 
श्रन्तर का इन्दात्मक विश्लेषण करने में वाजपेयी जी विशेष-पदु हैं। 
वाजपेयी जी की कहा नियों में हृदय पक्ष का जितना अच्छा विकास होता 
है उतना उपन्याथों में नहीं। “निदियालागीः और 'मिठाईवाल।? 
कहानी पढ़कर कोई भी पाठक द्ववित हुए. बिना नहीं रह 6कता | परन्तु 
उपन्यासों में वह गहराई नहीं भ्रा पाती। कहानियों में वाजपेयी जी का हृदय 
श्रौर उपन्यासों में उनका मस्तिष्क प्रधान रहता है | 
मानवीय संवेदनाओं का श्रभाव न होते हुये भी बाजपेयो जी के उपन्यात, 
सामान्य पाठक के लिए नहीं हैं । इसका कारण सामान्य घटनाश्रों श्रोर 
सामान्यपात्रों का चित्रण कलात्मक श्रोर प्रायः श्रतिरंजित होजाना है। 
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वाजपेयी जी के साहित्य में 'सेक्स” की बहुलता भी रहती हं। इनके पात्र 
प्रायः अ्रस्वस्थ विचारक और दुबल हैं। यद्यपि काल और घटना प्रवाह 
के सागर में ड्बते उत्राते वे अंत में घाट पार लगते हैं, परन्तु इस बीच वे 
पाठक के मन पर जो अ्रशुद्ध प्रभाव डालते हैं; वह एक श्रेष्ठ कलाकार 
के लिए. डचित नहीं कहा जा सकता |श्रास्‍्थावादी कलाकार बाजपेयी जी 
के पात्रों में वासना जेसे घर करके बेठ गई है ओर उससे वे कहीं भी उक्त 
नहीं हो पाते | यद्यपि परिस्थितियों ओर घटनाश्रों का गहन ताना वाना 
बुनकर बाजपेयौजी वासनात्मक प्रदृत्तियों की श्रावश्यकता श्रौर संभवता का 
विश्वास पाठक को दिलाने में नहीं चूकते; परन्तु उस गहनता में पाठक 
ड्ूबते ज्यादा; उबस्ते कम हैं। बाजपेयी जी के पात्र प्रायः भोगी 
दाशनिक, प्रदर्शन मे ऊँचे कार्मों में नोचे, लहिष्छु उदार किन्तु कठोर 
और बंचक जान पडते है| श्रात्म विश्लेषण में आत्म प्रवेंचना को श्रधि- 
कता हो जाती है। और इसीलिये कृतियों में जीवन के महत्वपू्ण तत्वों 
का अभाव दिखाई देता है । 


गुप्तवन, दो बहिनें, पिपासा, चलते-चलते, पतवार, मनुष्य और देवता 
आदि सभी उपन्यासों में पात्र पतनोन्‍्सुखी ज्यादा हैं। यदि कुछ ठहराव 

तो गुप्तथन, पिपाना; तथा मनुष्य और देवता में | मनुष्य श्रौर देवता 

जपेयी जी के इधर के सभी उपन्यासों से अच्छा है। 'चजते- चलते 

उपन्यास में चरित्र विश्लेषण अच्छा इुश्ा है किन्तु उसके पात्र 
मिद्धांत हीन और नपुसक हैँ। इस उपन्याधथ में संघष्ष का 
प्रदर्श अधिक है और वास्तविक संघर्ष का अभाव है 
श्रात्मकथाव्मक शैली में लिखा गया यह उपन्यास अपनी छाप 
छोड़ने में ग्रतसमथे है। नायक राजेन के रूप में वाजपेयी जी 
ने एक सम्पन्न, भोगी, दूषित विचारक भ्रौर कोरी बातें बनाने वाले व्यक्ति 
का चित्रण किया है। श्रतिरंजना का ऐसा विचित्र प्रदर्शन चलते- 
चलते के श्रतिरिक्त शायद ही कहीं देखने को मिले। चलते-चलते का 
नायक उल्लका हुआ हो नहीं प्रत्युत एक ऐसा प्राणी जो किसी भी 
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रूपसी को देखते ही आ्रासक्त हो उठता है। उसका मन सदाशयता और 
अन्य सामाजिक संबंधों से परे हटकर बाक्षमात्मक विचारों की ऊहा- 
पोह में पड़ जाता है। किसी भी स्त्री, चाहे वह विवाहित हो या विधवा 
सभी के रूप सौन्दर्य पर उसकी निगाहें अट्कती है, औ्रोर स्त्री के प्रत्येक 
साधारण कार्य कलाप में नायक को मोन निमंत्रण का श्राभास 
मिलता हैं। यह प्रवत्ति किसी भी दृष्टि से न तो स्वस्थ कही जा सकती है 
और न श्रनुकरणीय | यह तो मनुष्य के पशु रूप का प्रदर्शन ही 
कहा जा सकता है । बाजपेयी जी के उपन्यासों में सामाजिक दायित्व की 
भावना का ज्ोप दिखाई देता है। इनके श्रन्य पात्र भी (प्रोफेशनल 
सफरस) श्रात्म पीड़क से लगते हैं| उनमें मानवीय करुणा श्रोर शोक का 
प्रधान्य होकर भी निखरता नहीं । 'गुप्तबन! इस दृष्टि से श्रच्छा बन 
पड़ा है | श्राचार्य गोरीशंकर का चित्रण अत्यन्त सफल और स्वाभाविक 
है । 

बाजपेयी जी की कृतियों में नारी प्रायः दो पुरुषों के प्रेम में कूलने 
वाली श्रौर ५र५ दो स्त्रियों के बीच चक्कर काटने वाले चित्रित फिये गये 
हैं । लगता है जैसे इनके पात्रों केसमक्ष योन वापनाश्रों श्र मनो विकारों 
के श्रतिरिक्त इतने बड़े संसार में कुछ रहा ही नहीं | छोटे से लेकर बढ़े 
तक सब एक ही मर्ज के मरीज हैं | 

वाजपेयी जी की भाषा बहुत अच्छी हैं। लच्छेदार माप्रा लिखने 
में वाजपेयी जी श्राज के दो चार उपन्यास कारों को छोड़ कर शेष तभी से 
श्रागे हैं | पात्रोच्रित भाषा के प्रयोग में उनका कोई नियम नहीं हैं । 
कभी कभी मूर्ख श्रोर श्रशिक्षित पात्र संस्कृत निष्ठ हिन्दी बोलते हैं; 
श्र कभी घोर ग्रामीण भाषा का प्रयोग करते दिखाई देते हैं। हिन्दी 
भाषा पर अ्रच्छा अधिकार रखने वाले वाजपेयी जी जब श्रन्य भापाशों 
से मोहामिभूत होकर श्रपने पात्रों से श्रेग्रेजी-बंगला या अन्य कुछ 
बुलवाते है तो बड़ा विचित्र सा लगता है। अऑग्रेजी शब्दों और वाक्यों 
के प्रयोग का भयंकर शौक भी उन्हें लग गया है। आश्वय उस समय अपनी 
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चरम सीमा को पहुँचता है, जब निर्थक और वें मौके संस्कृत गर्मित 
हिन्दी बोलने वाले पात्र तो अँग्रेजी झाड़ते हैं; और विदेशीपन के प्रतीक 
पात्र संस्कृत गभित हिन्दी बोलते हैं । 


बालपेयी जी ने तदाचार के पाखंड पर कड़ी चोट की हैं | पाप श्रौर 
पुण्य की परिभाषाएँ भी उन्होंने अपने पात्रों से बहाँ तहाँ कराने का 
प्रयत्न किया है | वाजपेयी जी का हिन्दी कथा साहित्य में जो स्थान है 
उतका कारण उनकी मनोविश्लेषण पद्धति, वर्णन चाठुय ओर शली को 
कलात्मकतः प्रमुख हैं | आदर्शा चरित्र वे प्रस्तुत नहीं कर एके हे 
यथार्थ और आदर्श का समन्वय करने के बाद भी जीवन की विविधता 
उनके किसी उपन्यास में नहीं आई है । कला की दृष्टि से एक 
महत्वपूर्ण गुण उनमें यह है कि वे अ्रवनी कला के माध्यम से 
ऊँची-ऊँची बतें करते हैं परन्तु उपदेशक नहीं बनतें। उनके पात्र 
नुष्य हैं, श्रच्छे याबुरे। सूत्र रूप में वे बड़ी बड़ी बात कह जाते 
हैं और उन सूत्रों में ककभोर देने की शक्ति होती हैं। यथाथ की 
नग्नता को कला की चादर में लपेट कर रखना वाजपेयी जी का दूहरा 
गुण है | बाजपेयी जी अ्रन्तमुखी कलाकार हो सकते थे परन्तु उनमें 
अन्त: गरिमा की नन्‍्यूनता हे श्रोर बहिसु खी बनने के लिए जो मुखरता 
चाहिए उपका पूर्ण विकास उनमें हो नहीं सका। वस्तुतः वे दोनों के 
बीच रहने वाले कथाकार हैं | 
प्रतापनारायण श्री वाम्तव(१६४५१)श्नावास्तव जी कहानियाँ और 
उपन्यात लिखने में सिद्ध-हस्त है | परन्तु श्राप कहानों-कार स॑ अ्रधक 
उपन्यास लेखक के रूपमें प्रसिद्ध हैं |श्रापके प्रकाशित श्राशीवबाद, दोभाई 
नवथुग (कहानी संग्रह) और विदा, विजय, विकात, बयालिस, विसजन 
(उपन्यास) हैं | विदा उपन्यास आपका पहला उपन्यास हैं श्र 'इस पहला 
ही कृति के द्वारा श्रापने-कथा जगत में शीघ स्थान प्राप्त कर लिया 
ग्रपप आदशंवादी लेखक हैं ओर ,सोदृश्य साहित्य निर्मोण कताश्रां मं 
प्रमुख स्थान रखते हैं| वर्णनप्रधान चरित्र चित्रण श्रोर रोचकता के 
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ग्रतिरिक्त वातावरण को निरंतर शुद्ध श्रौर स्वस्थ बनाने वाले कथाकारों 
में थ्राप श्रागे हैं | श्रापके उपन्यासों में वर्थार्थ के.चित्रण पर आदश का 
परिधान रहता है। भारतीय संस्कृति श्रौर देश के प्राचीन गौरव की रक्षा 
जितनी तत्परता से शआापने श्रपनी कृतियों में की है उतनी श्रन्य लोगों ने 
नहीं। देश प्रेम,लमाजिक उन्नति के माग, मस्याएँ और समाधान श्रापकी 
कथा वस्तु रहीं। उच्च शिक्षा प्राप्तकर राजस्थान में न्‍्यायाघिकारी के पदपर 
रह कर भी श्रीवास्तव जीने मानसिक शुलामी को पास नहीं फटकने दिया। 
क्ृत्रिमता से ये जीवन में जितनी दूर हैं उतनी ही दूर श्रपनी कृतियों में भी। 
स्वाभाविकता ओर मुक्त वातावरण उनके जीवन और साहित्य की विशेषता 
है। बंगलों की चमक दमक में छिपे हाहाकार श्रोर बौद्धिक दिवालियापन 
का अ्रपनी कृतियों में इन्होंने बहुत श्रच्छा। चित्रण किया है | उच्च मध्य 
बर्गीय मसाज को श्रापभ अपनी कृतियों का माध्यम बनाया। शासा- 
जिक कुरीतियों तंथा व्यथ के पाखंड के विरुद्ध आपने कड़ी चोट की और 
देश के प्रच्छे संस्कारों को अपने गले का हार बनाकर साहित्य में 
दिया। विदा श्राज से श्रट्टाईप वर्ष पूब प्रकाशित हुआ था। 
श्राज भी उनकी ताज़गी में कभी नहीं श्राई | शाश्वत रात्य-की तरह बिंदा 
के कई पात्र देव पाठक की श्राँखों के सामने नाचते रहते है। चरित्र 
चित्रण में श्राप अत्यंत सफल हुए है। मार्तीय मारी श्रोर भारतीय सभ्य 
पुरुषों का चित्रण श्रापके द्वारा अत्यंत स्वाभाविक हुश्मा # | बिदा की 
भगिका में उपन्यास सम्राट प्रेमचन्द ने लिखा हैं “(बिदा मौलिक उपन्यास्त है 
और मेरे विचार में भाषा सौष्ठव, चरित्र चित्रण शौर भाव ब्यंजना भें जो 
उपन्यास के तीन प्रधान हतम्भ हे प्रतापनारायण जी को श्रप एउहले प्रयास 
में ज्ञितनी सफलता मिली है बह महान श्राशाश्रों से परिपृण है| मता 

चित्र तो अ्रद्वितीय है?” श्रोवास्तवजीन विदा के प्रायः सभी 
पात्रों का स्वाभाविक विकास होने दिया हैं| मानवीय गुण अ्रवगुण उन 
पात्रों में है; और इसी लिए वे हमें श्राज़ भी श्राय्य पास चलते फिरते 
दिखाई देते हैं | मख्य पात्नों में निमलचर्द्रसिनहा, कुम दिनीं, शांता 
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ह 


साधवबाबवू के अतिरिक्त लज्जावती, मरारी, मि० वर्मा श्रोर चपला 
के चरित्रचित्रण में श्रीवास्तव जी ने अ्रताधारण सफलता प्राप्त की है। 
भारतीय नारी की सहिष्णुता और मातृत्व की गरिमा शांता में श्राकर 
मूर्तिमान हो गई है। अंग्रेजियत को अन्ध भक्ति और श्रादश भारतीयता 
का इनद उनके सामाजिक उपन्यासों में देखने को मिलता हैं | विदा,विजय 
ओर विकास इन तीनों उपन्यासों में एक एक समस्या को उठा कर भार- 
तीय परम्परा के श्रनुसार डनका निदान बताने का प्रयास किया है। 
विदा में नई रोशनी की लेडी और भारतीय पत्नी की समस्या, विजय 
में बिघवा विवाह और विकास में नारी की स्थिति को उठाया 
गया है,श्रोर इन तीनों उपन्यासों में कथा साहित्य के मुख्य तत्वों का पूण 
परिषाक भी मिलता है | राजनीति और देश को श्रथ व्यवस्था को स्सह्या 
को आपने बयालिस और विसर्जन में उठाया है। बबालिस में देश को 
स्वाधीनता की ममस्था और वितर्जन में स्वतन्त्र भारत के मिन्‍् मा लक 
ओर मज़दूर के प्रश्न को ब्यापक दृष्टि से दिखाकर, गहराई में पहुँच कर, 
लेखक ने श्रार्थिक विषमता तथा उम्का श्रभिशाप मनुष्यता का अभाव 
को बड़ी मार्मिकता के साथ लाके रकक्‍्खा है। हड़तालों-श्रान्दोलनों 
के शोचित्य को स्वीकार करके श्रहिंसा का प्रतिपादन किया गया 
पिछुले उपान्यानों में गाँधीवादी दर्शन का सम्यक विवेचन और आर्थिक 
विषमता के विनाश के लिए शांति पूण लड़ाई का चित्रण मफल्लता पूर्वक 
हआा है | बयालित ओर विसर्जन को उत्तर प्रदेश की सरकार ने पुरुष्कृत 
किया है । 

ग्रादर्शशादी लेखक होने के नाते आपके उपन्यासों में सूत्रों 
तथा उपदेशात्मक वाक्‍्वों की कमी नहीं दे परन्तु यह प्रकृति बयालिस 
प्रौर विमरजन में ज्यादा बढी दिखाई देती है। पीछे के दोनों उपन्यार्सो 
में कथात्मकता में कुछ न्यूनता आ गईईें ओर लेखक को दाशनिकता 
का प्रदशन छाधिक हो गया कहा आावरश की अधिकता मे 
प्रस्वाभाविकता भी आा गई हैं । 
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आपके सभी उपन्यासों का श्रनुवाद मलयालम भाषा में किया जा 
रहा है । “विदा! का मलयालम अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। 
अ्राजकल श्राप सन्‌ १८५४७ के गिपाहीविद्रोह को लेकर बहादुरशाह 
नामक ऐतिहासिक उपन्यास लिख रहे हैं । 


श्रेष्ठ कथावस्तु, प्रभावशाली बणणन, स्वाभाविक चरित्र चित्रण 
तथा सरल भाषा के माध्यम से श्राप पाठक के हृदब तक पहुँलने में 
समर्थ हैं| और यही कारण है कि अपने युग के विवादीस्वरों तथा गुद्द 
बाजी से बिलकल दर रहकर भी शआआप हिन्दी भाषी कथा प्रेमियों के 
प्रिय हैं श्रोर अहिन्दी भाषी जनता में भी आपके साहित्य का प्रवेश 
हो रहा है । 

सद्गरुशरण अवस्थी(१६५६७) थ्वस्थी जी का पाणिवित्य निबंधों 

है शोर हृदय की द्रावकअनुभूति कहानियों में। चित्रात्मकता 
थ्रापकी कहा नियों में विशेष रहती है। श्रापके कल।कार हृदव की श्रनुभति 
समाज की धरोहर है | इनके पात्र झत्मेत लज्ञीव ओर पुरुपार्थी हैं | 
झवस्थी जी उन साहित्य छाघ्रकों में हैं, जिनकी कत्त[ निरंतर ऊबध्वे 
मुखी रहकर लोक कल्याण में समाहित होती है। मनो विश्ले- 
प्रण श्रौर चरित्र चित्रण में श्रवस्थी जी अपनी सानी नहीं 
रखते [उनके भावुक हृदय को फॉँकी पत्येक रचना में देखने को 
मिलती है । वश्य॑ वस्तु का लार्थकता, वर्गान शैली भें प्रवाह और गुरुता, 
चरित्र चित्रण की स्वामाविकता और स्वस्थ चिंतन आपकी कहानियों की 
प्रमुख विशेषता हैं | हिन्दी के अनेक कहानीकारों में भ्रवस्थी जी श्रपने 
से अकेले केवल इस लिएहें क्रि उनकी रचनाओं में उनके मस्तिष्क की 
ऊँचाई के साथ हृदय की गहराई का सफल समस्वय हुआ है । 

फूटाशीशा, एकादशी, पड़ोसक्रीकहानिया नामक तीन कहानौ 
संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं | रेखा चित्र भी श्रापके बहुत श्रच्छे होते हैं । 
बड़े बाबू” पल्हड़? जेसे रेखा चित्र तो श्रद्धितीय हैं 
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देवी प्रसाद धवन “विकल'-सात्रा की दृष्टि से घवन जी ने बहुत लिखा 

है। प्रदर्शनी, दस कहानियाँ, जन्मपत्र (कहानीसंग्रह) कुबेर, दोषी कोन, 
समस्या, निरंजन शर्मा, भाभी, दो विद्रोही, श्ररक्षिता, आत्महत्या, तपस्या, 
उज्नठामार्ग,चिनगारी, ससुराल, दिल्लीरहस्य, प्रभात पुर की रानी (उपन्यास) 
प्रकाशित हो चुडे हैं | इनमें कई उपन्यास अपनी विप्रय वष्तु और वर्णन 
कोशल के कारण अच्छे बन पढ़े हैं। साफसुथरी भाषा और रोचकता 
का गुण इनकी सभी रचनाओं में दिखाई देता है। घबन जी कुशल 
कथएकार हीं नहीं प्रच्युत तफल हास्य व्यंग्य लेखक, कवि तथा सम्पादक 
भी हूँ। महारथी!? और “हुमित्रा? जैसी राहित्यिक पत्र पत्रिकाशों का 
कइ वर्ष सम्पादन तथा “सविता” का प्रकाशन और सम्पादन किया | घवन 
जी को कई रचनाएं जल्दी में लिखी गई जान पड़ती हैं किन्तु जिन 
चनाश्रों का सूजन वे मनोंयोग से करते हैं वे बहत अच्छी बन जातीं 
हैं | इनको कहानियाँ उपन्यासों से अ्रधिक प्रभावशाली होती हैं | वस्तु, 
वणन, जिज्ञाता, कुतुहल और रोचकता श्रादि गुणों का निर्वाह इनको 
कई कहानियों में बहुत श्रच्छा हुआ दे । इस दृष्टि से अकबर की कब्र 
ताड़ी की साध, सीकरी का संत, संक्षार ड्रब रहां हैं, श्रशिक्षित मानव मंगू 
पंसारी, श्रादि कहानियों में धवन जी के कुशल कथाकार का परिचय 
मिल्ञता है। इनकी अन्य कहानियों में भी रोचकता की कमी नहीं 
है। प्रेम का चित्रण बवन जी को प्रिय हैं। परन्तु बर्णित प्रेम में 
गम्भी रता का अ्रभाव खटकता है। वर्तमान भिने कथाश्रों जैसे हलके 
फुलके कथानक लेकर लिखेीं गई कहानियाँ हिन्दी के उन्नत कथा साहित्य 
के सभन्ष नहीं ठहरतीं | सीधे शीघे कथा कहना धवन जी को प्रिय है | 
घुमाव और गोपनीयता इनकी कहानियों से नहीं हे । पात्रों के विकास 
लेखक की तादात्म्यता होते हुए भी, कलाकार को तव्स्थता नहीं रह पार्ती। 
श्रौर इसी लिए उसके पात्र पाठक हृदय के निगूढ़ तंतुओ्नों को कन ऋूना 
नहीं पाते बल्कि उसकी सतही सहानुभूति को जगा कर रह जाते हैं। 
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बालऋष्ण बलद॒वबा--कहानी और रेखा चित्र लिखने में श्राप का 
प्रमख स्थान है | स्फु: कहानियों के अ्रतिरिक्त उबशी नामक कहानी 

; प्रकाशित हो चुका हैं। बल्दुवा जी की कहानियों में समाज का 
यथातथ्य चित्रण देखने को मिलता है| इनका यथार्थ देश की श्राथिक 
विषमता के पहलू को अ्रधिक छूता है | वेयक्तिक करुणा के श्रतिरिक्त 
सामाजिक श्रसमानता के विरुद्ध तीब्र विद्रोह को भावनाश्रों का प्रदशन 
इनकी रचनाश्रों में स्पष्ट लक्षित होता मार्मिकता इनका प्रमख 
गुण और थोड़े में बहुत कहना इनकी विशेषता है । 


राय सोमनरायण सिंह--ह| ध्यरस की कहानियाँ लिखते हैं। देवी जी 
ओर पंडा जी नामक कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं । इनकी कहानियों 
में यथाथ का चित्रण अच्छा होता है और हास्य का पुट भीं रहता 
है | हास्यरस का सहज परिषाक इसकी कह नियों में न्यून ही रहता 
है। यदि इसकी कहानियाँ शैथिल्य दोप ने बच पाती तो कई 
रचनाएं बद्त सफल झोर हास्थरा की अंप्ट कृति बग सकती थीं। 


श्री श्याम विहारी शुक्ल तरज'--ऊकरत्रिता के श्रतिस्कि कहानियाँ भी 
लिखते हैं । मस्तिष्क को रेखाएँ नाम से इनकी कष्टानियों का एक 

ग्रह प्रकाशित मी हो चूका 5 । गा जिक कुरीतियाोँ तथा प्रचाजित 
श्रनाचार के अच्छे चित्र इनको कहानियों में देखने को मिलते है । 
भावावेश मयी शैली में कुछ चित्र बहुत सजीव बन पड़े दें | 


अज्ञात एम० ए०--कहानी श्रोर उमन्‍्याग के श्रतिरिक्त नाटक भी 
लिखते हैं | सफुट कहानियों के अतिरिक्त तीन उपन्यास प्रकशित हो चुके 
हैं। जिनके नाभ दें घर की श्रोर, श्रमृतक नया, सरघट । घर की ओर इनका प्रथम 
उपन्यास है और उरपमे परिवारिक समस्या को उठाया गया है। अ्मृतकन्या 
में भारत विमाजन से होने वाले रक्तपात अपहरण तथा अ्रन्य पेशाचिक 
कृत्यों काबड़ा मार्मिक वर्णन है | मरघट में सन १६.४२के स्वातन्त्य युद्ध का 
चित्रण किया गया है। हिंसा और श्रहिसात्मक विचारों का प्रतिपादन 
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श्रच्छा हुआ है| इसमे कई पात्रों का चरित्र विकास बड़ा स्वासाविक 
श्रोर प्रभावपू्ण हुआ है | अ्रज्ञात जी वर्णन करने में चतुर हैं और 
इतनी मारमिकता उनके पास है कि जिसके द्वारा वे पाठक की सहानुभूति 
जगा देते हैं । 


कला की ऊँची शिल्प इनके पास नहीं है पर कहने के लिए श्रच्छा 
कथानक अवश्य रहता है। वस्तुत: अज्ञात के उपन्यास बिघय-वस्तु में 
अधुनिक ओर शिल्प तथा घटना विधान में पराने हैं | परिष्कृत भाषा 
तथा भावना की उचाई इनकी कृतियों में स्पष्ट है । 


लद्दपीचन्द्र बाजपेयी (१६७४ )--कहानीकार के रूप में ये परिचित 
हैं। इधर उपन्यास लिखने की श्रोर भुके हैं। नीला लिफाफा, रानी 
का रंग, युगचित्र, शहीद साहब, रुभ्यता को देन (कहानी संग्रह) 
तथा श्रीमतीविश्वास उपन्यास प्रकाशित हैँ। बाजपेयी जी गम्भीर 
लेखक हैं ओर अपनी कहानियों तथा उपन्यास में वाताबग्ण की शुरुता 
बनाये रखनेमें समथे भी | कई कहानियाँ इनकी काफी श्रच्छी हैं । 
चरित्र चित्रण करने में ये पटु हैं श्रौर कला क्री रंगीनी भी इनके पास हैं | 
भाषा प्रोढ़, वणन प्रभाव शाली तथा कथात्मकता इनकी रचनाश्रों 
में विशेष रूप से देखने को मिलती है। 

रामस्वरूप द्विवेदी (१६४७८)--प्रभावशाली कहानीकार तथा गद्य 
लेखक है । विश्ववाणों, श्रभ्युदय, चाँद माधुरी, सरिता, सुमित्रा श्रादि 
पत्र पत्रिकाशों में इनको रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं। प्रकाशित ग्रंथों 
में नये चित्र (कहानी संग्रह) स्वातत्य कथा (खंड काव्य) तथा 
घिद्यार्थियोषयोगी समीक्षा की कई पुस्तकें लिखी हैं। आस्करवाइल्ड 
के एक उपन्यास का अनुवाद सौंदर्य की रेखाएं नाम से किया है। 
यह अनुवाद धारावाहिक रूप से सुमित्रा में प्रकाशित भी हुआ था | 
द्विवेदी जी की कहानियाँ बड़ी प्रभावशाली शोर उत्तम होती हैं। 
सरल और सीधापन इनकी हर कृति में देखने को मिलता है। 
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सिद्धेश्वर अवस्थी --क विता के श्रतिरिक्त उपन्यास-कहा नियाँ लिखने 
में भी मिद्धहस्त हैं। फुटकर कहानियाँ पत्रपत्रिकाश्रों में प्रकाशित होतो रहती 
हैं। नीलकंठ श्रीर तफान का यात्री उपन्यास लिखे हैं। नीलकंठ इनका 
अच्छा उपन्यात है। कला इनके पास बड़ी परिष्कृत तथा उच्चकोरि को 
है । शब्दों के शिल्पी श्रौर मार्वों के धनी हैं| बढ़िया और शक्तिशाली 
गद्य लिखने वालों में ये आगे हैं। सफन्र चित्रण, सूछरम विश्लेषण, ग्रादर्श 
पा और प्रबाहयथुक्त शैली के माध्यम से इनकी कथा क्ृतियाँ बहुत 
अच्छी बन पड़ी हैं | नाटकीयता शोर श्वर का उतार चढ़ाव इनके गद्य 
और पद्म दोनों में ममान रूप से लक्षित होता है। लघु कथाएँ भरी 
इन्होंने काफी लिखी है | सुत्र के समान श्रपनी बात कह देना इन्हें प्रिय 
है | गठन शोर रोचकता पर्याप्त मात्रा में इनके पान है । 


कमल शुकलत--उदीयमान तरुण उपन्यासकार हैं। सर्वप्रथम प्रकाशित 
नगीना प्रथम उपन्यात था। इधर शगश्रीर त्याग,मौलश्री तथा काल्लानगर 
नामक तीम उपन्यास श्रोर प्रकाशित हुए हैँ | इन उपन्यासों को देखकर 
इनकी सफलता पर विश्वास किया जा सकता हैं। कथाकार की प्रतिभा 
इनमें हे और कृतियों में विकास का क्रम दृष्टिगोचर होता है 


ज्ञानेन्द्र पथिक--थोढ़े भें बहुत कुछ कहने की शक्ति है। श्रनुभति 
की गहराई श्रोर विश्लेषण की सद्मता इनकी सभी कहानियों में देखने 
को मिलती है। अ्रमी तक कहानियों का कोई संग्रह प्रकाशित नहीं हुश्रा 
है परन्तु पत्र पत्रिकाओं में जो कद्ठानियाँ प्रकाशित हुई हैं, उन्हें पढ़कर 
लगता है क्रि प्रवृत्तियों का विश्लेषण श्रीर मनोभावों का सजीव 
चित्रण करने में ये बहुत सफल होते हैं। 


उपयु क्त कथाकारों के अतिरिक्त स्वर्गीय पं० चरिद्रिकाप्रसाद मिश्र भी 
बहुत श्रच्छी कद्दानियाँ लिखते थे | मिश्रजी कोशिक जी के श्रन्यतम मित्र 
आौर सहयोगी थे | इनका एक कहानी संग्रह नोवेकेन्सी नामसे प्रकाशित 
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हो चुका है। श्री रसिकमोहन प्रतिभाशाली तरुण कथाकार थे जो अस- 
मय ही अ्रपनी जीवन लीला समाप्त करके चले गये। इस कलाकार में 
श्रेष्ठ कहानीकार होने के तत्व विद्यमान थे | लगभग चार पाँच कहानियाँ 
ही इन्होंने लिखीं होंगी जिनमें एक कहानी प्रेस में! शीषंक सर्वोत्तम 
है | यह कहानी रामराज्य के पत्रकार विशेषांक में प्रकाशित हुई थी और 
इस कह्दानी को हिन्दी को अच्छी कहानियों में रक्ला जा सकता हैं। 
श्रीमतीसीताधवनका वारणी नामक कहानी संग्रह प्रकाशित हो 
चुका है। श्री यादवचन्द्र जैन का पत्थर पानी नामक ऋहदू उपन्यास 
श्रमी हाल में प्रकाशित हुआ है | 

श्री श्रीनारायण अग्निहोत्री का फाउन्टेनपेन नाम से पत्रात्मक शेली 
में लिखा गया उपन्यास प्रकाशित हो चुका है । 

श्री विनोद रस्तोगी भी श्रच्छी कहानियाँ लिखते हैं । इनका ठंडी 
आग नामक उपन्यास श्रभी हाल में प्रकाशित हों कर शआ्राया है । 

श्री बशो विमलानन्द का इन्सान के रूप! नामक कहानी संग्रह तथा 
एक उपन्यास भी प्रकाशित हुआ है । अन्य प्रतिमाशाली कहानी लेखकों 
में श्री शिवरानी विश्नोई, श्री ललितमोहन श्रवस्थी, दिलीप कुमार 
चौधरी, चन्द्रमुखीओमा 'सुधा?, श्री श्रीकृष्ण टएडन, श्री वेजनाथ गुप्त 
के नाम प्रमुख हैं । 


नवम अध्याय 


नाटक 


आधुनिक हिन्दी साहित्य के प्रथम उत्थान काल (भारतेन्दुयग) 
में साहित्य के जिन श्र'शणों की प्राण प्रतिष्ठा हुईं, उनमें नाटक का स्थान 
प्रमुख है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र श्रीर उनके सहयोगियों ने संस्कृत, 
अ्रंग्रेजी, बंगला के श्रनेक नाटकों काओश्रनुवाद किया तथा! मौलिक 
नाटकों की रचना की । यद्यपि संस्कृत 'की दीघे ए.वं महत्व पूर्ण परम्परा 
हिन्दी नाटकों के लिए बरदान रूप में प्राम थी, और हिन्दी नाटक उसका 
अआपधार ग्रहण करके बढ़ सकते थे | परन्तु ऐसा नहीं हश्रा | साहित्य के 
ग्रन्य अंगो की भांति नाटकों के उत्थान में भी पाश्यात्य साहित्य का प्रभाव 
है। भारतेन्दुमंडल की नाट यकला सम्बन्धी देन पर विचार करने के पूबे 
हिन्दी नाटकों का जन्म श्रोर विकास पर हृष्टि डालना उचित होगा 
जन्म और विकास--चवोदहवीं शताब्दी से लेकर उन्नीतवीं शताब्दी में 
रचित कुछ नाटक कही बाने वाली रचनाएं प्राप्त हुईं हें. जिन्हें नाटक 
तो नहीं कहा जा सकता हाँ उनमें नाटकीय प्रृष्ठ भूमि का दशन किया जा 
सकता है। संस्कृत भाषा का हास होने पर देश की परिस्थिति इस योग्य 
नहीं थी जिसमें संगीत, काव्य के मिश्रण से बनी नाट्य कला को 
विकास और उन्नति करने का अश्रव।_॥र मिलता। मुस्लिम शासकीं ने भार- 
तीय साहित्य श्रौर संगीत आ्रादि कल्लाश्रों की श्रोर ध्यान अवश्य दिया 
परन्तु नाट यकला की ओर उनका ध्यान नहीं गया। चारसो वष की 
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लम्बी ग्रवधि में सयोग्य और शिष्ट समाज से दूर रहने के कारण नाट य 
कला में जो विरूपता श्राई उसने नाटक को सभ्य समाज से काफी दूर 
कर दिया। स्वांग, रासलीला, रामलीला तथा श्रन्य प्रकार के नाटका- 


भास जैसी चीजों ने नाटय कला की गरिमा और महत्ता को बहुत हानि 
पहुँचाई | 


0 


गमलीला आदि में रंगमंच का स्थान तखत पर होने वाले केवल 
परिसंबादों श्र स्वाँगों में वेतुके हावभावों का प्रदर्शन, मर्खतापूण 
श्रभिनय तथा गन्दी गजलों और वासनात्मक कथोपकथन ने ले लिया 
था। अतः जब नाटक की ओर भारतेरदु मण्डल सचेत हुश्रा, 
तब उसके समक्ष सबसे बड़ी परेशानी इस बात की थी, कि सम्य रुमाज 
की दृष्टि में उसे मान्य केसे बनाया जाय। अविदा श्रौर श्रभावों की 
लम्बी श्रवधि के कारण, नाटक भी कोई देखने या पढ़ने की चीज हें 
इस पर सबस्षाधारण विश्वास नहीं करता था| इस स्थिति का संकेत 
करते हुए श्री क्रिशोरीलालगोस्वामी ने श्रपने नाटक म्यकमंजरी 
(सं० १६४८) में सूत्रधार से कहलाया है;-- 

“नाटक लिखना तो दूर है जो नावक रखे या अभिनय करे वह 
हास्यास्पद गिना जाता है” | गोबीचन्द नाटक ( सं० १६५३ ) के यह 
शब्द भी दृष्टब्य हैं. “विश्व विख्यात भवभूति और कालिदास के समये 
से दृश्य या काव्य नाटक का आरमस्म माना जाता है कुछ श्रतुचित नहीं 
है उस काल थ्राज कज्ञ को भाँति नाव्क का नाम निन्‍्दा का पात्र 
नहीं था |?” 

उपयु क्त उद्धरणों से तत्कालीन नाटक सम्बन्धी धारणाश्रों का पता 
चलता है | नाटक के प्रति ऐवी धारणा के मूल में पारसी थियेय्र भी थे जो 
श्रेष्ठ भारतीय कथानकों को भद्दे और मूर्खतायूणं बनाकर जनता 
के समक्ष अस्तुत करते थे | पारसी थियेट्रों में शकुन्तता, सीता आदि 
कमर लचका कर भद्दी गजलें गाती थीं और दुष्यन्त तथा राम विलासी 
श्रौर हीन प्रकृति के दिखाये जाते थे | श्रम्यादित ग्रदशन ने नाठकों के 
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प्रति सम्य समाज की श्ररुचि को श्रौर बढ़ाया। भारतेन्दु ने इस 
स्थिति को समझता श्रोर संस्कृत के कई उचद्चकोटि के नाटकों का 
अ्नुबाद तथा कुछ मौलिक रचनाश्रों के द्वारा हिंदी जगत के 
सामने नाटकों की महत्ता को सिद्ध करने का सफल प्रयास किया। 
“रत्नावन्नी” (संबत्‌ १६.२५) का अनुवाद करते हुए भार्तेन्दु ने लिखा 
है “राजा लक्ष्मणर्रिह द्वारा श्रनदित शकुन्तला के श्रतिरिक्त कोई नाटक 
नहीं जिनको पढ़ के कुछ चित्त को आनन्द ओर इस भाषा का बल प्रगट 
हो इस वास्ते मेरी इच्छा दे कि दो चार नाटकों का तजु मा हिंदी में हो 
जाय तो मेरा मनोरथ सिद्ध हो ।” यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संवत्‌ 
१६१८ मेराजा लक्ष्मण तिंह ने महाकवि कालिदास का श्रणििज्ञान 
शाकुन्तल का सफल श्रोर श्रेष्ठ श्रनुवाद प्रस्तुत किया था। इस प्रकार 
सब प्रथम उच्चकोटि का नाटक हिंदी में लाने का श्रेय राजा लक्ष्मण 
सिंह को श्रौर नाटक को महत्वपूर्ण परंम्परा को पुष्ट बनाने का श्रेय 
भारतेन्दु को है | वस्तुत: प्रथम व्यक्ति भारतेन्दु जी हैं, जिन्होंने संस्कृत 
के कई श्रष्ठ नाटकों का उत्तम हिंदी श्रनुबाद करके श्रपने सहयोगिर्यों 
का मार्ग निदेशन किया । 

हिन्दी में मौलिक नाटकों की परम्परा स्थापित करने वाले भा रतेन्दु 
जी के पिता ग्रिरधरदास जी हैं, जिन्होंने संबत्‌ १६१६ में “नहुप्र! नाटक 
की रचना की |!थह नाटक संपूर्ण रूप से अ्रव श्रप्राप्य है। इसका प्राप्त भाग 
संबत १९६२ की नागरी प्रचारिणी पत्रिका के भाग ६ में प्रकाशित हो 
चुका है। यद्यपि इसके पूर्व भी नाटक से मिल्तती-जलती अनेक रचनाएँ 
ओर डाक्टर दशरथ श्रोक्ता के कथनानुसार तेरहवीं शताब्दी के “गय सकु- 
मार रास! से हिन्दी नाटकों का प्रारम्म होता है। परन्तु भारतेन्दु के पूव 
हिन्दी नाटकों की कोई निश्चित परम्परा नहीं थी ।श्रतः भारतेन्दु से पूब 
की. र्खनाश्रों का स्थान शोध कार्यों के श्रन्त्गंत ही रक्‍्खा जा सकता है। 
हिन्दी नाटकों की प्रारम्मिक श्री वृद्धि में भारतेन्दु के श्रतिरिक्त 
उनके श्रन्य सहयोगियों में. श्री देधकौनन्दन जिपाठो, पं० प्रतापनारायण 
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मिश्र, श्री बालकृष्ण भट्ट, किशोरीलाल जी गोस्वामी, श्रम्बिकादतत व्यास 
श्री राधाचरण गोस्वामी, लाला सीताराम बी० ए० आदि के नाम 
«उल्लेखनीय हैं । 


द्विवेदी थुग में नाव्कों की परम्परा क्षीण रहो। साहित्य के श्रन्य 
थ्रगों की भाँति उसका विकात नहीं हुआ | कुछ ही दिन बाद हिन्दी 
के युग प्रवर्तक कवि श्री जयशंकर प्रसाद ने नाव्कों की श्रोर ध्यान दिया, 
श्रोर कई ऐतिहासिक नाटक लिखकर अ्रपनी विशिष्ट प्रतिभा से साहित्य- 
सेवी और प्रेमियों का ध्यान इत और श्राकर्षित किया | जेसाकि ऊपर 
हा जा चुका है, द्विवेदी युग में इस ५<म्परा को विशेष प्रश्नय नहीं 
मिला । अतः हिन्दी नाटक के द्वितीय उत्थान काल के नेता प्रसाद जी 
को ही कहना उपयुक्त होगा | कुछ दृष्य्यों से प्रसाद थी हिन्दी नाटकों 
के एक विशिष्ट परम्परा के खष्टाहें | प्रसाद जी ने न केवल विषय को 
दृष्टि से बरन परम्पराश्रों नियमों तथा टेक्नीक की दृष्टि से सवंधा नवीन 
दिशा की ओर हिन्दी नाटकों को श्रग्नसर किया ।, 


प्रसाद जी के पश्चात्‌ प्रश्चिमी प्रभाव से प्रभावित होकर मनो- 
(वश्लेषणात्मक शैली का श्रधिक प्रचारहुआ और साहित्य के अ्रन्य श्रंगों 
की भाँति हिन्दी नाटक भी विभिन्न दिशाश्रों की ओर उन्मुख हुआ | 
नवीन धाराश्रों के प्रवर्तकों में स्व श्री लक््मीनारायण मिश्र, सेठ गोविन्द 
दास, श्री रामकुमार वर्मा, श्री पं ०सद्शुरुशरण अवस्थी, «ग भगवतीचरण 
वर्मा, डदयशंकर भट्ट, श्रश्क तथा श्रो गोविन्दबल्लम पंत का नाम 
उल्लेखनीय है | 

अभिनय और रंगमंच--ना यकों के प्रचार के लिये रंगमंच का होना 
आवश्यक है। हिन्दी नाटक का प्रचार भी:अभिनय के साथ ही हुआ | 
पहले लोग नाटक को पढने की चीज नहीं मानते थे | भास्तेन्दु युग के 
प्रायः सभी नाटकों का श्रमिनय हुआ परन्तु इसमें स्वयं लेखकों क। 
प्रयात ही मख्य था | यहाँ यह बात भी स्मरण रखने को है कि हिन्दी 
से पहले बँगला श्रौर मराठी का रंगमंच उन्नत हुआ और उसके मान्य 
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स्वरूप की प्रतिष्ठा भी होगई जद्कि भारतेन्दु से ग्रब तक एक शताब्दी 
बीत जाने के बाद भी हिन्दी रंगमंच्र की स्थापना नहीं हो सकी । 


कुछ लोगों के विज्वार से नाटक का श्रभिनय होना न तो श्रावश्यक 
श्रीर न श्रभिनय तत्व को प्रमुखता देना ही जरूरी है। परन्तु श्रभी 
श्रधिकांश लोग इस विचार से सहमत नहीं हैं । वध्तुतः कथावस्तु, 
कथोपकथन, पात्र, घटनासंग्रोजन श्रादि के श्रतिरिक्त श्रभिनेयता 
उसका प्रमुख तत्व मानना ही होगा, अ्रन्यथा नाटक को म्वतंत्रता 
खतरे में पड़ जायगी | पं० सद्गुरुशरण श्रवस्थी ने श्रपने नाटक शीर्षक 
निबंध में विचार प्रकट करते हुए लिखा है “नाटक भी अब केवल मनो- 
रंजन का साधन न होकर मनोन्‍्मथन का साधन बन रहा है... आज के 
नाटककार अभ्रधिकतर रंगमंत्र के लिए लिखते ही नहीं | हाँ जो रंग- 
मंच के लिए लिखते हैं थे पैसा पेदा करनेके लिए लिखते है । वे माहित्य 
सष्टा नहीं । जो नाटककार रंगमंच का सुँह ताक कर श्रपने नाव्क को 
रचना करते हैं श्रथवा जो श्रभिनेय नाटकों को साहित्यिक समझते हैं व 
शुद्ध भ्रम में हैं”? 


जले 
(9 


यहाँ सवाल उठता है क्रि यदि “अ्रभिनय” का लक्ष्य नहीं तो नाटक 
की रचना न कर उपन्यास, लेख अआ्रादि ही क्‍यों न लिखे जाँय ? नाटक 
रचना को आवश्यकता ही क्‍या ? विकास श्रोर उन्नति नये श्रध्याय जोड़ते 
हैं, मिद्वते नहीं | बस्तुत: नाटक की रचना तभी होती है जब लेखक 
दशक के समक्ष ग्राना चाहता है। अ्रभिनय की स्वथा उपेक्षा का सिद्धांत 
स्वीकार करने के बाद श्र'क, दृश्य,श्रभिनय-संक्रेत श्रादि की साथकता ही 
क्या है ? नाटक का मुख्य लक्ष्य श्रभिनय तत्व है और उसे अ्रभिनय युक्त 
होना चाहिए । हाँ, श्रवस्थी जी ने उन समीक्षकों की जो बतंमान को 
देखकर ही त्रिकाल वक्ता बनने का दम.भरते हें--चेतावनी दी है, और 
निस्संदेह, हम भी यही कहना चाहते हैं कि हमारा नाटक साहित्य श्रब 
पुरानी रूढ़ियों में दब कर चज्न नहीं सकता, नवयुग में समस्‍या और 
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बिन्तन प्रधान नाटकों को स्चना का बाहुल्‍थ है और वे स्वधा अ्भिनेय 
_भी हैं। यदि कुछ कठिनाई है तो श्राज के हमारे द शंक और श्रभिनय 
शास्त्र की अ्रविकतित श्रवस्‍्था ही | दुर्भाग्य से श्रमी ऐसे मूढ़महियों को कमी 
नहीं है जो प्रताद के नाव्कों को श्रनभिनेय घोषित करते हैं श्रोर श्रपने 
पक्ु में १०० वर्ष पुरानी दलीलें देकर अभिनय विकास के इतिहास से 
आँख बन्द कर लेते हैं। यदि नान्दी, सूत्रधार और भरत वाक्य छोड़कर 
नाटक लिखे श्रौर खेले जा सकते हैं तो कौन सा कारण है कि श्राज के 
मनोन्मथन और चिन्तन प्रधान नाटक प्रदर्शित नहीं हो सकते १ श्राज 
का दर्शक इतना जाग्रत हो चुका है कि वह श्रस्वाभाविकता को श्रमिनय 
मानकर मनोरंजन नहीं करना चाहता | प्रश्न उठता है कि विश्लेप- 
णात्मक वस्तु का समावेश आज के नाटक में किया जाता हैं उन्हें यथ।- 
वत्‌ मंच पर कैसे प्रदर्शित किया जाय | इस सम्बन्ध में यह केहना जरूरी 
है कि नाटक में जो लिखा जाय उसके प्रदर्शन का माध्यम पात्र, डसको 
भावमंगिमा, श्रमिनय कुशलता तथा कथोपकथन के द्वारा ऐसे सूत्र का 
आयोजन करना मुख्य है कि जिसके द्वारा प्रतिपादित वस्तु दश के के हृदय 
तक प्रवेश कर सके। | 
यद्यपि प्रताद जी के नाटकों ने श्रभिनयः के अतिरिक्त पढ़ना भी 

स्वीकार करा दिया । राय देवीप्रताद पू्ण द्वारा लिखित चन्द्रकला भाडु- 
कुमार नाटक भी श्रमिनय की कठिनाइयों के कारण पढ़ने की दृष्टि 
लेकर लिखा गया था। परन्तु यह निर्विवाद है कि नाठकों को रचना 
अ्रभिनय तत्व की उपेक्षा करके पूर्ण सफल नहीं कही जा सकती | 

हिन्दी नाटकों का एक दुर्भाग्य यह मी रहा है कि उसके अधिकतर लेखक 
प्रायः श्रभिनय तथा रंगमंच के व्यवहरिक शान से त्बथा शल्य रहे हैं; 
श्रौर इसीलिए प्रात: हिन्दों नाटककार: शोध दृश्य परिवर्तन, दीघंकथोप- 
कथन, प्रभावद्दीन घटनाएँ, तथा वातावरण सम्बन्धी ऐसी श्रनन्य वस्त॒श्रों 
का नाटक में तमावेश कर देते थे जिसे रंगमंच पर अस्ठुत करना कठिन 
ही नहीं श्रपितु श्रसम्भव भी था | प्रसाद जी के बाद इस कमी कौ ओर 
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लेखकों का ध्यान गया श्रोर तत्मश्चात बहुत से नाव्क श्रभिनय के योग्य 
' रखे गये | झ् 


हिन्दी २गर्मंच को नवीन विशेषता प्रदान करने वालों में श्री 
प्रथ्वीराज कपूर का भी नाम लेनाश्रावश्यक है,उनके द्वारा हिन्दी नाटक को 
श्रभिनय को दृष्टि से निससंदेह सफलता प्राप्त हुई है श्रौर जिसका प्रभाव 
नवीन नाटक लेखकों पर पड़ा भो है| यह नहीं कहा जा सकता कि हिंदी 
का भावी रगमंच कैसा होगा और श्री प्रथ्वीरात्र द्वारा निदंशित प्रतीकों 
को कहाँ तक मान्यता मिलेगी | परन्तु यह श्राशा की जा सकती है कि 
संस्कृत नाटकों की चली श्राती हुई परम्परा श्रौर इघर के नबीन दृष्टि- 
कोणों को मिल्लाकर सफल हिन्दी रंगमंच का निर्माण हो सकेगा । 

सैनिक विद्रोह (१८४७) के पूर्व ही कलकत्त श्रौर बम्बई में रंगमंच 
की स्थापना हो गई थी । और विक्रम की उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में 
मराठो रगमंचर मी स्थापित हो चुका है | बम्बई का रगर्मेंच प्रारम्भ 
से ही व्यापार का माध्यम बन गया और पारसी थियेटरों के द्वारा सम्पूर्ण 
उत्तर भारत में उत्तका प्रचार हुआ | परिणामध्वरूप हिन्दी प्रदेशों में 
हिन्दी का २गमंच न होने के कारण सर्व साधारण में इनके बेतुके कथ।- 
नक्र और श्रसंष्कृत भाषा का प्रचार और प्रतार होता रहा । इसके 
विपरीत बंगला श्रोर मराठी रगर्मच श्रपने सीमित ज्षेत्र में हो निरन्तर 
विकतित होकर लोकप्रिय बन गए | 


अंग्रेजी, पारसी तथा बंगाली श्रोर मरादी रंगमंचों का प्रतार होने 
'फा. हिंदी रंगमंच की श्रोर भी हिंदी जनों का ध्यान पहुँचा श्रौर उसके 
लिए. प्रयात किए, गए. । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के कथनानुम।र हिंदी का प्रथम 
नाटक 'जानकी मंगल? था जो बनारस थियेटर में खेला गया था | इतके 
नाद लखनऊ, कानपुर में कई नाटकों का प्रदर्शन किया गया ।यहाँ पर 
यह बात उल्लेखनीय है कि हिंदी रंगमंच का श्राधार पारती टेक्नीक हो 
थी | पारती थियेय्रें के माध्यम से जो नियम्र हिंदी नाटकों के लिए 
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अपनाए गये थे उनमें श्रप्रत्यज्ष रूप से अंग्रेजी रंगमंच का प्रभाव 
स्पष्ट था | 

 भारतेन्दु के जीवन में ही हिंदी भाषियों के सम्म पारती कम्पनियों 
ने बहुत से नाटक खेले थे ओर उनमें जो मूर्खता का प्रदर्शन होता था 
उससे क्षुब्ध होकर भारतेन्दु ने विरोधस्वरूप स्वयं नाटक लिखें और 
श्रभनय किये तथा अपने सहयोगियों का ध्यान इस ओर झ्राकर्षरित किया । 
हिंदी के दुर्भाग्य से मारतेन्दु जैसा प्रतिभाशाली पुरुष अधिक दिनों तक 
जीवित नहीं रह सका, और हिंदी का रंगमंच उत्तम स्थिति तक पहुँचने 
से वंचित रह गया | उत्त युग में जो सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ वह यह 
कि हिंदी जनता के समक्ष श्रभिनय के माध्यम से देशभक्ति, समाज-सुधार 
तथा जन जागरण के अन्य नये नये स्वर आने लगे। 


कानपुर में नाटकः--कानपुर में नाटक लिखने की दृष्टि से 
प्रतापनरायण परिश्र का नाम ही मख्य है। मिश्र जी के सहयोग से यहाँ 
अभिनय का भी प्रचार हुआ | मिश्र जी ने कानपुर की स्थिति का 
विश्लेषण करते हुए “ब्राह्मण” के शअ्रगस्त रुन्‌ १८८४५ के श्रंक में “कानपुर 
में नाटक? शीष॑क अपने लेख में लिखा हैं 

“अनमान बारह वध हुए कि यहाँ के हिन्दस्तानी भाई यह भी 
नहीं जानते थे कि नाटक किस चिड़िया का नाम है। पहले पहल श्री- 
यूत पं० रामनरायण त्रिपाठी प्रभाकर महोदय ने हमारे प्रेमाचा्य का 
बनाया हुआ “सत्य हरिश्चन्द्र ओर बेदकी हिंसा? खेला था | यह बात 
कानपुर के इतिहास में स्मरणीय रहेगी कि नाटक के मूल श्रारोपक यही 
प्रभाकर जी हैं!? 


इससे ज्ञात होता है कि सन १८७३ में कानपुर में हिन्दो नाटकों का 
अभिनय प्रारम्म हुआ और झ।गे चलकर पं० प्रतापनरायण मिश्र श्री 
राधेलाज, श्री नरायणप्रसाद अरोड़ा, श्री गोबर्धनदास खन्ना श्रादि महा- 
नुभावों ने अपने सहयोगियों के साथ नाट य परिषद स्थापित कर श्रनेक 
नाटक लिखे तथा खेले। श्रब तो प्रायः सभी काल्लेजों में प्रतिषष नाटक 
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खेते जाते हैं| सेन बालिका विद्यालय, केलाश मन्दिर तथा बंगाली 
समाज द्वारा दुर्गापूजा के श्रवपर पर श्रच्छे श्रच्छे नाटकों का प्रदशन 
होता है। बतमान पीढ़ी में श्री विश्वनाथ त्रिपाठी (बिश्व” तथा” 
सिद्ध श्वर श्रवस्थी, ओ देवीप्रताद घवन तथा केलाश नाथ घबन का नाम 
प्रमखरूप से ल्लिया जा सकता है, जो प्रतिबष सफल नाट ये निर्देशन 
का कार्य करते हैं । 


श्र॒स्तु कानपुर में नाटक लिखने की स्थायी परम्परा पं० प्रतापनारायण 
मिश्र से ही प्रास्म्म होती है | मिश्र जी ने कई नाथ्क और प्रहसन लिखे 
जो ब्राह्मण? में तथा पुस्तकाकार छुपे श्रौर श्रभिनय हुए, मिश्रजी द्वारा 
रचित संगीत शाझन्तल, भारत ददेशा, कलिकोतुक, हठी हमीर, जुचागै- 
खुवारी प्रहमन, कलिप्रभाव, प्रसिद्ध है। भिश्रज्जी के आरदश भारतन्दु 
थे श्रौर उन्हीं का प्रभाव इनके नाटकों में भी देखा जाता है परन्तु 
पात्र एवं उनके वर्णन का स्वरूप भारतेन्दु से बढ़कर हुआ है । रसिक समाज 
के सभापति ललितजी ने 'सुमतिमनरंजन”! नामक एक नाटक लिखा। 
इसका प्रचार दूर तक नहीं हुआ परन्‍्त कानपुर जनपद श्र उनके श्रात- 
पास के क्षेत्रों में इमका प्रभाव देखने को मिल्लता है । राय देवीप्रसाद 
पूर्ण का “चन्द्रकला मानुकुमार! नाटक सन्‌ १६०३ में प्रकाशित हुआश्रा 
यद्यपि इसकी रचना, प्रकाशन से पंद्रह वर्ष पूव ही हो चुको थी। यह 
नाटक उच्च साहित्यिक स्तरका होते हुए भी श्रभिनय की दृष्टि से त्रृटिपूण 
है| लम्बे-लम्बे गीत, सात श्रेक श्रौर उनमें भी तीन से लेकर छु तक 
गर्भाड़ होने के कारण इस नाटक का श्रमिनवय करने के लिए पूरी रात 
चाहिए | यद्यगि पूर्ण जी को विद्यार्थी जीवन से श्रभिनय का शौक था 
आर प्रारम्ध से ही वे श्रमिनय में सक्रिय भाग लेते थ्रे फिर भी इस नाटक 
में कविता चमत्कार का ध्यान उन्होंने जितना रकखा उतना नाट्कोय 
तत्वों का नहीं | स्वयं इस बात का ध्यान रखकर पूण जी ने नाटक को 
भूमिका में लिखा है “मैंने यह नाटक केंत्रत्त उनके लिए. लिखा है जो 
इस प्रकार की मापा को सगमता से समझ सकते हैं। इसलिए यदि यह 
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नाटक सर्वंसाधारण के सामने खेलने योग्य न समझा जावे तो मुझे कुछ 
खेद न होगा (१? नाटक का गद्य भाग खड़ी बोली और पद्म ब्रज भाषा 
में है। कथोपकथन चुस्त श्रौर भाषा बड़ा परिष्कृत है| पूण जी 
ने इस नाटक की रचना तल्काज्ीन प्रचारित नाटकों के प्रति भ्रश्द्धा 
को समाप्त करके उप्की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कीथी | नाय्क की 
अपनी विषद भूमिका में पूर्ण जी ने नाट्यकला और साहित्य सम्बन्धी 
बड़े मोलिक विचार ग्रक्रट किये हैं | यदि इत नाटक का आकार कम 
कर दिया जाय तो निस्सन्देह इसके श्रभिनय में विशेष कठिनाई नहीं हो 
सकती | सन्‌ १६०६ में 'राम रावण विरोध! नामक गद्य पद्म मिश्रित 
चम्पू की भी रचना पूण् जी ने की | 


पंडित रामप्रसताद मिश्र ने “राजसिह” नामक नाटक लिखा ओर 
उतका श्रभिनय भी किया था| सुप्रसिद्ध कथाकार पं० विश्म्मरनाथ शर्मा 
कोशिक ने भी “भीष्म! नामक एक नाथ्क लिखा किन्तु इस क्षेत्र में वे 
सफ़लता प्राप्त नहीं कर सके | 


नया मोड़--हिन्दी नाटकों के द्वितीय उत्थान के प्रवर्तक प्रसाद 
जी के पश्चात्‌ हिन्दी नाटकों की धारा ही बदन गईं | विभिन्न थ्रोत्तों को 
लेकर विभिन्न लेखकों ने इस श्रोर पग बढ़ाया | कानपुर में इस धारा 
का सफल सर्जन करने वालों में बाबू मगवत्ती चरण वर्मा, पं० तदूगुरु- 
शरण ग्वस्थी, १८ भगवती प्रसाद बाजपेयी के नाम सर्वोपरि हैं।वर्मा जी 
ओर अवस्थी जी हिन्दी के एकांकी नाटककारों में उच्च स्थान बना चुके 
हैं | बाजपेयी जी का एक नाटक 'छुलना! नाम से प्रकाशित हुआ हैं, जो 
निसन्देह नवीन कथावस्तु, चरित्र-चित्रण एवं मनोविश्लेषण की विशे- 
घता के साथ श्रभिनय से पूर्ण होने के कारण एक महत्वपूर्ण प्रयास कहा 
जा सकता है| सामाजिक परिस्थितियों का चित्रांकन बड़ी सफलता के 
साथ बाजपेयी जी ने इस नाटक में किया है। 
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प/० सदगरुरारण अवस्थी न केवल कानपुर प्रत्युत सम्पूर्ण हिन्दी 
जगत में सफल नाटककार का स्थान प्राप्त कर चुके हैं | श्रवस्थी जी 
की 'मंभली महारानी! “नायक श्रोर नाटक! ६ भाग #सुद्रिका? तथा “दो 
एकांकी' नामक पुस्तक प्रकाशित हो चको हैं 'मसली महारानी? तीन 
अंकों का सम्पूर्ण नाटक है| अवस्थी जी का यह नाटक अ्रपनी विपय 
वस्तु में सबंधा मोलिक, चरित्र चित्रण में श्रद्वितोय एवं आदर्श श्रोर 
शेली की दृष्टि से उच्च कोटि का नाटक है। इसका कथासत्र कोशल्या 
के आग्रह से दशरथ का ककेई के स्वयम्बर में भाग लेकर विवाह करना, 
राम बनवात, श्रोर फिर राम का सिहासनासीन होना है | मभली महा- 
रानी श्र्थात्‌ केकेई इसकी नाथिका हैं ओर उसके चरित्र को निरन्तर 
निखारते हुए अ्रवस्थी जी ने अरब तक उसके नाम पर प्रच- 
लित कलंक को दूर करने का सतक और सफल प्रयास किया है। 
केकेई को लोक मंगलकारिणी, श्रार्य संस्कृति की महान रक्तिका तथा 
रबुकुल की दूरदर्शिता नारी के रूप में चित्रित किया गया हैं । श्रवस्थी 
जी के नाट्य कोशल की सबसे बड़ी विशेषता यह हैं कि उनके पात्रों में 
निरन्तर उदात्त वत्तियों का पोषण श्रोर परिषोधन होता रहता हैं । आय 
ताहित्य में प्रचलिति ककेई सम्बन्धी प्रवाद को श्रत्यन्त सफल्लता के साथ 
ग्रवस्थी जी न मिटाने का प्रयास किया है। वाल्मीक से लेकर तुलसी 
तक जो रूप ककेई का चित्रित हुश्रा, उत्तें कुछ थोड़ा परिष्कार श्री 
मेधिली शरण जी गुप्त ने श्रपने महाकाव्य 'साक्ेतः में किया। परन्तु 
'ताकेत” की गोमखी गंगा केके३ई श्रवस्थी जी के नाटक में चरम सोमा 
तक पहुँची है। नाटक की कथावस्तु पुरानी होते हुए भी नवीनता श्रोर 
मौलिकता रखती है । नाटक के सभी पात्र अपने में पूर्ण श्रौर सफल हैं। 
'कथोपकथन श्रत्यन्त चस्त, भाषा सुस्पष्ट श्रोर तक युक्त है। इसमें भी 
अवस्थी जी का विचारक पसव्वोपरि दिखाई टेता है। ऋषि वशिष्ठ के 
रूप में अ्रवस्थी जो का आ्राचायत्व जेसे बोल उठा है और सम्मवतः इसी- 
लिए उनके भाषण का लम्बा रूप रक्खा गया है| बौद्धिकता की प्रस्ु- 
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खता होते हुए भी गहरी मार्मिकता .इसमें विद्यमान है। श्रभिनय तत्व 
का भी पूर्ण रूप से इ में ध्यान रकखा गया है | युगानुरूप नवीन विचारों 
का समावश यथावसर हुआ है| ऋषि वशिष्ठ के मुख से कहे गए ये 
शब्द दृष्टव्य हैं;--जो अ्रध्यापक जागरूक नहीं रह सकते उन्‍हें यह व्यव- 
साय छोड़ देना चाहिए... ...साम्य की अ्रवतारणा के लिए परमावश्यक 
है कि इस विद्यालय में राजा और प्रजा में कोई भेद भाव नहीं रहना 
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'जाटक और नायक! नाम से प्रकाशित पुस्तक के ६ भागों में 
श्रवस्थी जी के २० एकांकी हैं। प्रथम भाग में केकेई, शब्बूक, विभीषण 
दूपरे में शकुन्तला, तुलमीदाव, अहिल्या, तीसरे में सती का अपराध, 
त्रिशंकु, बलिवावन, चौथे में सुदामा, श्र व, प्रहलाद, पाँच्वे में महामि- 
निष्क्रण, एकलव्य श्रोर छठे भाग में हां में नहीं का घोखा, ईश्वर, 
पुलिया, पादरी, होस्टल की चारपाई, खद्दर, शीर्षक एकांकी हैं। 
अवध्यी जी के कथानक अधिकतर प्राचीन हैं परन्तु उनके कलाकार की 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पुरातन में आ्राधुनिकता का गहरा पुट 
देकर वे वस्तु को इतना निखार देते हैँ कि रचना अ्रपने आप में 
पूर्ण श्रौर चमकने लगती हैं | भद्दी प्राचोनता और हास्‍््यास्पद नवीनता 
दोनों ही दोषों से अवस्थी जी की रचनाएँ मुक्त हैं । 

'पमुद्रिका? नामक रचना समस्या प्रधान एवं विश्लेषणात्मक एकॉकी 
है | श्रवस्थीजी के श्राचर्यत्व की गहनता यहाँ साकार हो उठी है । इसमें 
नाटकीय विशेषताओ्रों को दबाकर विचारतत्व को प्रधानता मिली है। 
अवस्थी जी के एकांकी चिन्तन और मनोविश्लेषण प्रधान हैं, फिर भी 
उनमें श्रभिनय की सबंथा उपेज्ञा नहीं दिखाई देती । 

श्री केलाशचन्द्र देव बृहस्पति! हिन्दी के एकांकी लेखकों में शीरष॑स्थान 
रखते हैं। वृहस्पति जी की सबसे बड़ी विशेषता ६--श्राघुनिकतम प्रद्नत्तियों 
के प्रति पूर्ण जागरूक होते हुए भी श्रपने नाटकों के लिए प्राचीन विधय 
के वस्तु का ओप्ठ चुनाव। कथोपकथन और अ्रभिनेयता की दृष्टि से 
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बृहस्पति जी की रचनाएँ हिन्दी की सर्वोत्तम रचनाश्रों में मानी जायेगी 
वृदत्पति जी का रंगमंत्र सम्बन्धी ज्ञान श्रत्यन्त सदमस और व्यावहारिक 
है, यह उनकी रचनाओ्रों को पढ़कर मालूम हो जाता है ।मारतीय ऋषि 
संस्कृति का सम्पूण विकास, चित्रण और उसके प्रति श्रगाध श्रद्धा का 
दशन इनकी सचनाश्नों में होता है। प्राचीन वस्तु के चित्रांकन में 
श्राधुनिक समस्याश्रों का प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शन करने की कुशलता भी इन्हें 
प्राप्त है। ये अपनी रवनाश्रों में बड़ी से बड़ी समस्याश्रों को इस कोशल 
से रखते हैं कि दर्शक या पाठक के मन पर वे बोझ नहीं बनती बल्कि 
दर्शक श्रौर पाठक, हृदय और बुद्धि दोनों की समान गति से रचना का 
आस्वाद करता चलता है । रेडियो से श्रनेंफ नाटक प्रसारितहुए हैं; श्रभी 
तक पुस्तकाकार नहीं छुपे | बृहस्पति जी निर्विवाद ही सफल एकांकी 
कार है ज्ञःत, श्रेष्ठ, श्रौर सरल एकांकी के ये मुख्य गण इनमें 
विद्यमान हैं । 


विश्वनाथ त्रिपाटी विश्च;-- कई नाटक लिखे तथा उनके 
सफल श्रभिनय भी किए हैं | इनके प्रकाशित नाटक स्वतन्त्रता या बलि- 
चेददी, हमारा समाज, हिन्दी हि हिन्दस्तान, सौधारास्ता, पहला कदम 
प्रमुख है | इनके नाटक कथावस्तु की दृष्टि से नवीन, टेक्‍्नीक की दृष्टि 
से प्राने हैं| कथोपकथन चुस्त है किन्तु गद्य के बाद पद्म का प्रयोग 
बहत ही प रानी शैली का पण्चियक है। जल्दी-जल्दी दृश्य बदलना 
रंगमंच के विशिष्ट ज्ञान से श्रज्ञता प्रगट नहीं करते। बेवक्त गाना, हल्का 
हास-परिहास से कृतियों में स्थायित्व की गरिमा न्‍्यून पड़ गई हैं। देश 
श्रोर समाज की श्रावश्यकताश्रों तथा नये परिवतंनों की श्रोर संफ्रेत 
करने वाले नावट्ककारों में इनका नाम सहज ही लिया जाना चाहिए। 


प्रेमनन्दन द्विवेदी 'दुखित' ने 'अस्थिदान! नामक नाटक लिखकर 
प्रकाशित किया है। इसकी टेक्नीक बड़ी पुरानी है श्रोर लेखक ने 
नायकीय तत्वों तथा देशकाल के प्रति श्रत्यन्त श्रसात्रधानी दिखाई है। 
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सिद्ध शबर अवस्थी--अच्छे नाव य निर्देशक और अभिनेता हैं । 
कई गीत नाट_य इनके उत्तम श्रेण के हैं। एकांकी भी लिखते हैँ | रंग- 
मंच के कुशल ज्ञाता होने के कारण इनके नाटकों में श्रमिनय हम्बन्धी 
असावधानियाँ प्रायः नहीं मिल्नती | गौत नाट य, भाव नाट ये के श्रते- 
रिक्त रेडियो रूपक भी इन्होंने लिखे हैं | परिष्कृत भाषा, चुस्त कथपकथन 
और प्रभावशाली दृश्यों को चित्रित करने भे ये सिद्धहस्त ह। “यक्ष के 
आँस! इनका सुन्दर नाटक है और “गौतम का यह त्याग? श्रेष्ठ गीत 
नाव्का | 


बेनोद रस्तोगी--कानपुर के नई पीढ़ी के बहुत अच्छे नाटककारों 
से हैं | सफल नाटक, एकांकी तथा रेडियो रूपक लेखक के रूप में वे 
हिन्दी संसार के परिचित कल्लाकार्से में हो गये हैं | थ्राजादी के बाद! 
और “पुरुष का पाप! इनकी प्रकाशित रचनाएँ हैं “आजादी के 
बाद! नायक श्रत्यन्त प्रभावशाली हैं | श्राजादी के बाद देश 
में फेले श्रनाचार, भूख, बेकारी, पू जी और श्रम का संघ श्रादि समस्याञ्र। 
का सजीव चित्रण इसमें हुआ है। कथोपकथन छोटे और चुटीले 
चरित्र चित्रण को दृष्टि से श्रजोत (पात्र) का चरित्र चित्रण बहुत ही 
अच्छा किया गया है। यह नाटक दुखान्त है परन्तु अत्यन्त भावोत्ते - 
जक, ओर वतमान श्रथंवादी विचारधारा को विषमता का प्रतिनिधित्व 
करता है। समाज में वाइजत रहने वाले धनी किन्तु धू्त देखने में 
महान किन्तु भीतर से नीच पात्रों का भी चरित्र निवाह बड़ी सफलता 
ग्रोर स्वाभाविकता से हश्रा है । 

“पुरुष का पाप! नौ एकांकी नाटकों का संग्रह है | सभी एकाॉको 
विच्ारोत्त जक श्रोर नारी की बलिदानी परम्परा के प्रतीक हैं | नारी के 
प्रति किये गये पुरुष के विचित्र व्यापारों को विनोद जी ने चित्रित किया 
है | नारी का त्याग और उसकी महान बलिदानी परम्परा का प्रदशन 
ही इन एकॉकियों का उद्देश्य है। इनके नाठकों में रंगमंच के प्रति पूण 
सावधानी बरती गई हैं। निसन्देह विनोद के रूप में हिन्दी नाटककारों 
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कौ नई पीढ़ी को एक प्रभावशाली कलाकार मिला है । यद्यपि कहीं कहीं 
भावावेश में लेखक ने सन्तुलन खो दिया है यथा ऋषि भाव और 
श्रजञा! थ्रादि में । 

सुप्रसिद्ध कथाकार श्री देवीप्रताद घबन ने भी कुछ नाटक लिखे है 
जो समय समय पर श्रभिनीत होते रहते हैं | श्री श्रश्ञात एम० ए० ने भी 
कई नाटक लिखे हैं. पर वे श्रभी तक श्रप्रकाशित भी हैं श्रौर अ्रनभि 
नीत भी । 

नगर में श्रौर भी अनेक संस्थाश्रों द्वारा नाटक खेले जाते हें, 
जिनका लेखन नगर के ही प्रतिभा सम्पन्न विद्वानों के द्वारा होता 
है। इधर नगर में रंगमंच की स्थापना के लिए भी क॒छ विद्वान 
प्रयत्नशील हैं । 


दशम अध्याय 
आधुनिक कविता 

आधुनिक हिन्दी कविता का प्रारम्म भारतेन्दु युग से माना जाता 
हे क्योंकि भक्ति और रीति काल की परम्पराश्रों को छोड़कर हिन्दी 
कविता ने इस युगर्मेनया मोड़ लिया था, यद्यपि मारतेन्दु और उनके 
सहयोगी पुराने विषय तथा रूप विधान को न तो पूर्णत: त्याय सके और 
न त्यागने के लिए प्रयत्नशील हुए | फिर भी थुग की कुछ माँग थी 
ओर उत माँग की पूर्ति में भारतेन्दु मंडल ने ऐतिहासिक योग दिया 
इसमें कोई सन्देह नहीं । 

सैनिक विद्रोह (सन्‌ १८४७) ग्रसफल होने के पश्चात्‌ देश में जहाँ 
एक श्रोर निराशा को बाढ़ आई वहाँ दूनरीश्रोर श्रात्म चिन्तन और जन 
बल की मावना का विकराप्त भी हुआ । आत्मग्लानि और ज्ञोम के 
कारण भीतर ही भीतर सुलगने वाली श्राग ने भारतीयों को नवीन मार्ग 
बनाने के लिए प्रेरित किया | अ्रतः जाति, धम, भाषा, वेष और देशकी 
सुरक्षा और संदृद्धि की ओर तत्कालीन समाज नेताश्रों का ध्यान आक- 
पंत हुआ | फलतः उसी समय श्रनेक जातीय एवं धार्मिक संगठन हुये 
तथा उनके समाचारपत्नों का प्रकाशन हुआ | जाति, घम्म और प्रदेशा- 
भिमान की मावना को निरंतर संपृष्ट किया गया। यद्यपि इसका एक 
दुष्परिंणाम यह हुश्रा कि भारतीयों में प्रदेश और जातिवाद की मावना 
ने स्थान पाया और विस्तृत देश के विराट स्वरूप को उपासना नहीं हो 
सकी । परन्तु परिस्थितियों का अध्ययन करके यह जाना जा सकता है 
कि उस समय कोई भी राष्ट्र व्यापी सामूहिक. संगठन होना बहुत कठिन 
था | थ्रतः सीमित क्षेत्र को लेकर जो संगठन हुए उनसे श्रागे समाज को 
बिखरी हुई शक्ति को एकत्र करने में बड़ी सहायता मिलीं | अबपर आते 
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ही समाज की विभिन्न इकाइयाँ राष्ट्रीय भावगा के गदर रंग से रंगी गई । 
विभिन्न प्रदेश-भाषाश्रों तथा पर्बा के द्वारा जागरण के नये स्वरों ने सर्व- 
साधारण में अवेशा किया | बंगाल की दग। पूजा, महाराष्ट्र का गणेशो- 
सब, उत्तर भारत की बिजय दशर्मा श्रादि पवप्रकारगंतर से राष्ट्रीय 
चैतना के प्रदशन ही थे | ये प्रद्शन श्पनी छोटी लॉमस[शों को रखक 
गी राप्ट्र की व्यापकता के विरुद्ध नहीं ए | जम जागरण की इस लहर 
था तत्‌कालीन मनोभावों का बणन-विश्लेषण देश की विभिन्न प्रदेश 
भाषाश्रों में देखने को मिलता है| परन्तु यहाँ एक उल्लेखनीय बात 
यह है कि हिन्दी के साहित्यकारों ने वर्णन विश्लेषण तथा भाव प्रदर्शन 
की जो प्रणाली अपनाई वह संपूर्ण देश की थी | घर के बढ़े की भाँति 
हिन्दी ने श्रयनी सभी सहोदर भाषाश्रों के भावों का रक्षुण करते हुए 
देश को भावधारा का नेत॒त्व श्रागे बढ़ कर किया | द्विन्दोी भाषा की 
सोधी टक्कर किसी से हुई तो वद्द थिफ श्रभ्नास्तीय इस्लामी कृट्मीतिश्ञों 
तथा राष्ट्र विरोधी भावनाश्रों का पोपण करने वाले तत्वों से ही। 
विदेशी शामकोन श्रपनी नीति की सफलता के लिए. जो श्रमोत्र श्रस्त्र 
निकाला, वह था देश की प्रत्येक वस्तु को दो भागों में बाँट कर परस्पर 
दन्द कराते रहना और इसका फल सारे देश को भुगतना पड़ा [हिन्दी 
उदू , हिखू मुललमान, और बाद को हिन्दुस्तान पाकिस्तान को समस्या 
श्रंग्रज शासकों की फूट डालो श्रौर राज्य करो की विषेली बेल का ही 
फल्ल था । यदि प्रारम्भ से ही सभी ज्ञोग देश श्रीर भाषा की उपासना 
समान रूप से करते होते तो १ श्वीं तथा २०वीं शताब्दी कामारतीय पुन« 
गरण युग तथा राष्ट्रीय स्व|घीनता का इतिहास कुछ दभरे ढंग से 
लिखा जाता | श्रस्तु, तत्‌काल्लीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक श्रौर 
आर्थिक समस्याश्रों के प्रति लोक नेताश्रों तथा शाहित्य साधकों का 
ध्यान बराबर रहा श्रीर उसकी और थे लोग पूण जागरूक रहे। हिन्दी 
साहित्य के ततकालीन प्रतिनिधि भारतेन्दु और उनके सब्योगियों ने 
उपय क्त समस्याश्रों तथा सवलाधारण में व्याप्त अंतः वाह्य विचार धार! 
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का न केवल चित्रण किया प्रत्यत लोकनायक वनकर नेतृत्व भी 
किया | इस युग के नायकों के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या थो श्रत्तित्व 
“उक्चा की । सभी तरफ से आधात हो रहे थे ! दरिद्र, निर्बल तथा परा- 
जित श्रौर थका भाग्तीय समाज का श्रस्तित्व जैसे डगमगाने लगा था । 
ऐसी स्थिति में तिफ मनोबल्ल ही था, प्राचीन गौरव की भावना ही थी 
जो बाहरी कठिनाइयों में मी समाज के डगमगाते पेरों को किसी प्रकार 
साधने का प्रयास कर रही थी । निरंतर क्षीण होने वाला मनोबल श्र 
मृगमरीचिका सा श्रामास जान पड़ने वाला प्राचीन गौरव को यदि उस 
तमय किसी ने शक्ति के साथ सम्हाला था तो वह प्रादेशिक 
भाषाश्रों के अतिरिक्त केन्द्रीय दृष्टि से हिन्दी ने | भारतीय समाज 
श्रौर उसकी शक्ति के खोतों की रक्षा का महत्वपूर्ण दायित्व का 
निर्वाह जितनी निष्ठा के साथ मारतेन्दु मण्डल: ने किया उत्त पर क्रिसे 
गौरव का श्रनुभव न होगा ! इस प्रकार नित नये बातनप्रतिधात कथा 
नथे जीवन दर्शन का प्रवेश ही श्राघुनिक हिन्दी कविता का प्रारम्भ बिन्दु 
है; और यही है भारतेन्दु शुग के साहित्य की इृष्ठि भूमि ! 
विका[सक्रम--हिन्दी साहित्य के साधकों ने संकीणता से कभी नहीं सोचा, 
उनकी दृष्टि में संपूर्ण देश हिन्दुस्तान था, प्रत्येकनिवासी हिन्दू था ओर उन 
तब को एक में बाँध रखने वाली भाषा थी हिन्दी | पंडित प्रतापनारायण 
मिश्र की ये प॑ क्तियाँ इन्हीं भावों का प्रतिनिधित्व करती हैं।-- 
चहहु जो साँचो निज कल्याँन | 
तो सब मिलि भारत संतान | 
जपौ निरंतर एक जवान । 
हिन्दी-हिंन्दू-हिन्दुस्तान । 
भारतेन्द्‌ ने गद्य में हिंदी को नई चाल में ढ़ाल दिया था परन्तु पत्च 
की ओर उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया | हिन्दी कविता बिघय की दृष्टि 
से नया रूप धारण करने लगी थी श्रौर उसके वेग औरर बोक को सम्हा- 
लगे में ब्रजमाषा अ्रस्मर्थ थी ।सदियों से प्रेम, मक्ति, वीर ओर »“गार के 
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मुदु भावों को अपने चार आठ चरणों में समेटने वाले छुन्द भी, नये 
भावों को अ्रपने अंक में स्थान दे नहीं पा रहे थे, श्रतः विषय, भाषा तथा 
छुन्द की समस्या भारतेन्द्‌ युग के समच् थी ही। भारतेन्दु ने छुट्पुट, 
प्रयास इस शोर किये श्रवश्य परस्तु विशेष उद्देश्य को लेकर नहीं । 
यह काम इस थुग के दूभरे महान प्रतिमाशाली व्यक्ति प० प्रताप 
नरायण मिश्र ने किया। बियय की दृष्टि से ही नहीं भाषा तथा छुन्द को 
थ्रोर भी उनका ध्यान विशेष रूप से गया । मिश्र जी ने न केवल विषय का 
विस्तार किया प्रत्युत छुन्द एवं शिल् में भी महत्वपूर्ण परिवतन किया | 
यत्रावि मिश्र णी का मोह ब्जभाषा से था परल्तु युग . को श्रावश्यकता के 
सम्मुख वे दुराग्रही बनकर नहीं रहे । खड़ी बोली का पद्मात्मक स्वरूप 
निश्चित करने में उन्हें श्रगेक प्रयोग करने पड़े। भाषा में जन- 
पदीय बोली बथा छुन्दों में लोक प्रचलित गीत तथा ख्यांज श्रादि का 
प्रयोग बिना किसी हिचक के उन्होंने किया । धो रे “धीरे उनके प्रयोगों ने 
एक मिश्चित रूप लेना शुरू किया और परिणामस्वरूप उदूं के कई 
छुम्द तथा लोक साहित्य के प्रचलित लथात्मक छुन्‍्दों को उन्होंने प्रति' 
छिठत किया | लोक गीतों में उनकी खिचड़ी भापा को स्थान मिला 
और उद्‌' छुन्दों में शुद्ध खड़ी बोली को । पुराने कवित्त, सबेया शआादि 
छुन्दों में तथा गेतर पदों में त्रजभाषा ही रक्खी । लोकसाहित्य के प्रचलित 
छुन्दों में रचित इनकी रचनाएँ, गो गुहार, मन को लहर, कानपुर 
महा त्म्य, बुढ़ापा, हरिंगन्जा, तृप्यंताम्‌ , होली, कजली श्रादि हैं | उदू से 
गनल, कसीदा, कितश्र, मुतत्लस जैती चीजें उन्होंने ल्ञाकर दीं। खड़ी 
बोली का साफ सुथरा रूप उन्होंने प्रायः उदू की गजलों तथा श्रन्य 
छुदों में प्रदर्शित किया | यथाः--- 

जो अपने लोगों के ऊपर दया नहीं करते, 

कहेगा आपको संसार क्या सुनो तो सह्दो । 

जो पापियों को भी देते हो शानित की आशा, 

कहाँ गईं वह तुम्हारी दया सुनो तो सही । 
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सताओ प्यारे पे यह तो बताओ दोष हैं क्‍या, 

कि थों ही देखनी है दीनता सुनो तो सही । 

बसो मूर्खते देंवि आ केजी में, 

तुम्हारे लिए हैं माँ केसे केले, 

अनुद्योग, आल्स्यथः संतोष, सेवा, 

हमारे भी हैं मिहरवाँ कैसे केले । 

तावनी छुन्द में भी इन्होंन बड़ी बोली का उत्तम परिचय दिया 

प्रिय भारतेन्दु को श्रभी श्रबस्था क्‍या थी, 

क्या हा हावरे हमको क्या आशा थी १ 

शपना जीवन भी द्ाथ हमें नहिं भाता 

हा; हन्‍त हन्त यह दुःख नहा नहि डाता | 

उपयु क्त उद्ध त रचनाश्रों के श्रतिरिक्त “शरणागत पालकझपाल् प्रमो 

हमको एक आस तुम्हारी है? और ““पितु मात सहायक स्वामि सखा 
तुमहीं एक नाथ हमारे हो” जेदी सरल श्रौर मधुर खड़ी बोली की रच- 
नाए सिश्र जी ने रचीं। विषय की दृष्टि से मिश्रजी ने देशभक्ति, समाज 
सुधार, भाषा प्र॑म के अतिरिक्त बसंत, होली, बुढ़ापा, नव संवत्सर 
काँग्रत, पशु, बेगारी, जेसे नये विषयों का सम्बन्ध आधुनिक हिन्दी 
कविता से स्थापित किया | कई बहुत अच्छे शोकगीत ओ्रोर स्वागतगीत 
भी मिश्र जी ने रचे | मिश्र जी ने ही हिन्दी कविता की दरबारी परंपरा 
का मलोच्छेदन किया । किसी घनिक या राज्याधिकारी को प्रशंसा मे 
नतो उन्‍होंने श्राकाश पाताल के कुलाबे मिलाये श्रोर न ऐसे किसी 
ब्यक्ति की मौतपर उन्‍होंने श्रॉस बहाने का उपक्रम किया | जो कोई देश 
भाषा और समाज के लिये जिया उसकी उन्होंने मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की 
श्रौर ऐसा जब कोई भी गत हुआ उपके लिए उनके श्रॉँस रुक नहीं सके। 
भारतेन्दु की म॒त्य पर जो शोक गीत मिश्रजी ने लिखा वह संभवतः 
अपने युग की वेसी सर्वोत्तम रचना हैं। चासस ब्राडला के स्वागत में 
ओर फिर उनको मृुत्युपर जो कविता मिश्र जी ने लिखी वह भी भूलने 
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वाल्ली नहीं | सिश्र जी ने ग्रनी जिन दो पॉक्तियों में मानव जीवन का 
तिद्वान्त संभार के ।मक्ष रक्खा कर स्वयं ल- को अश्रत्षरशः पालन करके 
दिखाया उनसे बढ़कर उसके लिए कहां भा क्या जा सकता हें। थे पं क्तियाँ, ' 


चाल वह चल कि ह॥र्भी लोग तुके याद करें| 
काम वह कर कि ज़माने मे तेश नाम २: । 

ऊपर कहा जा चुका ४ कि मिश्र जीने पद में खड़ी बोली की 
स्थापना करने के लिए. कोई आन्दोलन नहीं चलाया परन्तु भविष्य 
की ग्रावश्यकता को ध्यान में रखकर उन्होंने खड़ी बोली कविता का 
दिशा निदेश अ्रवश्य किया । “गद्य और पद्म को भाषा एक हो” का 
ग्रान्दोलन श्ाचाय पं० महाबीरप्रसाद द्विवेदी के प्रभावशाली समर्थन 
से ही सफल्ञता प्राप्त कर मका। द्विवेदी जी के पहले खड़ी बोली का 
ऋणइा उठाने वाले श्री शायोध्या प्रताद खन्नी का नाम भ्रो प्रमख है 
जिन्होंने खड़ी बोली कब्रिता के पक्ष तमथन में व्यापक प्रचार किया श्रोर 
हिन्दी विद्वानों की सम्मति ओर सहयीग ग्राप्तकर श्राने वाले थुग की 
पृष्ठभमि तेयार की | श्रात्रार्य द्विवेदी जी को यह श्रेय प्राप्त है कि उनके 
प्रभावशाली समथन से कविता में खड़ी बोली को न केवल स्थान मिला 
प्र्यत उसका विधिबत विकास भी हुआ | परन्तु खड़ी बोली हिन्दी 
कविता के सजनात्मक पक्ष का नेतत्व पं० श्री घर पाठक ने ही किया | 
आ्राचार्य, द्विवेदी जी के पत्षु समर्थन करने के पूर्व ही सन्‌ १८८६ में 
पाठक जी ने खड़ी बोली में 'एक्रांतबासी योगी? की रचना करके श्राधु- 
निक हिन्दी कविता के लिए. नया मार्ग दिखाया था । यद्यपि पाठक जी 
ने खड़ी. बोली के साथ ब्रजमाषा में भी सर्वोत्तम कविता की। परन्तु 
खड़ी बोली तथा हिन्दी कविता के विषय श्रोर छुन्द की श्रोर जितना 
ध्यान पाठक जी ने दिया उतना उनके वक्त में श्रोर किसी ने नहीं । 

“'एकातवासी योगी' के: कई वर्ष बाद पाठक जी ने गोल्डस्मिथ के 
ट वल्लर का पद्यानुवाद अ्रांत पथिक! के नाम से खड़ी बोली में किया। 


गटर | 
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फुट रचनाएं भी खड़ी बोली में पाठक जी ने काफी लिखीं। 
पाठक जी के रचना काल में श्रग्न॑ जी शिक्षा का प्रचार हो जाने से 
श्रंग्रेजी साहित्य का अ्रध्ययन होने लगा था और उसी से प्रभावित होकर 
जिन हिन्दी विद्वानों ने साहित्यिक रुचि का परिष्कार करने में हाथ लगाया 
उनमें पाठक जी का नाम प्रमुख है। पायक जी न केवल अंग्रेजी 
साहित्य से परिचित थे वरन स्वयं बढ़े सरत हृदय एवं प्रकृति प्रेमी कवि 
भी थे। फलस्वरूप अपने अध्ययन ओर श्रनुभव के कारण उन्होंने हिन्दी 
कविता को यथार्थ से कल्पना की शोर बढ़ाया | पाठक ली ने खड़ी 
बोनी कविता की स्थापना तो की ही उतसे भी बड़ा काम आ्राघुनिक हिन्दो 
कविता के लिए जो उन्होंने किया वह था नवीन विषय श्रोर नवीन शिल्प 
विधान ! अतुकान्त और विशेषज्ञयात्मक छुन्दों की स्वना करके पाठक 
जी ने आधुनिक हिन्दी कविता को छोटी गत्नियों से निकाज्कर बड़े राज 
मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया | आधुनिक हिन्दी कविता के संस्कार 
बदलने तथा श्ात्मा का परिष्कार करने वाले प्रथम कवि पाठक जी 
ही हैं । क्‍ 
पाठक जी के श्रतिरिक्त उप समय श्रन्‍्य कई कवि से विद्यमान थे, 
जिनका अ्रच्छा परिचय अंग्र जी साहित्य से था। शंकर जी, हरिआऔध, 
पूर्ण, श्राचार्य द्विवेदी जो उन्हीं लोगों में थे। परन्तु फिर भी पाठक जी 
द्वारा निर्देशित मार्ग पर हिन्दी कविता श्रग्नतर नहीं हो सकी | इसका 
कारण था आ्राचाय महाबीर प्रसाद द्विवेदी का नेतृत्व | आचाय द्विवेदी 
जी अ्रग्रेजी साहित्य से परिचित थे परन्तु उनके संस्कार संस्कृत बहुल थे। 
द्विवेदी जी ने पाश्वात्य साहित्य से प्रेरणा लेने को छूट तो दी परन्तु 
अनुकृति की नहीं । अतः पाठक जी के काव्य के प्रशंतक होते हुए भी 
हिन्दी कविता को उन्होंने सम्पूर्ण बन्धनों से मुक्त होकर चलने को श्राज्ञा 
नहीं दो । द्विवेदी जी ने हिन्दी कविता को संस्कृत वर्णबृतों कौ ओर 
श्र मिमुख किया । श्रपने युग की एक मात्र प्रतिनिधि साहित्य पत्रिका 
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सरस्वती? के सम्पादकरूप में द्विवेदी जी ने हिन्दी साहित्य का लगभग 
पन्द्रह वर्ष मनोनुकूल प-न्‍्चु योग्यता पूर्वक निर्देशन किया | मा 


संस्कृत छुन्दों के पक्ष में द्विवेदी जी ने श्रपूर्ष योग दिया। स्वय॑ 
लिखकर तथा श्रपन मित्रों तथा अनुयायियों से लिखाकर प्रतिष्ठित 
करने में कोई कप्तर बाकी नहीं रकक्‍्खी । हरिश्रोष, पूर्ण, शंकर, सनेही 
जैसे कवियों ने भी इस धारा में योग दिया । फलस्वरूप पाठक जी द्वारा 
प्रवाहित घारा रुद्ध हो गई श्रौर हिन्दी कविता एक वार मुक्त प्रांगण से 
पुनः छुन्दों की छोटी राह में जा पहुँची | ओर वह तब तक वहाँ से दस 
से मस नहीं हुई जब तक कि दिवेदी जी ने सरस्वती सम्यादन से अब- 
काश ग्रहण नहीं कर लिया और छायावाद का प्रभाव नहीं जमा । छाया 
बाद का प्रभाव ग्रहण करने पर हिन्दी कविता छुन्द के बन्धन तोड़कर 
बाहर निकली श्रौर स्वभवानुकूल विकास कर सकने में समथ हुई । 


विषय की दृष्टि से पुरानेह्ुन्दा में भी कई कवि नवीनता भरते रहे ! 
शंकरजी श्रायसमाजी थे श्रोर समाज सुधार ही उनका प्रमुख लक्ष्यरहा । 
हरिश्रौधजी का ध्यान भी समाज को वतमान दशा तथा पुरान भहान 
चरित्रों का युगानुरूप चित्रण करके उमाजको प्रेरणा देने का रहा । 
हाँ, भाषा की दृष्टिसे हरिश्रौधजी ने विशेष कामकिया | उद्‌" के प्रभाव से 
चौपदे लिखकर थोड़े में चमक पेदाकरने की शक्ति का भी विकास 
किया । पूर्णजी मुख्यतः ब्रजमाषा के कवि थे परन्तु द्विवेदीजी के अ्रनन्य 
मित्रहोनेके कारण इन्हें भी उनके श्राग्रह सेखड़ी बोली की श्रोर श्रानापड़ा 
श्रोर कुछ पुराने तथा नये विषयों को लेकर खड़ी बोली को श्रच्छीरचनाएं 
कीं | प्रकृति चित्रण और कल्पना पक्षु को देखाजाय तो पाठकजीके बाद 
पूणा जी ही ऐसे कवि हैं जो खड़ी बोली में मधुरता की रक्षा करते हुए 
नवीनता पेंदा करसके | बसंत वियोग” खणकाव्य इसका उदाहरण है । 
सनेहीजी के विषय शं गार-प्रेस-भक्ति के श्रतिरिक्त देश श्रीर समाज रहा । 
सनेहीजीने हिन्दी-उदू -तथा संस्कृत के छुन्दों में समान सफलता के साथ 
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जिखा । उदू छुन्दों का मार्ग पं० प्रताप नारायणमिश्र पहलेही दिखा 
गये थे | श्रतः इरिश्रीध, सनेही तथा दीन जो आदि ने उसे और भी 
आगे बढ़ाया | इसप्रकार छुन्द कौसमस्था भारतेन्दु-प्रतापनारायण मिश्र 
से चलकर द्विवेदी युग में बहुत कुछ सम्हल चुकी थी। खड़ी बोली के 
रूप को समस्‍या द्विवेदी युग में ही स्थिर हुई। शंकर, हरिश्रोध, पूर्ण 
सनेही, का नाम इस दिशा में उल्लेखनीय है। ञ्राचार्य द्विवेदी जीने 
यद्यपि खड़ी बोली के रूप निर्माण में अपूर्व योग दिया परन्तु कविता में 
ये कोई निश्चित स्वरूप नहीं दे सके | उनकी रचनाओं में यदि भाषा की 
सरलता शआ्राई तो कवित्व खो गया श्रौर कवित्व निखरा तो भाषा किल्नष्ट 
हो गईं है। परन्तु खड़ी बोली कविता के इस प्रथम उत्थान में निश्चय 
अ्रनिश्वय के भमन्‍्थन ओर द्विवेदी जी के भगीरथ प्रयास से खड़ी बोली 
हिन्दी कविता का द्वितीय उत्थान बड़ा आश7पूर्ण और बैमवशाली 
कर आया । इस द्वितीय यग के प्रमुख श्राकषंण बाबू मेथिलीशरण जीं 
गुप्त हें जिनके द्वारा आधुनिक हिन्दी कविता ने सभी दृष्ट्योंसे मीलके 
पत्थर प्राप्त किए। गुप्त जी के पीछे तो दल के दल हिन्दी कविता 
क्यारी को सजाने सँबारने में लगे और उन्हीं चतुर मालियों की पावन 
साधना का यह फल हे कि हिन्दी काव्योपवन पहन्चवित और घसुरभित 
बन सका | 

भाषा को समस्या हल जाने पर हिन्दी कविता की घारा जिन विभिन्न 
दिशाश्रों में प्रवाहित हुई उसके पूल में चार व्यक्तित्व श्रीर उनके चार 
पत्रों का नाम उल्लेखनीय है| श्राचाय ५*० महाबीर प्रसाद द्विवेदी ने 
'सरस्वती? श्री जयशंकर प्रसाद ने “इन्दु! श्री गणेश शंकर 
विद्यार्थी ने प्रताप” तथा माखनलाल चतुर्वदी ने प्रभा' के माध्यम से 
हिन्दी कविता में युगान्तर स्थापित किया | आआचाय॑ द्विवेदी जी ने भाषा 
छुन्द, विषय और शैली की दृष्टि से प्रथम युग का सत्रपात किया | देश 
धर्म के साथ सामाजिक जागरण के आशावादी स्वरा को भैकृत सरस्वती! 
ने किया । शिल्प की इष्टि से इति वृत्तात्मकताइस थुग की विशेषता रही 
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“इन्दु?ः की शुशत्र शीतल चन्द्रिका से कविता कार्नन खिला श्रोर 

हका। कीमलता, वेयक्तिकता, आझ्ात्म सम्बन्ध श्रीर गोपन से 
गीतात्मकता ओझोर भाव प्रवणता का समावेश यहाँ हुआ | कविता 
कल्ात्मकता को परिधि में घूमने लगी। कब्पना श्रोर वैयक्तिकता 
में ऐसी ड्रबी कि दासता, दरिद्रता, समाज पीड़ा श्रौर देश की व्याकुलता 
को देखना उसने बन्द कर दिया ! फलस्त्ररूप तड़पते देश श्औौर सिस- 
कते धमाज ने उप्की श्रोर हाथ बढाना ही रोक दिया। 'सरस्वती” और 
धनु! राजभक्त नहीं थे परन्तु अ्रन्याय श्र श्रत्याचार से पीड़ित देश 
आर जनता जहाँ तक पहुँच चुके थे वहाँ उनके स्वर को शक्ति देने की 
सामर्थ्य इन पत्रों में नहीं थी। जबकि समाज जूकने को तैयार था और 
उसका बौद्धिक नेता कवि हुँकारने के लिए कटिबद्ध । इस हुँक्षति को 
व्यक्त करने की क्षमता प्रताप! ने दी | जनभावना की प्रृथ्वी क्षीर कला 
की उद्च कह्पना श्राकाश का समन्वय करने का श्रेय 'प्रभा? को है | 
एक प्रकार से खरे तारों को जोड़ने का प्रयास “भा! के द्वारा हुआ | 
सरस्वती को काव्य बीणा पर इन्दु ने जो कल्लापूण स्वर बजाए उनकी 
“प्रताप? के लोक रूप से कोई घनिष्टता नहीं थी परन्तु जनभावनाश्रों 
का कला की गरुता के साथ समन्वय करके “प्रभा ने जिस घारा का 
प्रवर्तन किया उसका महत्वपूर्ण स्थान है | 'प्रभा? के द्वारा हिन्दी कविता 
के तीसरे उत्थान यग का सृत्रपात हुआ | प० नन्ददलारे बाजपेंई ने 
श्रपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है :--- “जिस नई प्रगीत सृष्टि 
की. चर्चा की गई है, उसके प्रारंभिक खप्टा कानपुर की प्रभा के कवि थे | 
इनमें श्री माखनलाल चतुवंदों श्रोर श्री बालकृष्णु शर्मा नबीन के नाम 
प्रभुख रूप से लिए, जा सकते हैं | एक नये काव्य स्वरूप का नवनिर्माण 
बड़े भावुक हाथों से हो रहा था |” बाजपेई जी श्रागे लिखते हैँ;--! 
यह उल्लेख फिया जा चुका है कि प्रभा के कवियों ने किस प्रकार राष्ट्रीय 
'भावना को 'परथिक! औ्रोर सुमन जैसे श्रख्यानों श्रौर सनेही के रफुट राज- 
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नीतिक पत्मों की सीमा से अलग निकाल कर मक्तक गीतों का स्वरूप 
दिः रु ८ हक हर हक 
दिया |”? स्पष्ट है कि हिन्दी की छायावादी घारा तथा गीत की आधार- 


० च 


भूमि प्रस्तुत करने में 'प्रभा? का प्रमुख स्थान है। 


कानपुर की पभा तथा बाहर भी कई शअ्रच्छे पत्र पत्रिकाएं हिन्दी 
प्रगीत की प्रतिष्ठा में लगे थे। इस समय सुकवि के माध्यम से सनेही जी 
पुरानी घारा का नेतृत्व करते रहे | 'प्रभा? के द्वारा नयी श्रौर सुकवि के 
द्वारा पुरानी धारा का प्रतिनिधित्व होता रहा | नई और पुरानी शैली का 
अपूर्व संगम स्थल कानपुर बना रहा प्रारम्भ में जेसे खड़ी बोली और 
त्रज भाषा की परस्पर खींचतान में कानपर के कवि सम्मेज़न दोनों के 
संगम रहे उसी प्रकार कवित्त सबैयों तथा गीतों की खींचतान में भी 
यहाँ दोनों का समान रूप से सँपोपण हुआ | सनेही, हितेपी जैसे कवित्त 
सवैया लेखक रहे तो साथ ही नवीन, भगवती चरण वर्मा, हृदयेश जेसे 
गीत लेखक भी । कानपुर के कवियों ने हिन्दी कविता का भ्रद्धार करने 
में कोई कमी नहीं श्राने दी । पुरानी शैली से हो या नयी शैली से, 
संदेव कला की गुरुता और लोकाभिव्यक्ति में उसके कदम आगे बढ़ते 
रहे | देश की स्वाधीनता और सामाजिक चेतना का जैसा स्पष्ट स्वर 
समूह वद्ध होकर कानपुर के कवियों में ध्वनित हुआ उतना शायद हीं 
कहीं देखने को मिले। 


गत श्र शताब्दी में हिन्दी काञ्य घारा जिन दिशाश्रों की ओ्रोर 
अग्रसर हुई उसके पोछे जिन शक्तियों का बल लगा है. उममें कानपुर 
के कई प्रमुख कवि हैं। वाद विशेष का आग्रह लेकर यहां के प्रायः 
सभी प्रमुख कवियों ने सवनाएँ नहीं सचीं। वादों के विवाद 
से परे रह कर यहां के प्रतिमाशाली कवियों ने व्यष्टि ्रोर 
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समष्टि का विवेकयुक्त सामंजस्थ किया है | भाषा के स्वरूप, विषय 
प्रतिपादन, तथा काव्य के अ्रन्यान्य उपादानों को लेकर विभिन्न दृष्टियों 
से यहां उत्तमोत्तम रचनाएं होती रहीं हैं । 


भाषा की दृष्टि से सनेही जी श्रामफहम भाषा के समर्थक श्रोर 
प्रचारक हैं तो उसी घारा के शांक्तशाली कवि हिलेपी जी शुद्ध श्रौर 
संस्कृत निष्ठ हिन्दी के पक्षपाती और पोषक हैं। गीत क्षेत्र में नवीन 
जीने अत्यन्त प्रॉजल भाषा श्रोर हिन्दी की मोलिक गीत प्रणाली को 
ग्रपनाया । तथा हृदग्श ने हिन्दी का समृद्धिशाली रूप श्रपनाकर 
भी उद' शल्नी का प्रभाव ग्रहण किया । 


बच्चन की हालावादी रचनाश्रों से हिन्दी जगत में कोलाइल मचा 
श्रौर उसको श्रभारतीय श्रादि बिशेषण लगा कर विरोध व्यक्त किया 
गया । परन्तु हाल की जो मस्ती बच्चन ने नवथुग को दी थी उसे छुड़ा 
देना मुश्किल हो था | परिणामस्वरूप कुछ लोगों ने भारतीयता के रंग 
में विजया के माध्यम से वह मस्ती प्रदान की | कानप्र के कई कवियों 
ने इत ओर ध्यान दिया । परन्तु विशेष सफलता श्रभिराम शर्मा तथा 
प्रशयेश को मिली | 


विभिन्न मोड़ों से गुजरती हुई श्र।ज की हिन्दी कविता पूर्णरूपेण 
जनभावनाश्रों का प्रतिनिधित्व करने लगी है। वैयक्तिक स्वतन्वत्ता, 
आशिक विष्रमता, संकीणंता से निर्व्ति,विश्व बन्धुत्व का प्रचार के 
पाथ आज जाति, समाज, राष्ट्र की सीमा से उठ कर मानव 
सात्र के कल्याण श्रोर सख चिंतन उसका श्रंग बन गया है। 
साथ दी देश में फेली श्रनैतिकता, स्वार्थ, बेवेनी, हाहाकार 
भी श्राज को कविता का प्रमुख स्वर है। इन भाबनाओ्रों को नई पीढ़ी 
संजो रहीं है। दिनकर इस क्षेत्र का नेता है। कानपुर में इसका सफल 
गायक नीरज हैं | नीरण की श्रनुभूतियों श्रौर भाव प्रबणता ने कविता 
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के विद्रोही ख्वरों में श्रीज भी मरा है। श्वगार की उद्दाम वासनाश्रों के 
साथ ही दोनों की करुण कराह और युग का मानवता वादी संदेश 
उसके प्रिय विषय हें | 

एक ओर हिन्दी कबिता जन भावनाश्रों का माध्यम है तो दूसरी 
 श्रोर कल्ला की महत्‌ ऊंचाई के साथ रोमान्टिक प्रजाव को ले कर चल 
रही हैं| प्रायः ग्रज के कलाबादी व्यक्ति श्रपनी रचनाओं में रोमांस- 
वादी हैं | श्रात्मविश्लेपण, वेयक्तिक भावनाश्रों के घयायोप में वें हृदय के 
उस श्रन्तम्पज्ञ को समस्त बाह्य परिस्थितियों को छोडकर छू लेते हैं जहाँ 
केबल प्र म॒ का ही स्थान सुरक्षित हैं | 

हिन्दी कविता का सम्बन्ध श्रब तक केवल अ्ंग्र जी से रहा था । 
स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने के बाद हमारे देश का सम्मान विश्व के सभी 
उन्‍नतशील राष्ट्रों में होने लगा है | हिंन्दी का साहित्य श्रव तक श्रंग्र जी 
साहित्य से ही प्रेरणा लेता रहा था श्रव अन्य राष्ट्रों के सम्पन्न साहित्य 
से उतका सम्पक हुआ है। नित्य विभिन्न देश के सांस्कृतिक तथा 
साहित्यिक आयोजनों में विचारों का श्रादान प्रदान सथा परस्पर 
कलाकारों साहित्यकारों का मिलन हो रहा है। एक दूसरे के साहित्य 
का अध्ययन और मनन तेजी के साथ होने लगा है। श्रतः निश्चय ही 
हमारा स|हित्य अपने नये सम्बन्धियों को कुछ तिखायेगा और उनसे 
कुछ सीखेगा । 

आगे कानपुर के उन कवियों का परिचय दिया जा रहा है जिनके 
द्वारा खडी बोली कविता की प्राण प्रतिष्ठा में योग दिया गया श्रौर जिनके 
कवित्व से माहिंत्य की श्री वृद्धि हुई | आधुनिक कवि होकर भी विभिन्न 
धाराश्रों का प्रतिमिधित्व करने के कारण पाठकों के संभीते के लिये 
इनका वर्गीकरण आवश्यक हो गया हैं अ्रत: छुन्द संवेया लेखक तथा 
पुराने विषयों का प्रतिपादन करने वाले कवियों को पुरानी धारा, तथा 
नये विषयों तथा शिल्प को अपना कर लिखने वालों कों को नई घारा 
के अ्रन्तर्गत रक्‍्खा गया हैं | 


पुरानी चारा 


राय देवीप्रसाद 'पूण '--मुख्यतः ब्रजमाषा के ही कवि थे परन्तु 
खडी बोली कविता के सफल स्जंक भी थे। पूण जी ने खडी बोली 
कविता के पहले दोर में ही जो दिया बह प्रौढ़ भी था झ्रौर महत्वपूर्ण 
भी। सन १६०६ ६० में 'स्वदेशी कुश्डल” ओर “बसंत वियोग! 
नामक खंडकाव्य खडी बोली में लिखा । स्वदेशी कुण्डल में ४२ 
कुण्डलियाँ संग्रहीत हैं ओर इसकी भाषा हिन्दी उदृ' मिश्रित है। 
परन्तु “बप्तत वियोग” इनका बहुत ही उत्तम काव्य हैं। खडीं बोली 
कविता की प्रोढ़ दिशा की शोर यह पूर्ण जी का भहत्वपुण। एवं सक्रिय 
कदम था। भाषा, भाव, प्रतीक, छुन्द योजना श्रादि दृष्टियों से 'बसंत 
वियोग” क। खड़ी बोली कविता के प्रारम्भ काल में ऐतितासिक स्थान 
हे | यह लघु खंड काव्य दो भागों के अन्तर्गत छः श्रध्याय में पूर्ण हुआ 
है। प्रकृति का रूपक बांधकर भारतवर्ष का बढा ही रोचक वर्णन हुश्रा 
है | इसकी कथा वस्तु में भरत रूपी उपबन म॑ किसी पथिक्र का श्रागमन 
तथा भग्ध होकर उसके सम्पन्ध में श्रधिक जानने की जिज्ञासा प्रकट करने 
उपबन के माक्षियों द्वारा जिज्ञासु को वतमान स्थिति का श्रवलोकन 
करा के भूतकाल का वेभव बर्णान करते हुए. उत्कप श्रपकष का इतिहास 
बता कर बतंमान दशा पर चिन्ता प्रकट करना है। श्रन्त भ॑ आ्राकाश- 
वाणी होती है श्रौर उसमें उपबन के पुनः उत्कर्ष की धोषणा की जाती 
है। पूर्ण ज्ी ने इसकी कथावस्तु को सन्दर ढंग से विकसित करके 
भावशाली बनाया है | प्रकृति वशन में पूर्ण जी की सूक्ष्म वर्णन शक्ति 
एवं क्रवि कुशलता दे «ले ही बनती है | खड़ी बोली की इतनी श्रेष्ठ कृति 
अपने समय की यह श्रकेलों है। भाषा सीष्ठव, छुन्द विधान और वर्णान चातुर्य 
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में कला की रोचकता एवं काव्य में बड़ा निखार थआ्राया है। प्रारम्भ 
देखिये; 
संबत्‌ क्या था इसका कछ भी नहीं विवेक । 
देश समझ लो मृत्यु लोक में कोई एक।॥! 
किसी पांध का एक मनोहर कुसुमाकर का हुआ प्रवेश । 
जिसकी छुवि पर एक बार तो विवश मझुग्ध होता अलकेश ॥ 
इस प्रकार कथा स्वाभाविक प्रवाह के साथ थ्रागे बढती है श्रोर 
देश की सीमा बताते हुए उपवन के माली दर्शक से कहते हैं;-- 
हे नर दक्षिण ! इसके दक्षिण पश्चिम पूर्व । 
है अपार जल्ल से परिपूरित कोश अपूर्व । 
पवन देवता गगन पंथ से सुधन घटों में लेकर नीर। 
सींचा करते हैं यह उपचन करके सदा कृपा गम्भीर ॥। 
>८ ६. >८ 
सफल गगन नीलिमा अचल काली घटा। 
यान रगीले इन्द्र चाप जग में छुटा |! 
सहचर हँसावली, बलाकावली पास ही व्यों लसी । 
घरस अद्भुत रंग अनूठे अंग सुहाये पावसी ॥। 
हिमालय को शोभा वणन:--- 
रदि प्रकाशित हिम वल्नित शिखरावल्ली । 
दूर से इस साँति लगती थी भली ॥ 
चारु चाँदी के कंगूर्ों पर चढ़ा जल स्वण का। 
श्वेत में किंवा हुआ आभास पीले वर्ण का॥ आदि 
पूर्ण जी ने कई बहुत सशक्त फुटकल रचनाएँ खड़ी बोली में लिखीं। 
उनकी "क्या हिन्दी मुर्दा भाषा है? शीर्षक लम्बी रचना की प्रारम्मिक दो 
पंक्तियाँ तो श्राप्त वाक्य की भाँति उच्दत की जातौ हैंः--- 
अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है । 
है वह मुर्दा देश जहाँ साहित्य नहीं है ॥। 
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'तरसती में प्रकाशित रविवर्मा के चित्र 'कृषप्णः पर लिखित इनकी 
ये पंक्तियाँ पठनीय हैं;-- 
संगुण होकर निगुण रूप से । 
जगत ज्राणश किया भव॒ कूप से । 
सगुण से फिर निगुण हो गये। 
नियम हैं नट नागर के नये॥। 
श्रस्तु पूण जी ने कविता को ऋजुता प्रदान की श्रौर श्पने द्वारा न 
केवल कानपुर में खड़ी बोजी कविता को स्थायित्व प्रदान क्रिया प्रत्युत 
ग्र।धुनिक हिन्दी कविता में श्रपनी कृतियों से मील के पत्थरस्था।फ्त किए। 
गयाअ्साद शुफ्ल 'सनेही? (१६४०) श्राश्ुनिक हिन्दी कविता के 
स्तंभ तथा राष्ट्रीय जागरण के श्रग्नणी कवि है। खड़ी बोली सजा नैबार 
कर काव्योपयोगी बनाने में आपका प्रमुख स्थान है। श्ारम्भ भें श्राप 
ब्रजभाषा में लिखते थे खड़ी बोली का श्रान्दोशन तेजी से होने पर गनेही 
जी इस श्रोर बढ़े श्रोर अ्रपनी प्रतिभा तथा कृतित्व से एक चौथाई 
शताब्दी तक 'सुकवि' के माध्यम से श्राघुनिक हिन्दी काव्य की परुगनी 
धारा का सफल नेतृत्व किया | सबेया घनाक्षुरी तथा श्रन्य पुराने छुन्दों 
में श्राधुनिक विच्रार और खड़ी बोली में मधुरता का प्रवेश कराने में 
आपका बहुमूल्य योगदान है | हिन्दी और उद्‌' दोनों भाषाश्रों में श्राप 
समानगति से लिखते हैं । 
त्रिशूल्न उपनाम से भी आपने बहुत लिखा है। भाषा, छुन्द तथा 
विष्रयथ की दृष्टि से इनकी काव्यधारा को दो भागों में बाँठा जा 
सकता है | क्‍ 
भाषा की दृष्टि से तनेही हिन्दी के और त्रिशुल उद्‌" या हिन्दुस्तानी 
के कवि कहे जाते हें। विषय की दृष्टि से सनेही व्यक्ति के प्रतिनिधि 
हैं तों भिशूल समाज के | सनेही जी की रचनाएँ श्रेष्ठ कला कृतियाँ हैं तो 
त्रिशूल्न को देश श्रौर स्‍माज का दपंण । काव्य शासत्र के साथ कलापक्ष 
का तम्यक विकास सनेह्दी की कविताश्रों में हुआ श्रौर जीवन की विक- 
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लता एवं हाहाकार का सफल चित्रण त्रिशूल भे किया | कल्ला को 
स्थायी मान्यताएं सनेही में मिलेंगी तो जननेतृत्व की सामायिक भाव- 
नाए त्रिशूल में | 


हिन्दी. कविता को युगान्तरकारी मोड़ देने में त्रिशुल का महत्व- 
पूण स्थान हैं| त्रिशूल की रचनाएँ राष्ट्रीय स्वाधीनता, जन जागरण 
ओर अपने जुण के प्रतिपूर्ण जागरूक कवि की जीती जागतीं तस्वीरें हैं | 
युग की प्रत्येक समस्या पर श्रापकी दृष्टि गई श्रोर उसे सफल श्रशिव्यक्ति 
देने में समर्थ रहे । राष्ट्रीय स्वातन्त्रय के तो त्रिशूल वैताली ही हैं । सोये 
अलताये हरिथके और प्रमादी भारतीयों के शरीर में चेतना, स्फूर्ति और 
कत्त व्य की ज्योति जगाने में आप सदैव आगे रहे । त्रिशूल की रचनाश्रों 
में भारत के प्राचीन वैभव के प्रति शोक के ञ्राठ आँसू हो नहीं बढ हैं 
प्रत्युत वर्तमान का कत्त व्य निर्देश भी किया गया है। समस्या का 
मार्मिक वर्णन करके ही कवि चुप नहीं हो गया वरन्‌ उसके समाधान का 
मार्ग भी निर्भीकता के साथ इंगति करने में भी कवि श्रागे रहा है। 
यथा अच्छे बुरे का ज्ञान कराते हुए कवि कहता है--(पराधीनता से 
नहीं बढ़कर कोई हीनता) तो दूसरी ओर निरंकुश विदेशों शासन 
को ललकार रहा है। 


असहयोग कर दो, असहयोग कर दो 
हृदय चोट खाये दबाओगे कब तक ? 
बने नीच यों मार खाझोंगे कब तक ? 
तुम्हीं नाज बेजा उठाओगें कब तक ! 
बंधे बंदगी यों बजाओगें कब तक [ 
असहयोग कर दो, असहयोग कर दो | 


श्रसहयोग का दीक्षा मंत्र देते हुए वे पूर्ण श्रहिसा का पालन तथा 
सत्य और प्रेम से युद्ध करने वालों को स्थिति का ज्ञान कराते हैं;-..- 
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सहकर सिः पर मार मोनही रहना होगा; 

आये दिन की कड़ी मुस्नीबत सहना होगा | 

रंगमहलो सी जेल आहनी गहना होगा; 

किन्तु न मुख से कभी हन्त हा कहना होगा । 

करना होगा सामना सीपण प्रत्याचार का । 

सहना होगा घाघ पर घाव तीर वक्षतबार का । 

झाथिक ग्रतमानता से चस्त मानवता श्रोर दशवाधियों की गरीबी 
तथा उनके शोपण का चित्र खींचते हुए:-- 

कुछ भूखों मर रहे माहातनु शीर्ण हुआ हैं । 

कुछ इतना खा गये कि घोर अजीर्ण हुआ दे ॥| 

कैसा यह वैषम्य भाव अवतीर्ण हुआ है । 

जी हुआ मस्तिष्क हृदय से कीण हुआ है ॥ 
कुछ मधु पीकर मत्त हों, आस पीकर कुछ रहें । 
कुछ लूटे संसार सुख, मरते जी कर कुछ रहे ।॥ 

कुछ "की मोहनभोग वेठकर हों खाने को । 

कुछ सोथ अधपेट तरस दाने दाने को ॥। 

पड़े पढ़े ही लोग लगें कुछ मोज उड़ाने । 

कुछ श्रम से भी पा न सके मुद्दीभर दाने ।। 


श्रौर मम[धान में समानता का पिद्धान्त प्रतिपादन करते हुए, 
नियामक के स्वर में कवि कहता हैः-- 

सांसारिक सम्पत्ति में सबका सम अधिकार हो 

वह खेती या शिदप हो विद्या या व्यापार हो 
एक रहे सुर ओर दूसरा असुर न हो अब, 
दुर्योधन हो एक दूसरा विदुर न हो अब | 
एक रहे कु ओर दूसरा मुकुट न' हो अब, 
बहुत रहा वेषम्य जगत में प्रचुर न हो झब । 
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सुख दुख सम सब के लिए हा इस नये समाज में | 
सब का हाथ समान हो लगा तख्त में ताज में ॥ 

, त्रिशूल उपनाम से आपने न केबल स्वाधीनता के गीत गाये प्रत्युत 
देश के सभी वर्गों की स्थिति का बथाथ चित्रण किया और उदन्नति के 
लिये प्रेरित करते हुए मार्ग निदेशन भी किया | श्रार्थिक बिघमता अरपू- 
श्यता, ऊंच नीच के भेदभाव, देश, भाषा, धर्म आ्रादि समस्याश्रों को 
अपनी कविता का माध्यम बना कर आपने अपने युग का प्रतिनि- 
घित्ब किया । 

भाषा की दृष्टि से आप सग्ल तथा रोजभर्यह बोलचाल की भाषा 
के समथ"क हैं और अपनी रचनाश्रों में इस नीति का बड़ी सफलता के 
साथ निवाह भी किया है। सरल श्रौ< बोलचाल की भाषा में कवित्व 
पैदा करना आपके कवि कौशल का उदाहरण है। व्याकरण सम्मत 
स्चच्छु श्रोंर जानदार भाषा लिखने वालों में आप श्रग्रगण्य हैं। उद्‌ 
को श्राप हिन्दी की एक शेली मात्र ही मानते हैं; उससे श्रलग वह कोई 
भाषा नहीं । उद्‌' के सम्बन्ध में मातृभाषा को महत्ता, शीषक कविता में 
अपने लिखा भी हैः-- 
नहीं है तत्व कोई ओर इस उदू' के ढांचे में, 
ढल्ती है देखिये यह पूर्णतः हिन्दी के सांचे में । | 
अतः आपकी रचनाओं में उद्‌' शब्दों का वाहुल्य, उसकी 
शेली श्रौर जहाँ तहाँ पदावली भी देखने को मिले तो श्रनुपयुक्त नहीं 
है। भाषा को वे अभिव्यक्ति का माध्यम ही मानते हैं। आपने श्रालो- 
चकों तथा विचार-भाषा आदि पर टीका करने वालों के लिये अ्रपनी 
नीति का स्पष्टी करण निम्न पंक्तियों में कर दिया है;-- 
अ्रब वतन देखू , कि सरकार की अबरू देखा , 
हिन्द को देखू , कि अब मुस्लिमा हिन्दू देखू । 
तह की समझकेगे, सखुन फहम जर्वा हो कोई, 
काम अपना करू , या हिन्दिश्रों डदू देख ? 
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उपयु क्त पंक्तियां पढ़ कर त्रिशूल रूप का पूर्ण परिचय मिल 
जाता है | श्रस्तु, श्रापकी त्रिशूल उपनाभ से लिखित बहुमूल्य रचनाएँ 
पराधीन भारत और उसके नागरिकों की जीती जाणती तस्वीरें तो, हैं 
ही साथ ही उन्नति के लिए संधष रत देश श्रीर समाज की भावनाश्रों 
का प्रतिविम्ब-भी हैं | 

सनेही नाम से जो रचनाए' आपने की हैं उनमें काव्य के ध्थायी 
तत्वों की श्रोर श्रापका विशेष ध्यान रहश । सामयिकता का प्रभाव 
इन रचनाओं में प्रायः नहीं रहा | काव्य की कलात्मकता ओर उत्कर्षता 
इनके सनेही रूप में ही शिखर तक पहुँची है। खड़ीबोली में ब्रजभाषा 
की मधुस्ता, लोच तथा प्रवाह पेदा कर देने के गुण का 
निरंतर विकास इनमें देखा जा सकता है | काव्य का शास्त्रीय पक्ष इन 
सवनाश्रों में उत्तमता के साथ श्राया है। श्रलंकार स्वत: श्राने से 
रतका सहज परिपाक, शब्द चयन, छुन्दः विधान, भाषासोष्ठब, श्र 
बोधता भ्र।दि सदगु्णों का समिश्रण सनेह्ी जी को रचनाशओ्रों में प्रत्यक्षतः 
देखने को मिलता है। उपज क्त विशेषता पैदा करने में श्रापकों अपने 
युग के उन सभी प्रयोगों को करना पडा था जो द्विवेदी जी द्वारा संचा-- 


लित थे | 
द्विवेदी जी के अतिरिक्त भी जो. प्रयोग भिन्न भिन्न रूप से हो रहे 


ये, उन्हें तथा, श्रपने द्वारा भी कई चीजों को सिद्ध करने के प्रयोगों की 
हर दिशा में आपने पेर रक्खा फलस्वरूप. हिन्दी कबिता कौ पुरानी, धारा 
ने; लिन मोड़ों की श्रोर पेर रख कर श्रन्ततः जिसे स्वीकार किया उ्त काव्य 
घारा ने सनेहीः स्कूल” को जन्म दिया | 

श्रापके युग के मुख्य, प्रयोग भाषा और छुन्द के थे। जूू ,( संस्कृत 
. श्रौर हिन्दी छुल्दों के प्रयोम निरंतर हो रहे थे.। उदू का मार्ग प० 
प्रतापनारायण मिश्र. ने श्रपनी कव्रिताश्रों के द्वारा दिखा ही. दिया था। 
श्रौर हरिश्रोधः जी. उद्ू के. दंग पर चौंपदों की: रचना करने. में दत्तचित्त 
ये | दूसरी शोर श्राचार्य, डिबेदी जीं संस्कृत. के वर्णाह्ष्वों को हिन्दी में 
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प्रतिष्ठित करने की ओर प्रवृत्त थे । तीसरा मार्ग हिन्दी के अपने छुन्दों 
का था। सनेही जी ने इन सभी दिशाओं में समान रुफलता प्राप्त की । 
उदे के प्रयोग त्रिशुल नाम से रचीं रचनाश्रों में ऊपर देखा जा तकता 
च, क ञ बैक] | अं 

हैं, यहां उठी घारा के सनही द्वारा प्रस्तुत चौप दे मी देखिये-- 


ज्येप्ठ के मध्याह् के लू की लफ्ट, 

या दहक है घोर खांडव दाहकी । 
या कि बड़बानल बहक आया यहाँ, 

या किसी दुख दीन ने है आह की ! 


है ५ 


५८ 
हो किसी देश में न हे ईश्वर, 
हाय हालत तबाह दोनों की । 
आग इसकी लगी नहों बुरूती, 
हैं जहाँ सोज़ आह दीनों की । 
सेंस्कृत बृत्तों में भी-आरपने उत्तम रचन [ए' कीं हें तथा।«-- 
दिनकर कमलों को स्वच्छु देता सुदास, 
शशि कुमुद गणों को रम्य देता विकास । 
जल्द बरसते हैं भूमि में अम्बु धारा, 
सुजन विन कहे ही साधते कार्य सारा | 
विकल अति क्षुधा से देख के पुत्र प्यारा, 
' जननि हृदय से है छूटती दग्ध धारा। 
लख कर कुदशा त्यों दीन दुखी जर्नों की, 
सहज प्रकट होती है दया सज्जनों की । 
अर हिन्दी के ब्रजमाषा में प्रयुक्त घनाक्षरी, सवैया ऋतदि छुल्दों के 
ग्रतिस्कि श्रन्‍्य छुन्दों में ग्रफ्ते' सरसे एवं श्रेष्ठ स्वनाएं” करके हिन्दी: 
मुक्तक काव्य को गेंबता और गरिमा प्रदान: की) एक उदाइस्ण 
प्रस्तुत है-- 
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तू है गगन विस्तीर्ण तो, 
में एक तारा चुद्र हूँ। 
तू है महासागर अगस , 
में एक धारा छुद्व हूँ 
तू है महानद तुल्य तो, 
में एक बूंद समान हूँ। 
तू है मनोहर गीत तो, 
में एक उसकी तान हूँ । 
श्रापने बहुत लिखा है और प्राय: हिन्दी की सभी पत्र पत्रिकाओं में 
ग्रापकी स्वनाए' प्रकाशित होती रही हैं | परन्तु श्रब तक श्रापका कोई 
भी श्रेष्ठ संग्रह ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हुआ है; जिसमें थ्रापके काव्य की 
बहुमुखी प्रतिमा तथा प्रतिनिधित्व करने वाली रचनाए प्राप्त हो भकें। 
छु छोटी छोटी पसतकें प्रकाशित हुई हैं जिनके नाम हूँ “प्रेस पचरोसी 
कृषक क्रन्दन, राष्ट्रीय मंत्र, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशुल तरंण, कलामे त्रिशूल 
तथा संजीवनी |” उपञ'क्त पक्के प्रायः सा्मायक विताथों के श्रत्यन्त 
लघु रूप हैं | परन्तु मनेंही जी ने जितना श्रोर जैसा लिखा है उस पर 
प्रकाश डालने बाला कोई भी ग्रन्थ श्रवः तक उपलब्ध नहीं है । 
तनेही जी ने पर्याप्त मात्रा में श्रौर उच्च कोटि का लिखा है; साथ ही 
एक विशिष्ट घारा का नेतृत्व किया जो हिन्दी साहित्य के इतिहास में 
'सनेही सकल? के माम से श्रभिहित है। श्रतः इस स्कूल के श्राचाय का 
समग्र रूप एकत्रित होकर सामने नश्राना हिन्दी का दुभाग्य हो कहा 
जा सकता है। 
ष्ट्रीय स्वाधीनता और सामाजिक जागरण के बेताली त्रिशुल; 
ग्राशा ओर विश्वास के धनी, तथा सरस कवि एबं श्राचाय सरनेही जी 
अपनी स्वनाश्रों के द्वारा सहृदय पाठकों को श्रपनी श्रोर बरबस खींचने 
में कितने समथ'" हैं यह उनके नीचे उद्ध त कुछ छुन्दों को पढ़ कर जाना 
जा सकता है-- 
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घूमता कुल्लाल चक्र कितनों डी तीबअता से, 

एक रेखा सुस्थिर छिपी है चक फेरे में । 
छिपी रहती है मंद सुस्कान छुवि छायए 

भाग्य भामिनी के तीखे तेवर तरेरे में । 
आशा द्वार खुलते भी ल्ञगती नहीं है देर, 

डालती निराशा जब चित घोर घेरे में । 
क्रान्ति में सनेही एक शांति का निवास छिपा, 

प्रबल्त प्रकाश छिंपा अधिक अधघेरे में। 
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परम समीप हो के रहते हैं दूर-दूर, 
रूपवान होकर अरूप रूप धारे हैं। 
देही जैसे देह में हो, गेही जेसे गेह में हो, 
वैसे रोम-रोम में सनेही प्राण प्यारे हैं। 
स्ववस वसाये हैं, बसे हैं; कुछ बस नहीं, 
रिस हो कि रस वस उनके सहारे हैं। 
नयन हमारे हैं न हृदय हमारा यह, 
मन ही हमारा है न प्राण ही इमारे हैं । 
»< »< > ५८ 
सिन्घु के हैं चुन्द, कहते हैं सिन्धु बुन्द में हैं, 
हवा से भरे हैं सर ऊपर उठाये हैं। 
कुछ पल हो मे फिर मिलता पता है नहीं, 
तत्व जितने हैं सब तत्वों में समाये हैं। 
अभिमान कर तो सनेही किस शान पर, 
आज तक इतना भी नहीं जान पाये हैं। 
भेजा किसने है ? ओर उसको अभीष्ट कया है ? 
कोन हैं ? कहाँ के हैं ! कहाँ से यहाँ आये हैं. 
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बुरा हुआ दापक? शीर्षक सर्वोत्तम तीन सवैयों में तो आपने जैल्ले 
अपने जीवन की ही गम्भीर थ्लौर मार्मिक व्याख्या प्रस्तुत कर दी है-- 
करने चल्ने तंग पतंग जला कर, मिट्टी में मिटटी मित्रा चुका हूँ-। 
तस तोम का कास तमाम किया, दुनियाँ को प्रकाश में ज्ञा खुका हूँ। 
नहीं चाह सनेही स्नेह की और स्नेह में जी में जला चुका हूँ। 


बुझमे का मझे कुछ दुःख नहीं पथ सेकढ़ों को दिखला चुका हूँ। 
५८ »८ )८ )८ 
जगती का अंधेरा मिदाकर आँखों में, आँख की तारिका होके समाये। 


परवा न हवा की करे कुछ भी, भिड़े आके जो कीट पर्तंग जलाये। 
निज्ञ ज्योति से दे नव ज्योति जद्दान को अन्त में ज्योति में ज्योति मिल्नाये । 
अलना हो जिसे वो जले मुझ सा, घुकना हो जिसे मुझ सा बुर जाये। 
»< > »८ >८ 
लघु मिट्टी का पात्र था स्नेह भरा, जित्तना उसमें भर जाने दिया | 
घर बसी दिप्‌ पर कोई गया; चुपचाप उसे धर जाने दिया। 
पर देसु रदह्दा जल्ञता में निशा भर, सृत्यु का भ्री डर जाने दिया। 
मसकाता रहा बुकते बुमकते हसते हसते सर जाने दिया। 
लक्ष्मी घर वाजपेयी १६०४-२०१०--बाजपेयी ज्ञी का जन्म चैंत 
शवल१० संवत १६४४ को मथा ग्राम में हुआ था । हिन्दी के सुप्रसिद्ध 
उम्पादक श्रोर लेखक के रूप में थे श्रमर हैं | द्विवेदी जी से प्रेरित होकर 
कवितायें मो इन्होंने बहुत श्रच्छी लिखीं हैं। पहले ब्रजमाषा में शोर बाद 
को खड़ी बोली में लिखना शुरू किया था। मद्दार्काव कालिदास के 
मेघदूत का बड़ा ही उत्तम समश्लोकी एवं समवृत्तानुवाद इन्होंने खड़ी 
बोली में किया था | इनकी कविताएँ सरस श्रौर महत्वपूर्ण हैं | प्रकृति 
वर्णन भें।--- 
नील नीरद नाहि दोखत इन्द्र प्रनुषहिं भास | 
मनन्‍्द गति सरितान की भइ सुठि सोईं दर साथ । 
व्योम शोजा बढ़ति निशि में नखत अचली पात्र । 
' मनु सितारन जढ़ित साया नौलपट सखतर साय | 
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हंस कलरव करत अब वर विमल सरितन तीर। 

सारसन की सुभग जोड़ी कहुँ किल्लोलत नीर । 

शुक चक्रवाक लखाहिं कहूँ कहुँ खंजननि की भीर 

स्वेत पंछी उड़त नभ पथ मनहूँ उज़रों शरद चीर | 
ग्रीष्म काज् की अन्त समय की यह कलिका है अति प्यारी 
विकसी हुईं अकेली शोसा पाती इसको छुवि नन्‍यारी 
कलियाँ ओर खिलीं थीं जो सब थी इसकी सखियाँ सारी 
सो सब कुम्हला गईं देखिए सूनी है उनकी क्यारी 
सुख दुख दोनों एक साथ ही आते दे बारी बारी 
इन कल्षिकाओं से सूचित है विधि विपाक यह संसारी 

(ग्रीष्म का अन्तिम गुलाब ) 
इश्वर के पूजा विधान पर: -- 

अदह्य जो सर्वेश है, नहीं स्वरूप न नाम । 

नहीं समझ पढ़ता करें, केसे उसे प्रशाम ? 

जिसका गुण गाते हुये, वेदहुए हैं मोच । 

उसका कीतन जगत में, कर सकता है कोन ? 

पाते हैं रवि शशि अनल, जिससे प्रखर प्रकाश । ६ 

कहो उसी को कहाँ से, लावें दीप उज्जास ९ 

भीतर बाहर पूर्ण है, जिसका रूप अनूप । 

कर विसजंन हम कहाँ, उसका वही स्वरूप ? 

ह (घोडशोपचार पूजा) 
'मेघदुत” को क्ाँकी देखिएः-- 

तेरे साथी सुरधनु वड़ित हैं वहाँ चित्र नारी, 

उनमें गान ध्वनि सुरज को गर्ज तेरी सुप्यारी । 

वे ऊ चे स्वव्सम, मणिमयी भूमि त्‌ नीर-धारी, 

तेरे ही से सदन अलका के लस काम चारी | 

हाथों में श्री कमल्न अलकों में कली कुन्द की है । 

पाणडु श्री है वद्‌न पर लो लोप रेण लगी है । 
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बेणीं में है कुरवक गथे कण में हैं शिरीष 
स्री साजे हैं तहें तब दिये नीप से माँग-केश । 
फूल्ले वक्षों पर अज्लि जहाँ नित्य गुजारते हैं, 
हंस श्र णी युत सर सदा कंज सी फूलते हैं । 
नाथें नित्योत्सुक भवन के चारु प्यारे कल्लापी, 
सायंकाल प्रतिदिन जहाँ चन्द्रिका है सुहाती । 
शिवाधार पाण्डेय ( १६४४ ) म्योर कालेज प्रयाग में श्रग्र जी के 
ग्रध्यापक रहे | श्रग्नेजी तथा हिन्दी साहित्य के मर्मश्ञ विद्वान हैं। आप 
ने कबिताएँ भी लिखीं हैं | ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली दोनों में ही 
श्रापने लिखा है | विषय और &न्‍द की दृष्टि से आपने नये नये प्रयोग 
किये है :+- 


नीर हो बक्षी हो सुभिदित विजयी हो तुम, 

अखान में पंडित अखणिडत झमोघ शर । 
भूरि महासाग भागिनेय भगवान के हो, 

. अग जग में जाहिर पिता के पुनि जैसे सुत । 
भारत कुछ भूषण विभुषण घसुधा के सुद्धि, 

जननी जिय जीवन सजीवन हो मोरे प्रिय । 
वीर दुह्वताहूँ वीर बंश की सुता हूँ प्रभु, 

वीर की वधू हूँ बसुधा ब्यापी जिनको यश । 
संगर को तुमको सिधारत सन्नाह धरे, 
केंते कहे उत्तरा न जाओ नाथ रणपथ । 
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. माची लकालकी या जग जंगम, आव विंहंगम जावें हजारों | 
कोऊ दुरावे करें परि पायन, कोऊ दुरे चढ़ि पुण्य पहारों । 
केसे कोऊ बरने वधुरों, विधनाहू दुराय रहो मुख चारों । 
मोंकों निहारे लको तूतो ज्ञोकन;या तन में दूरि तोकों निहारों । 
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रामस्वरूप टए्डन ( १६४०-२००१ ) इन्होंने कई काब्य ग्रंथ, 
नाटक तथा उपन्यास लिखे परन्तु वह सब सामग्री श्रप्रकाशित है | दिवे+ 
गत होने के कई वर्ष बाद “सीता परित्याग” नामक एक महाकाव्य इनका 
प्रकाशित हुश्रा है | इससे इनकी काव्य प्रतिमा का पता चलता हैं। 
विषय पुरान। है परन्तु भाषा और वर्णन शैली प्रभावोत्वादक है । प्रकृति 
वर्णान देखि।६--- 


पुण्य स्थल के साथताथ है, रम्य घ्यल शोभा शाली । 
जहाँ चन्द ज्योत्सना सरिता में, बुनती श्वेत किरण जली । 
कभी-कभी प्रतिबिम्ब गगन का, उसमें छाया! करता है । 
नीलम प्रांगण में उड़॒दल मोती बिखराया करता है। 
जहाँ ज्योति रिगंण चलते हैं, ले आकाश दीप' अपने | 
जहाँ दिखाई देते प्रतित्त ण, बनरंमीन मधुर सपने | 
निशा सुन्दरी की गोदी में, निशा नाथ खिल जाता है । 
सच पूछी ठो उस सुषमा में अमृतस्वाव मित्र जाता है । 


..दयाशंकर दीज्षित देहाती' ( १६४५६ ) हास्यस्त के सुप्रतिद्ध कवि 
हैं। विभिन्न विषयों पर स्फुट स्वनाएँ समय-समय पर आपने की हैं। 
दोहा इनका प्रिय छुन्द है | ब्रजमाषा औ्रौर श्रवधी में समान श्रघिकार 
से लिखते हैं। अ्रवधी में लिखीं गई बहुत सी रचनाएँ हास्य रस को 
उत्तम कबिताएँ बन गई' हैं| श्रभो तक इनकी कविताश्नों का कोई 
संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ है। हास्य रत के विभिन्न पत्रों में तथा 
स्थानीय उमाचारपत्रों में इनकी बहुत सी कविताएँ प्रकाशित हुई हैं। 
इनका हास्य जितना मधुर है, व्यंग्य उतना ही परिष्कृत भी । प्रायः हास्‍्य 
में श्रश्लीलता श्र व्यंग्य मे कटुता से अपनी रचनाश्रों को लोग नहीं 
बचा पाते, देहाती जी इस दोष से मुक्त हैं। हास्य में सहज शिष्य्ता तथा 
व्यंग्य में जानदारी और चुटीलापन इनकी सभी रचनाश्रों में है | अल कारों 
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का प्रयोग इनके दोहों से खूब होता है। इन्होंने श्रधिकतर सामयिक 
फैबिषयों पर लिखा है परन्तु कुछ रचनाएँ इनकीं स्थायी परमरा की भी 
हैं। भाषा के प्रति ये अधिक सावधान नहीं रहते, बल्कि जो कहना है 
उसे जिन शब्दों में कहा जा सक्रता है, कह देने की श्रोर ही इनका 
ध्यान रहता हैं। इसीलिए इनकी स्वनाएं स्वसाधारण के निफट 
स्वाभाविक प्रभाव उत्पन्न कर पाती हैं। श्रनुप्रास, यमक, श्लेष, 
उठ्प ज्ञा श्रादि अलंकारों का वाहुल्य इनके दोहों में देखने को मिलते हैं | 
हस्थरत की कविता में जितनी मौलिक औ्रौर नवीन उपमाएँ इन्होंने दी 
हैं; उतनी श्रन्य किसी कवि ने नहीं । देखिएः--- 


व्यूटीफुल तिय ग्रेज॒अ्रट, पति करूप वे मेल । 
नो ध'जुर बक्ष पर, बिहरत अंबर बेल || 
काले मुख पर पाउडर, की सोभा सरसाय | 
मनो शुआनी भीत पर, कतई दीन पुताय ।.. 
पहिरि ज्ञीम उन एक दिन, तनिक सोखमा सूट । 
मित्र कहिनि गदहा बना, आज पछ्ठांही ऊंट ॥ 


भाषा की लक्षणा श्रौर व्यंजना की शक्तिशाली श्रभिव्यक्ति इनके 
दोहों में देखो जा सकती हैं। यथार्थ में छिपे व्यंग्याथ की झलक 


देखिए।--- 


. अ्रद्य स्वराज्य वछुवा मिली, करन लगे सब आस। 
गाँधी बरधा से गये; लेनिनिथ गो के पास। 
करिहें कहा किसान द्वित, खाय खाय घिव खाँड़ । 
गाँवन गाँवन घूमते ल्ेनिनिथि गो के साँढ़। 

व्यंग्य की सीधी चोट करने में भी ये बड़े कुशल हें +--.- 

नगर पालिका शहर की मर्वाव॒ति है मस । 
दीख कचहरी जाय के छुट्टा धूर्में घूस । 
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जिमि जजल्न जीवन में कर्रात, जल विहार हें सूस। 
तिमि शासन के खेत में, घुसी धूमती घूस । 
चुनी लिए सिफ़ारसी, सानी रहे लगाय। 
जनता पढ़िया मर रही, रही दूध नहिं पाय । 
काव्पनिक चित्रण करके देहाती जी ने हास्य रस के जिस सहज 
श्रानन्द को स॒ष्टि कौ हैं उसका रूप देखिये:-- 
विरहिन बैठी रेल पे, कढ़ी आह की भाप । 
विन इ'जन के चलि भई, गाड़ी आप आप॥ 
भक्त विनय सन लेत ज्यों, विपति विदारन हार । 
व्यों रडआ सब खेत हैं, बिछूघन की रूनकार ।। 
भारत के राजा सब, जासों मानी हार। 
वे पटेल सरदार थे, रडुओं के सरदार ॥। 
सखत्य अहिंसा जप कियो, सत्याग्रह उपदेश। 
जब बापू रहु आ भये, तब स्वतन्त्र भा देश ॥। 
श्रौर: -- 
। पंच ज्ञान इन्द्री बनी, कर्मों इन्द्री पंच, 
पच तत्व से जग बन्यो, जग से बन्यों प्रप॑च 
जीन करत परपंच बहु, तौन होत हैं पंच, 
बना चह्दो सःपंच तो, सीखो शाख्र प्रपंच । 
काव्य गम्भीरता की गहन छाया में हास्य की छुवि उतारने में भी 
ये बहुत आगे हें 
 नयन नाव पे चढ़ि गये, गहे आश पतवार। 
नेह सिन्‍च भोर विपुल, पार करें करतार ॥ 
नारद सो सरपति क्यों, नेहरू मंत्री कौन । 
भारत के नव रव्न वे, कमला के प्रति जोन ।॥। 
बॉटत बुद्धि अपार, तिनकी मति को को गने। 
मृषक पर असवार स्वय॑ अहेँ करिवर बदन || 
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गम्भीर सचनाश्रों में श्रलंकार से चमत्कार उत्पन्न करने की श्रोर 
इनका श्रधिक ध्यान रहता है।-- 


नयन पतरी ह्घरी, तुम पह जो रूकि जाय । 
श्याम सलोनी श्यामकी, छुवि निरखेकुकिजाय ।। 
दामिनि सी वृषभानुजा, अरू घन नन्‍द किशोर । 
या छुवि पे वलिहार हो, नच्यो करत मनमोर ।। 
मन तुरंग तन रथ बन्यो; परसमारथ की डोर । 
ऐसो पा-रथ-रथ चढ़यो, सारथि नन्‍द्‌ किशोर ॥। 


जगदम्बाप्रसाद सिश्र 'हितेषीः ( १६४२) हिन्दो के सर्वश्रेष्ठ 
सबेयाकार तथा खड़ी बोली हिन्दी कविता को सजाने वालों में श्रापका 
स्थान है। श्राचार्य द्विवेदी जी के आ्रावाहन पर जिन कवियों ने श्रपनी 
प्रतिभा श्रौर लगन से खड़ी बोली कविता का अ्रज्ञार किया उनमें एक 
नाम श्रापका भी है। पराने छुन्दों में श्राप न केवल खड़ी बोली के 
खुरदरापन को दूर किया प्रत्युत भावों को ऊँची उड़ान तथा श्रभिव्यक्ति 
की नवीनता का समावेश भी किया | छायावादी काव्य को भावात्मकता 
श्रौर भाषा की ऋजुता जो गीतों में प्रकट हुई उन विशेषताश्रों को श्रापने 
पराने छन्द में ही प्रतिष्ठित करके दिखाया । श्रापक्री कविताश्रों की श्रोर 
इंगित करके आचाये पं० रामचन्द्र शक्ल जी ने श्रपने इतिहास में लिखा 
है; यदि खड़ी बोली की कविता श्रारंभ में ऐशी ही संजीवता के साथ 
चली होती जैसी इनकी रचनाश्रों में पाई जाती हैं तो उसे रूखी श्रौर 
नीरस कोई न कहता ।?? 

हितैप्ी जी राजनीति और साहित्य दोनों ही क्षेत्र के कुशल तथा 
कमंठ व्यक्ति हैं। देश की स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भाग लेकर तीन 
बार जेल यात्रा की श्रौर राष्ट्र भाषा हिन्दी की सम्मान रक्षा के लिए 
भिस्तर संघर्ष किया । दर्शन श्र ज्योतिष से श्रापक्ा विशेष लगाव है। 
कई भाषाओ्रों के साहित्य से श्रच्छा परिचय होने के कारण श्राप की कविता में 
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कुछ खास विशेषताएं स्वतः त्रा गई' है । संस्कृत की गहराई, बंगला की 
कमनीयता, उद्‌' की वर्णान चातुरी सम्मिल्चित रूप से यदि हिन्दी के 


' किसी ततूकालीन छुन्दकार में सफलता की चोटी तक पहुँची तो वह 
इन्हीं में 


प्रकाशित काव्य पस्तके मातृगीता, बेकाली, कस्लोलिनी के अतिरिक्त 
मूल से किया गया उमर खेय।म को रुवाइयों का पद्यानुवाद और इनका 
श्रेष्ठ काव्य ग्रन्थ *दशना? अप्रकाशित हैं | मातृ गीता में भारत माता 
का गुणानुवाद करते हुए राष्ट्रीय भावनाश्रों का लघु परिचय है | वेकाली 
अपने समय की नवीन घारा में लिखित इनकी रचनाश्रों का संग्रह है । 
इसमें संग्रहीत कई रचनाएँ बहुत श्रच्छी हैं | वर्तमान दुग की समस्याओं 
तथा समाज की पृष्ठभमि को लक्ष्य करके लिखी गई श्रापको प्रमुख 
रचनाएँ इसमें संकलित है। विषय विभिन्नता के अलावा छुन्द ओर भाषा 
संबंधी इनके नये नये प्रयोगों का परिचय भी इस पुस्तक की रचनाओ्रों 
में मिलता है | .विधप्रय और वर्णन की दू ष्टि से अघोर” नामक रचना 
कितनी सजीब और मार्मिक बन पड़ी है यह नीचे उद्ध त कुछ 
पंक्तियों से पता चल सकता है। लोकवहिप्कृत चरित्र को संवेदनात्मक 
ग्रभिव्यक्ति देने बाले कवि संभवतः आप श्रकेले ही हैं। अघोरी और 
उसके साधनास्थल का चित्रण देखिए३-- 


तटवर्ती वट का कुज जहा, 
सूझता न जग का ओर छोर । 
घधक-घक जलती है चिता ज्वाल्न, 
करते उलुक हैं विकल शोर। 


शव पर हो पद्मासनासीन, 
उच्चारण करता श्रति अंकोर । 
यह कौन अरे है सिद्धि हेतु, 
साधना मग्न आनंद विभोर 
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विखरे हैं. तम से घने केश, 
जिसके दृ॒ग हैं अंगार रूप । 
तन चिता भस्म भूषण उसका , 
नर पंजरास्थि है हार रूप । 
तृषिताघर जिसके फड़क रहे, 
हैं रक्तःपूर्णा कर नर कपाल । 
शवन-्मांस गलित सम्मुख करने, 
कवलित खुक्षता कुछ झुल करा । 
नर्तित हैं दानव भूत प्रेत, 
वैताल दे रहे विकट ताल । 
झ्ति अ्रनति दूर हँसती खिलखिल, 
सोपडी पश्ी यह देख हाल । 
मैरव रब का भी हृदय सेद, 
मीरवता को कर कर्पथान। 
गूजी अद्श्य ककश स्वर में, 
तुम कोन अरे साधक महान ! 
इसमें गीत; भिन्न तुकान्त छुन्द तथा चोपदों में लिखी गई 
कविताएँ भी सुन्दर हैं । भिन्न तुकान्त रचना का उदाहरणु:-+ 
परम प्रसन्न हो प्रशान्त सिन्धु पति से, 
हू तवेग से है जोकि मिक्षने को जारही । 
झातप से तपित महीतल के जनों को, 
शीतल है करतीं पिज्नाकर सुधा जज्न जो । 
स्तंभित सी ही' के वो प्रवाहित तंरशिनी, 
कराकर शब्द करती हैं या घिकल हो । 
मूँ_दः कर नधन कुमुद्र काला कान्ति से, 
कंएना असहयोंग शाल्क्तिसय चाहती । 
चौपदों में व्य॑ग्क के साथ! उदु' कब रौगः मी दे स्विए. +--- 
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छान डाला है सारी: दुनियाँ को; 


हर तरफ ओर ही नजारा है । 
खोज मारा नहीं मिलनी जाने; 


शान्ति का किसने खोज्ञ मारा/है । 
#श है. हर 
राक्षसी व॒त्तियाँ हैं राष्ट्रों को | 
मोका पाएं तो बस हड़प जाए । 
इनकी करतुत का जो नंगाचित्र 
देख ले आप तो तड़प जाएं । 
'कल्लोलिनी? नामक पुस्तक आपकी सर्वाधिक प्रसिद्ध श्रौर श्रेष्ठ 
घनाक्षरी तथा स्वयों का संग्रह हैं। 
हिन्दी कविता को आपकी देन क्‍या है यह इस पुस्तक के बिना 
देखे नहीं जाना जा सकता | मुख्यतः इसमें आपके ठकसाली सबैये हैं । 
आधुनिक हिन्दी कवियों द्वारा बहिप्कृत हिन्दी की पुरानी छुन्द शैली को 
श्रपना कर आपने श्रपनी विशेषताश्रों से ग्रभिह्ित किया । स्वैया 
छुन्द आपको अधिक प्रिय हैं और इसमें साधारण सा परिवतेनकरके 
अ्रधिक चमत्कार युक्त बनाने का श्रेय आ्रापको ही प्राप्त है। सवैया के 
मत्तगयंद रूप को श्रापनेप्रमुखतः अ्रषुनाया है। रवैया छुन्द में उपग्रन्त्यानु प्रास 
की पद्धति को स्थायी रूप से प्रतिष्ठित करने का महत्वपूर्ण कार्य हितैष्ी 
जी के द्वारा ही हुआ'। उपश्रन्त्यानुप्रास के द्वारा सवेया छुन्द न केवल 
चमत्कार में बढ़ा प्रत्यत उसकी मार्मिकता में भी वृद्धि हुई। सडौल साँचे 
में ढलने से खड़ी बोलीं का खुरदरापन दूर हुआ और उसमें ब्रजमाषा के 
माधुर्य और कमनीयता के गुण का विकास हुशथ्रा | श्राप हिन्दी के शुद्ध 
स्वरूप, के पच्चमाती हैं अ्रत£ः भात्रा को ऋजुता, छुन्द का गठन, भावों 
की उच्चता तथा स्पष्ठता और श्रमिव्यक्ति कौ कलात्मकता का समिश्रण 
एक साथ होने से श्रापकी- रचनाएँ काव्य के उद्यान की श्र्िकारिणी 
बनीं।। मौतों की: म्मस्पर्शी वर्णन कद्धति, वेयक्तिक गरस्मि। लका भाव 
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गांभीयं का जो महत्‌ स्वरूप छायावादी कविता के द्वारा स्पष्ट हुश्मा उस 
की प्र॒ष्ठभूमि जैसे आपने सबैया छुन्द में ही तैयार कर दी थी । श्रापके 
द्वार प्रचारित सबेया की उपग्प्नन्त्यानुप्रासात्मक पद्धति का इनके सभी 
परवर्ती सबैया लेखकों पर प्रभाव पड़ा | 
दाशनिकता श्रोर प्रकृति की तादात्म्यता श्रापकी रचनाश्रों में स्पष्ट 
रूप से उभरकर आई है | प्रकाशित कह्तोलिनी तथाश्रप्रकाशित 'दर्शना* 
के छुन्द दोनों पत्तों का सकल प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रापका उमर 
खैयाम की रुबाइयों का पत्चानुबाद सरसता के साथ गहरी श्राध्यात्मिकता 
से ओतप्रोत है | जीवन संघर्ष के सक्रिय सैनिक होकर भी आपने श्रपनी 
कविता को नारेबाजी और लघुता का शिकार नहीं होने दिया | यथार्थ 
की सत्यता का चित्रण भी काब्य कला की उचद्चधता को बनाये रख कर 
श्रापने किया है। गहरी स॑बेदंना श्रीर सूदम विश्लैपण उद्ध त छुन्दों में 
दशनीय हैं : 
सुख दुख दिन घ विभाषरी प्रद्याशतम, 
शीश पे हैं घूमते सदेव चक्राकार से । 
उषा अनुरागिनी प्रभाकर के द्वारा प्रभा, 
उसकी दिखाती है जो प्राचीदिक द्वार से । 
संध्या तो संग्रोग की संद्वारिणी द्िवेषी हाय, 
कर देती वंचित है प्रियतम प्यार से | 
दिवस है 3ज्ज्वज्ञ बनाता मेरे भाग्य को तो, 
रात्रि ढक देती है अभ्रभाग्य अंधकार से । 


( गगनोदगार ) 
फूट के रो रही हो द्विम अश्न से, या सुसकारही ज्ञाग भरी हो। 
' वर्ण है स्वर्ण सां पीत या पी तम, के रंग में अनुराग भरी हो । 
. हो भुवि लुठिता या नभ पे चढ़ी, जा रही गव से साग भरी हो। 
. आग भरी हो सुहाग की सुन्दरि, याकि संयोग सुददाग भरी हो। 


हिन्दी साहित्य का विकास और कानपुर ३२१ 
दुखिनी बनीं दीन कुटी की कभी, महत्नों की कभी महरानी बनीं । 
बनीं फूटती ज्वालामखी तो कभी; हिस कूट की देवि हिमानी बनीं। 
चमकों बन विद्य व रोड कभी, घन आनन्द अश्र कहानी बनीं 
सविता शशि स्नेह सहाग सनी, कभी आग बनीं कभी पानी ब्नीं। 

( किरण ) 
कमुदी क्या सुधांश से सिंचित होगी, कभी सुधा घोलने वाली बता । 
चख सार्थक होंगे चकोरी के क्या, कुछ सेद की खोलने वाली बता। 

न संयोग की सूकती राह कोई, अरी जी की टटोलज्नने वाली बता । 

कब राका बनेगी हमारी कुहू, ओ ऊहू कहू बोलने वाल्ली बता। 

५८ ५८ ञ८ 
किस व्याकुल् मत्तकी मत्तता है, जो समाकुला ओ मतवाज्ञी हुई त्‌। 
किस डोलते चित्त का चित्र है; जो प्रति डाली पै डोलने वाली हुईं त्‌ । 
वह कौन अभागी की भाग्य निशा है, जो हाय सुभाग्य से खाली हुई तू । 
किस दग्ध कलेजे के कोयले से, बनके अरी कोयल् काली हुई त्‌ । 
( कोयब ) 
जब बेदना से श्रति व्याकुल चंचल, में हुआ दारुण दाहें बढ़ीं । 
तब अंचल खींचने को करुणानिधि, का करुणाद्र' कराहें बर्ढ़ी । 
लख कष्ट के लक्षण रक्षण को, कितनी ही छिपी हुईं छाहें बढ़ीं । 
दुश्ख देने को जो कर दो बढ़े तो सुख देने को सैकड़ों बाहें बढ़ीं | 
है १५ ८ 
हैं ऋतुराज से आये तो शस्य में स्वर्णस्वरूप समाये हुये हैं । 
बौरे बनाये रसाल बव॒लों पै पीतम का रंग छाये हुये हैं | 
भेद भुज्ञाये भत्ते बरे का हमतो समता अपनाये हुये हैं। 
फूलों को अंक लगाये हैं शूल्ों को अंचल से लिपटाये हुये हैं । 
२५ » व | भ्ट्‌ 
ग्राया बसनन्‍त गया 5 म ग्रीष्म दुरूत को केले लगे के क्वगे रहे । 
वर्ण विवर्ण हुईं कलियाँ भवरे अलबेले लगे के क्गे रहे । 
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फूल स॒गनन्‍ध लुटा के चले पर शुक्ष अकेले लगे के लगे रहे । 

मैंने वोह रूमेले मिटा दिये मोह के मेले लगे के लगे रहे । 
»८ » )८ 
स्वप्न विनिमित स्वर्ण के सीध ये नीव को लेकर डूब न जाये। 
कोमका कामना कामिनिरयोँ निज पीव को लेकर डूब न जाये । 
मानस उस्सियाँ अब्चि भ्रगम्य अतीव को लेकर छूब न जायें । 
जीवन अल्प में कप विकल्प ये जीव को लेकर डूब न ज्ञाय । 
' ( दशना ) 
श्रापने उदु में मी काफा लिखा है। यद्यपि आपके श्वय॑ 
कथनानुधार :--. 
बधा खयाल तो हिन्दी की डायरी में लिखा । 
लिखा मज़ाक तो उद्‌' की शायरी में लिखा । 

५२ बारतव्रिकता इसके विपरीत | | इनकी उद्‌ की रचनाएँ भी 
उत्तम दैं। राष्ट्रीय मावनाों का बड़ा ही हृदयग्राही वशन इन्होंने 
अपनी उदू' स्चनाओं में किया है। स्वाधीनता संग्राम के श्रवसर पर तथा 
शहीदों के लिए श्रापने जो शेर तथा गजलें लिखीं उनकी कुछ पंक्तियाँ 
'तो पूरे देश में सिद्धान्त सूत्र को तरह प्रचारित हैं। वथास-- 

शहीदों की चिताश्रों पर जुढ़ गे हर बरस मेले । 
चतन पर मरने वाक्षों के यही बाक़ी निर्शा होगा | 

ऊपर के शेर में पराघीन देशवाभियों की श्रन्यतम श्रद्धांजलि कितनी 
मार्मिकता के साथ वर्णित है । इसी प्रकार देश के लिये शहीद होने वालों 
कौ बलिदानी' भाष॑ना की महान श्रभिव्यक्ति इन पंक्तियों में हुईं हैः-.. 

सूख न जाये कहीं पोधा ये आज्ञादी का। 
खून से अपने इसे इसलिए तर करते हैं । 

। है है है 

हम सरेदार बसद शौक़ जो घर करते हैं । 
ऊँचा सर क़ोम का द्वो नज्न ये सर करते हैं | 
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मिर्जा ग़ालिब को ज़मीन पर लिखी णई गजल की ये पंक्तियाँ 
अपनी सादगी के साथ ही कैठी चुनोती मरी हैं:-- 
है देखे गुलाम कोम में मुल्क के कास आये कोन ? 
माता पड़ी है क़ौंद में आके इसे छुढाये कोन ? 
राष्ट्रीय भावनाश्रों के अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी इन्होंने उदू 
को अच्छी ग्चनायें की हैं | हिन्दी काव्य का सुपरिचित तथा अपना 
परम प्रिय सतैया छुत्द में थी इन्होंने उर' कीकवितायें लिखीं हैं। भारतीय 
दर्शन पक्ष को उदू में रक्खा है। भारतीय ज्ञानी और भक्त की भावना 
का सजीव चित्र नीचे के स्वेयों में देखिए :--- 
दरिया है तू हीं; कतरा है तू ही. तू ही आवे सियाह, हुबाव तू ही | 
तू ही साक़िया है, त्‌ ही सागार है, त्‌ ही प्याला भरा है, शराब तू ही । 
दिलदार तू ही, तू ही बे दिल हैं. ऐ हितेषी खयाल व, ख्वाब तू ही । 
परदा नशीं तू ही, नकाब तू ही, हसीं यूसुफ तू ही, शवाब तू ही । 
अपने को पिरों उस्र ताग में दे, तसबीह वो ये इकदाना बसे | 
कर दे खुद को फना वे खुद हों, वो शर्मा बने ये परवाना बने । 
' गुल्न वो तो हितैषी अनादित ये, जो वो नावक तो ये निशाना बने 
जल्लवा नुमा यार हो, तो दिल ये, दिलदार का दोलतखाना बने। 
संस्कृत की यह सुप्रसिद्ध काव्योक्ति(जिसमें सुनार से स्वर्ण का कथन 
है कि त्‌ ममके जलाता है और ठोकता पीटता है इसका कुछ भी 
दुख नहीं मगर त्‌ मुझे घुँघचियों के साथ तोलता है, इसीका 
दुख है ।) 
ज्वालने नेन॑ दुःख न दुःख ताढ़ने क्वचित्‌, 
एकएव महत्‌ दठुश्खे गु जयः सह तोलनम । 
का उदू' रूपांतर बढ़ा मनोंहारी किया हैः-- 
जलाले पीटले जरगर जो कर सुडोल मुझे । 
पे घु घ्ियों के बराबर न हाय तोल मुझे । 
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अवधेश मालबीय ( ५६५० )--इन्होंन प्रायः सभी रसों में 
लिखा है। #ंगार, भक्ति, वीर श्रोर नीति विषयक रचनाओं के 
श्रतिरिक्त देश भक्ति को लेकर इन्होंने बहत थी कविताएँ लिखीं हैं । 
भाव स्पष्ट भर माषा को सरलता इनका प्रभख गुण 
अवधेश कसुमांजलि, बीरोक्ति, ग्रवधेश तरंग, पंच।म॒त, श्रनोखी 
श्राजादी, श्रन्तष्बेनि श्रादि इनके प्रकाशित कविता सम्रह हैं । रचनाएं 
देखिए :--- 
प्रेम से दूर भगेंगे सभी दुख, 
यों सुख के ठने ठान मिले । 
प्रेम प्रभाव से निनदर्कों के दल, 
गाते हुए शुणमान मिलगे । 
प्रेम जो ध्येय रहा “अ्रवघेश' तो, 
श्र भी मित्र भसान मिलेंगे । 
मान मिक्षंगे महान चतुर्दिक, 
प्रेस ही से सगवान मिलेंगे । 
३९ ३८ ५८ 
हो चुके पूण स्वतम्त्र सही, 
क्तेब्य निभाना हमें श्रभी बाकी । 
मोह निशा में अचेत हैं जो, 
अवधेश” जगाना हमें अ्रभी बाकी | 
भूल रहे तभ में उनको है, 
प्रकाश दिखाना हमें अभी बाकी । 
शानित सुधा बरसा इस विश्व को, 
विश्व बनाना हमें अभी बाकी । 
राजाराम शुक्ल “राष्ट्रीय आत्मा-- इन्होंने राष्ट्रीय 
तथा सामाजिक विषयों पर बड़ी मार्मिक तथा प्रभावशाली कविता 
लिखीं हैं। इनकी राष्ट्रीय रचनाश्रों में बांदान और त्याग की 
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माशथ्रों के साथ आशा और विश्वास की ऋलक स्पष्ट हैं। टद्विविधा या 
कापरुषता का चित्रण इन्होंने श्रपनी कविताश्ों में नहीं किया | निर- 
न्तर गतिशील, कठोर उंयम का गायन आपने किया है| दृढ़ता के साथ 
उत्सग की भावना इन प॑ क्तियों में देखिए:-- ह 


तोढ़ो सुन्दर खुसन हमारे; कोसल्न कल्िकाय तोडो। 
मुदुल्न मधुर फल और विपिन में एक न प्रिय पन्मचव छोड़ो । 
साली | ओ माली [। जी चाहे तब तक तनिक न. मुठ मोड़ी । 
बन जायें वर माल सभी की, तुम ऐसा ताँवा जोड़ी । 
अन्त अन्त हा हन्त | अन्ततः आह्वादित अनन्त होगा । 
कर देगा हेमनत अन्त वह तब अपना बसनन्‍त होगा। 


हे! 


श्रापकी सचनाओ्रों में गाँधावादी विचार घारा का गहरा प्रभाव 
देश के जागरण में महात्मा गाँधी द्वारा संचालित आन्दोलन में अछू- 
तोद्घार का कई दृष्टियों से प्रमुख स्थान है। छुश्वाछृत की कलंक 
कालिमा को घो डालने के लिए महात्मा जी ने अपने श्रनशन द्वारा 
देश की रूढिवादिता को चुनौती दी थी। उन भावनाओं को लेकर 
लिखा गया निम्न छुन्द मकेबल विषय की दृष्टि से प्रत्युत आपको छुन्द 


रचना कौशल की दृष्टि से मी उत्तम है।-- 


शासन विदेशी विशिखासन समान हैं तो, 

घातक विधान के बनाए गये बाण हैं। 
मेद भाव के हैं घोर विंष में बुराये गये, 

चित्त चोर नीति से चढ़ाये गये शाण हें 
भारत का भव्य वक्ष मानो सुदु क्क्य सा है, 

वधिक विदेशी नहीं होने देते त्राण ह्वं। 
छूटते ही छूत औ अ्रछूत के छुटगे प्राण, 

छूत मेरे अज्ञ तो अछूत मेरे प्राण हैं । 
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हिन्दू समाज में “विधवा! की समश्या पर बहुत लिखा गया हैं। 
गद्य पद्म तभी में इस श्रोर छोटे बड़े लेखकों ने लेखनी चलाई । राष्ट्रीय 
श्रात्मा जी ने भी विधवा? नामक बडा ही मामिक खण्ड काव्य की 
स्वना की । यह काव्य ग्ंथ प्रकाशित हो छुका है। विधवा का श्रत्यन्त 
कारुणिक चित्र श्राप खींच सकने में समथ' हुए हैं। थ्राखों पर भी 
इन्होंने बहुत स उत्तम दोहे लिखे हैं । 
मुशीराम शर्तों 'सोझः--सुप्रत्तिद्ध विद्वान लेखक तथा सहृदय 
कवि हैं | आपकी रचनायें मधुर तथा प्रमाद गुण से परिपूर्ण 
हैं | कविताशों का विषय प्रायः भक्ति, वेदाँत तथा राष्ट्रीय रहता है । 
ग्रप ब्रज श्रोर छड़ी बोली दोनों भाषाश्रों तथा छुन्द श्रोर गीत दोनों 
ही शैलियों में समान शाधिकार से लिखते हैं । श्रापने ऋग्वेद की श्रनेक 
क्रचाश्रों का बढ़ा ही सरस ओर सरल पद्मानुवाद थी किया है। श्रापकी 
रचनाश्रों में भक्त की तनन्‍्मयता भी है श्रीर विचवारक की सपष्टता भी | ब्रज 
भाषा का एक हन्द है:--- 
भाल पे धौल हिमाकृति चन्दन जञासु छुटा नभ माहि लसी रहै । 
अंक में खेलति अहाजा जहूजा भानुजा सिन्‍्धु सदा हुलसी रहे। 
विन्ध्य बनावत मेखत्ञा मंजु सदा अरि ही रूनकार धंसी रहे । 
पूजतः जापद सिन्ध सदा सोई भारत भू मन माहि बसी रहे। 
खड़ी बोली का छुन्द तथा गीत नौचे उद्ध त किये जा रहे हैँ:--- 
यह नव युग की जहर रोकने से भी क्या, 
'. रुक सकती है पेसा किसमें विधान है । 
धूल में मिल्ते हैं ज्ञान बल के मदान्घ शीघ्र, 
पाया पीड़ितों ने,छुन्न छाया बरदान है। 
जलधि बना है भर रज कण गिरिराज, 
नभ से भ्रपँच जगती में सास सान है । 
उच्नत प्रणत होंगे प्रणत उठेगे फिर, 
चक्रतुल्य अटल विधाता का विधान है । 
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जीवन में जीवित क्षण कितने ! 

हम जीते हैं या जीते ही पाते हैं दुखद मरण कितने ? 
जीवन में केवल रूदन राशि, जीवन कोलाहल सदन सखे, 
जीवन विज्ञाप रथ पर चढ़कर, कर रहा शून्य को गमन सखे, 
जीवन में प्रति चासर प्रतिपलल, पल्न पत्न बनते भीषण कितने ९ 

जीघपन में जीवन त्ञाने को हम सब संवेदन शौील बचने, 

दो दुर धूम से श्रग्नि बने जड़ से हट चेतन शील बने, 

आत्मा की आस्था घुवनिष्ठा करते विश्वास वरण कितने ? 

जीवन में जीवित क्षण कितने ९ 


सरयूशएण पाण्डेय 'सरजूजन! ( १६६९-१६८४ )--हिन्दी 
संस्कृत श्रोर ब्रग्रजी के ज्ञाता तथा अत्यन्त प्रतिभाशाली कवि थे। 
श्रल्पायु में ही काल कवजित हो जाने से इन की प्रतिमा का पूर्ण विकास 
भी नहीं हो पाया | फिर भी थोड़े से काल में जो रचनाएँ इन्होंने की 
वे इनकी काव्य शक्ति का परिचय दे सकती हैं॥ प्रमुखतः ये अजमाषा 
में लिखते थे | पीय पाँव और 'रूमाल शतक? तथा श्रन्य रचनाश्रों का 
संकलन और सम्पादन करके पो० राजकुमार पाण्डेय 'कुमारः ने प्रकाशित 
कराया है। रचनाएं देखिए:--- 


वीर-बिहारी दया न विसारिहैं, ये विसवास छिनों अल्लगात ना । 
लौटि न आहइ हैं लाल कबों अ्रत्ति, यों अनुमान हिये ठहरात ना। 
लालसा देखन की सरजूजन, जोचन ते किहुँ काल परात ना। 
जातना जातना धोर सही सखि, प्रान पेड तऊ उड़ि ज्ञात ना )। 
( पीय पाँव ) 
वारे सुत-सुख धूरि ज्यों, निजपट पॉछित बाप । 
व्याँ हरि दया रूमाल तें, पोंछुडु जग के पाप ॥ 
कजरारी अखियान को काजर पोंछयो बाल । 
स्थाम | रावरे रंग रंगे जनुराधिका खरूमाल ॥. 


नल 
हे 
प्र 
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हग जल बरसत दिवस निसचि, भारत भूमि विहाल्न। 
पोंछुन हित चहियत अमित, खादी थान खूमाल ॥| 
जु॥ दुग जल धारा 'धवल्तल ज्यों जमुना औ गंग । 
घनि रूमाह्न बिन संगमहु, नहात दुदन इक संग ॥। 

( रूमाल्नशतक ) 
वदेबीदय।लशुक्ल 'प्रशयेश” ( १६६६ )--सद्गदय॒कवि तथा 
लेखक हैं | पुरानी धारा के कवियों में इनका प्रमुख स्थान है| श्गार, 
बीर, शांत तथा करुण रस का परियाक इनकी रखनाओं में बड़ी सफ- 
लता के साथ हुआ है । राष्ट्रीय विषयों पर भी इन्होंने लिखा हे | हिंदी 
में हालाबाद का आविभोवब होमे पर जिन कवियों ने इसके विरुद्ध 'विज- 
यावाद” चलाया तथा ब्रिजया पर उसी मस्ती के थे शिखा उन प्रमुख 
कब्रियों में ग्राप भी एक हैं। मुक्त संगीत,निशी थिनी, कालिन्दी, विजया- 
बहार, प्रणयेशकबितावली, नामक काच्य पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 
सानुप्रात तथा परिप्कृत भाषा लिखा में गिद्ध॒हस्त हैं | श्रोन श्रौर प्रसाद 
गुण से पूर्ण इनका रख आए हिन्दी का स्थायी सम्पत्ति है। भारतीय 
पौराणिक ग्राख्यानों, ऐतिहासिक वरों एवं राष्ट्रीय महप्ररुपों पर लिखे 
गये भ्रापके छुन्द बड़े प्रोज पूर्ण हैं। इसके ब्रज भाषा के छुन्द भी बड़े 
मार्मिक श्रोर उत्तम होते हैं । हिन्दी में गीतों का प्रभार होने पर इन्होंने 
गीत भी श्रच्छे जिखे | यथा।--- 

बरबस रस छुककका करता है, 

हुदय भार हलका करता है, 

मंजुलता वात्या इय्लाती, 
नव-पज्नव के विजन छुलानी, 

किस सुहदासिनी के रवागत में, 

बह कल्िका रह-रह सुस्काती । 
किसका मन हलका करता है । 

बरबस रस छुलका करता है | आदि । 
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समीक्षा तथा लेख भी इन्होंने लिखे हैं। ये मूलतः सरस 
हृदय कवि हैं और श्रपने लेख तथा गीतों से अधिक अ्रपने छुन्दों 
के लिय लोकप्रिय हैं। प्रकृति वर्णन इनका बहुत सुन्दर हुआ हैं | 
चित्रात्मकता और वर्णन पहुता इनके छुन्दों का महत्वपू्ण गुण हैं । 
उदाहरणाथे ;-- 


सुनसान में श्याम दुकूल को ओढ़ के श्यामा विभावरी सो रही थी । 
अथवा निशानाथ वियोग के आतठप से दुखी बेसुध हो रहो थी। 
'प्रणशयेश” डसे कब देखता कोई भी मौन-मना वह रो रहो थीं। 
द्वानाथ प्रताप से या उसी की निधि पश्चिनी मोती पिरो रही थी । 

(अरुणीदय ) 


सीपिका सलोनी के हृदय घन मुक्त होके, 

जीवन की जटिल समस्या सुलझाने को। 
निज बुन्द रूप में छिपाये वेदना का सिन्धु, 

आये प्रेम लोक से प्रवाह लहराने को। 
प्रणयेश” झथदा नथेन पथयासी बन, 

विचर रहे हैं लक्ष्य प्रियतम पाने को। 
फूल सा सुदुल्ल तन घूल में मिल्लाके हाय, 

सरस बटोही चक्लके जाने कहाँ जाने को । 


( श्ाँसू ) 
विजय पर इन्होंने बड़े हो सरस और कवित्वपूण छुन्द लिखे हैं । 
ठदाह रणाथ :--- 
ऐसा रंग आया है, गगन रजताअपूण, 
द देखता हूँ रेश राशि हीरक कनी हुईं । ! 
कुन्द कलियों ने छिटकाया है मधुर हास, 
कल कोमुदी की मंजु चादर तनो हुई । 
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'प्रणयेश” रंग कहराके रस प्रांगण में, 

नभ-किरण हैं अभिसा'रका बनी हुई । 
नोका अपनी है, तटिनी है, सजनी है संग, 

राका रजनी है ओर विजया छुनी हुई । 

)८ »< »८ 
इसकी सरस श्रनुभूति मूर्ति संयम की, 


ज्ञान तन्तुओशों में उसरी सी चल्नी आती है । 
छुन छुन साफी की धवल्न घार में ही बन्धु, 
मानो मंज बाणी उतरी सी चल्नी आती है । 
विज्ञया कहें था शिवशभ्नक्त वारने के लिए, 
यह भव सिन्ध॒ की तरी सी चल्नी आती है । 
मानस विहारिणी प्रमत्त राजइंसिणी या, 
कल्पना गगन की परी सी चत्नी श्राती है । 
हरनारायण गौड़ ४ गिजू! (१६६:)--बढ़े भावुक कबि दें । 
भावुकता के साथ सद्स विश्लेषण का तामंजस्य करके इन्होने श्रपन टक- 
ताली छुन्दों की स्वना की है। शल्लंकार इन्हें बहुत प्रिय हैं पर वे 
रचना में ऐसे यत्म से सजाये गये है जिनसे कविता की सौन्दय वृद्धि हुई 
है | इन्होंने जितना भी लिख, अ्रच्छा लिखा है। भाव व्यजना श्रीर 
काव्य चमत्कार इनके छुन्दों में स्पष्ट है। मिल्ग, ताजमहल, श्रन्योत्ति 
ग्रादर्श, उत्तर साकेत, खरीखोदी, श्राँखें, इनकी प्रकाशित पुस्तक 
हैं। श्राँखों पर लिखे गये इनके छुन्दों ने लोगों में बहुत प्रचार 
पाया है | श्राँखों का भधुकता के साथ यथाथ का वर्णन भे कितना 
सफल हुँ है यह निम्न छुन्दों में देसिए!--- 
ऋपी हुईं रिककी हुई क्र की, शान घरी हुईं शूर की आँखे । 
औधी कुकी हुईं आधी रुकी हुई, हूर की या मशहूर की श्राँखे 
नम्नरता से सनी सजन की मित्ली, करता से भरी क्र की आँख। 
देन्य के भार से भीतर को घंसी, हारे थके मजदूर की आँखें। 
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आराँखों ने है जिसे चाह लिया वही ऊंचे हवा में तिरा करता है । 
आँख ने जो कुछ सोच लिया वही मेघ सा आके घिरा करता है । 
आँख ने जो कुछ देख लिया वह्दीं चित्त में घूमा फिरा करता हैं । 
आँख ने है जिसे छोड़ दिया वही ठोकर खा के गिरा करता है। 
करुणा शंकर शुक्ल 'करुशाशः--सरस हृदय कवि हैं। भक्ति 
श्रोर राष्ट्रीय भावनाओं की बड़ी सरल और मार्मिक श्रभिव्यक्ति इनके 
अपने छुन्दों 


नयनाभिराम | आ(विराम करों ल्ोचनों में, 
अविराम पाँव पलकों से चाप चास के । 
पाए वह् सम्पति भलाएं दुःख जीवन के, 
गाए गुन गुन गान यश के प्रताप के । 
केवल अचल भक्ति ही से अनुरक्ति हमें, 
क्रुणेश” सूखे वःदान के न शाप के। 
नाथ माथ रखना पदों पे है हमारे हाथ, 
हाथ रखना हैं रघुनाथ हाथ आपके । 
लीन अपने में कर लेते हो कहां तो कहों, 
बनना कठिन भ्रुख चन्द्र का चकोर भी। 
भक्ति अनपायिनी प्रदान करते हो कहीं. 
रहने न देते कहीं प्रशय विभोर भी । 
“करुणेश” मंज लहराता दया सिन्धु कहीं 
आती दया सिन्धु कहीं एक न हिलोर भी । 
केसी सम दृष्टि सृष्टि पर सृष्टि नायक ये, 
प्यारे रघुनायक निहारो इस ओर भी । 
कई राष्ट्रीय नेताश्रों के निधन पर इन्होंने श्रपन छुन्दों में शोकोदू- 
गार प्रकट करिए हैं उनमे लोकमान्य तिलक, प॑ मोतीलाल गेहरू तथा 
गणेश शंकर बिद्यार्थी श्रादि पर लिखे गये छुन्द महत्वपूण है | 
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श्यामविहारी शुक्ल तरल? ( ५६७१ ) प्रतिभाशाली कवि हैं 
परानी और नई घाराशों में शमान श्रघ्रिकार से लिखते ह। एक श्रोर 
क्रसाशी सवैंयों को स्चना को है तो दशरी ओर मधर गीत भो रवे है। 
परानी घारा की .फत कृति मानव! खंड काव्य है और नई धारा के 
गीतों की मेघरमाला?। 'मानव' भावनात्मक खेद काव्य हेँ। इसमे 
उत्कृष्ट ६६ सवैये हैं | 'मानव' में निशाशा और विषाद की गहरी छाता 
है तथा मानव की निरीहता का चित्रण होने के कारण चेतना की 
स्फूर्ति के बजाय विराग की भावना को बल्ल मिलता हैं। दुःखबाद तथा 
निर्वेद को इन "वैयों में कवि ने प्रधानता दी है| मानव की श्रकिंचनता 
को लक्ष्य करके इममें जो भाव कवि ने प्रकरण किये हें उनके सार तत्व क्रो 
स्वीकार करना हो दहोगा। वरण्य विपय श्रालोच्य होकर भी रचना 
का शिल्प विधान इतना थींढ़ और उत्तम बना ४8 कि हकेशा 'मादव! 
ही कवि की प्रतिभा का परिचय टे सकने में समर्थ / । 'मिध्रम नके 
७१ गांतों का थंग्रह है | इसमे कई गीत बहुत श्रच्छे ८। राजनीति स 
प्रभावित होकर लिखी गई 'मजपूर जगत' नामक छोटी शी पुस्तक बहुत 
पहले प्रकाशित हो चुकी है । मेघमालाके गीतों में श्राशा श्रीर विश्वास 
का स्वर अ्रत्यन्त साप्य और प्रखर रूप से शामने आ्राया है बथा:--- 


सखौट सबेरा फिर आयेगा । 
भुकती काली काज्नी आख , 
मद विहूल मतवाली आख , 
बन्द न कर तू थितन्न खींचने, 
मुग्ध खितेरा फिर श्रायेगा । 
और क्रांति पर आस्था प्रकट करते हुएः--- 


जब समाज क़न्दन करता है । 
जब दुख भार अधिक बढ़ जाता, 
जब चीस्कार अधिक बढ़ जाता, 
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तब कोई विप्लवकारी--- 
विप्लव को अभिनन्दन करता है! 


परन्तु 'भानव? के सबैयों का गठन, भाषा सौष्ठव और भार्वों से 


श्रभिभूत होकर कौन ऐसा सरस हृदय होगा जो विचारों के ज्वार में ड्रव 
नहीं जायगा ! देखिये।--- 


सिन्धु को पार चल्ना करने निज्ञ शीश पे क्लेश का भार लिये हुये । 
डूबना चाहता है भव सिंधु में वासना से सरा प्यार किये हुये । 
घूमता है असहाय सा विश्व में जीवन के क्षण चार बल्विए हुये। 
म॒त्यु से है मिलने चला मानव वेदना का उपहार लिये हुये । 
्ः ३८ »८ 
आ गई मुत्यु की मादक नींद भी आँख सदेव में सींचता ही रहा । 
सूख गईं लता जीवन हीन हो में उसे स्नेह से सींचता ही रहा । 
दो जल बिन्दु पड़े गिर आपही में सदा आँसू उल्लीचता ही रहा। 
व्योम में प्राण चले उड़ ओर में श्वास समौरण खींचता ही रहा | 


रामशंकर गुप्त 'कमलेश? (१६७१) ब्रज्भाषा और बड़ी बोली में 
समान श्रधिकार से छन्द लिखने वालों में प्रमुख हैं । ्गार इनका प्रिय 
रस और सबैया इनका प्रिय छुन्द है। इनकी रचनाएँ अत्यन्त सरस श्रौर 
श्रनूठी होतो हैं। इनके छुन्दों में भाव श्रौर भाषा की श्रक्नत्रिमता के 
ग्रतिरिक्त श्रलंकार भो स्वक्षमागत रहते हैं | 'किरणावली' और 'किरण- 
माला? नामक कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इन्होंने बरजमाषा में 
महाकवि कालिदास के “मेघदूतरै का बड़ा ही तरस छुन्दोचद्ध श्रनुवाद 
किया है तथा “अ्रशोक' नामक महाकाब्य की रचना की है| अंतिम दोनों 
कृतियाँ श्रप्रकाशित हैं ।' रचनाओं का उदाहरण:-- 


नीरस जीवनों में मनों में रस, घोलना आँखों ने सीख लिया है । 
प्रेम के गृढातिगूढ़ रहस्य भी खोलना आँखों ने सीख लिया है । 
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प्रेमियों के मन में धस प्राण टटोलना आँखों ने सीख लिया है । 
कंठ ने ले ली है नीखता अब बोलना आँखों ने सीख लिया है । 
होकर सीधी सखी करना ल्खो, बंक हो प्राण दटोलना देखो। 
हाँ करना दस के रिस की नहीं, से रस में विष घोज्लना देखो | 
योवन की अजुभ तियाँ लो नईं, गूढ़ रहस्य का खोलना देखो । 
सक्तियाँ मौन ध्गों की सुनो इन, नीरव आँखों का बोलना देखो । 


»८ »८ »< 
नाचें न क्‍यों कलिकायें प्रसन्न हो कोयल हर्ष से गायें न क्‍यों कर । 
क्यों मनमारे रहें मधु में मधु बातें सुगन्ध लुटाये न क्‍यों कर । 
रास रचाय न क्‍यों कमत्ञा वल्ली बोरे श्साल होजायें न क्‍यों कर । 
रूट न क्‍यों कज्षिकार्यं बसंत में वावले भोरे मनायें न क्‍यों कर । 

»< »८ »< 
नाश के आवरणों में छिपे ०, पूण विकास को देखने वाले । 

थ ही जीवनों में छिपे मत्य के निर्मम ज्ञास को देखने वाले । 
बधनों में बधी मुक्ति को मक्ति में ब्याप्त विषास को देखने वाले । 
मेरे प्रकाश विल्लोचन दे मुझे तेरे प्रकाश को देखने वाले । 


इन कवियों के श्रतिरिक्त श्री नत्थापमाद दा चित मिलिन्द का (एकादशी! 
नामक कविता संग्रह प्रकाशित हुआ | इसके बाद इसकी कोई रचना सामने 
हीं श्राई । प॑० रामदुलारे श्रवस्थी विद्व।न्‌ लेखक तो हैं ही कवि भी हैं। 
काक पराण” नामक एक वहद्‌ काव्य की शक्रापने रचना की है | यह 
रामराज्य के कई श्रंकों में क्रमशः प्रकाशित हो चका है श्रौर चौपाई दोहों 
की पद्धति में जिखा गया है। शअ्रवस्थी जी ने हिन्दी कविता 
में इसके द्वारा एक नये विषय का प्रवेश कराया। श्री निश्चक्ष 
जी वयो ब॒द्र कवि हैं। कई छोटो बड़ी पह्तके 'प्रापकी प्रकाशित हुई हैं । 
श्राप “प्रार्थना' पत्रिका के तंपादक और प्रेम महाविद्यालय के संस्थापक 
हैं। स्वर्गीय पं० वेनीमाधव पाण्डेय, श्री द्वारकाप्रसाद पाण्डेय द्विज 
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( धारमपुर ) अश्विकाप्रसाद त्रिपाठी, स्वामीनारायणनन्द सरस्वती, 
श्री श्याम विजय पाण्डेय तथा पं० सघान लाल अ्रवस्थी ने भी बहुत 
श्रच्छे छुन्दों की रचना की थी। भ्री किशोरचन्द्र कपूर ने दोहों में संपूर्ण 
भागवत की कथा लिखी » | श्री सालिगराम वाजाज ने शाल्िंग सत- 
ह की रचना को है 
श्रन्य प्रतिभाशाली छुन्द लेखकों में श्री उिद्धस्‍र्व, श्री बनवारीलाल 
दीक्षित, श्री रामकृष्ण त्रिवेंदी, श्री-प्रकाश श्री प्रमोद, श्री अरविन्द 
श्री सरोज, श्री गिरघर शर्मों गिरीश, श्री अनुरागी का नाम प्रमख है। 
श्री वागीश शास्त्री हास्य रत के कवि हैं और इनके हास्य व्यंग सम्बन्धी 
न्द्‌ बहुत अ्रच्छे है | नई पीढ़ी के प्रोढ़ घनाक्षरी ओर स्वैया लेखकों 
में श्रो हरिनन्दन बाजपेयी, श्री क्ृष्णबिहारी शुक्ल प्रयात, श्री श्रसीम 
दीक्षित, श्री कवुदेश वाजपेयी तथा श्री ललाम का नाम प्रमुख हैं। 


नह धारा 


बालकृष्ण शर्मा “नवीन! (१६०४)--नबीन जी न केवल हिन्दी 
संधार के सुपरिचित लेखक -पत्रकार और उचद्चकोंटि के कवि हैं प्रत्युत 
देश प्रसिद्ध नेता भी हैं। राजकीय स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भाग 
लेकर जूकने तथा मानव की रागी एवं कत्त व्य शौल भावनाश्रों को 
बाणों देने वालों में श्राप्का नाम प्रमुख है। हिन्दी गीत काव्य को 
प्रत्यधिक रस्मय एवं संगीतात्मक बनाने में जिग प्रमुख कंबियों ने 
योग दिया उनमें नवीन जी का महत्वपूर्ण स्थान हैँ। कविता के 
माध्यम से मानव के चिरंतन सत्यों का तफलतापूबंक चित्रण करने 
में भी श्राप श्रग्मगण्य हैं। भावुक्त कलाकार श्रीर सहृदय मानव के 
रूप में नवीन जी का योगदान देश के लिए श्रनुपम दे क कुम! 
'एश्मिरेखाः पलक! 'कबासिः नामक कविता संग्रह प्रकाशित हो 
चुके हैं| उर्मिला पर भी श्रापने बड़ी ही मार्सिक काव्य रचना की है । 

नवीन जी की कविताएँ: विषय की दृष्टि से दो भागों में बाँटे जा 
सकती हैं | एक में भावुक कलाकार की दृष्टि से श्राते हैं दूसरे में जन- 
प्रतिनिधि के रूप में | पौरुष का पुजीभूत रूप होते हुए भी ममता के 
कच्चे धागे से वे बेचे दिखाई देते हैं| मानवीय गुण व गुणों का इतना 
सजीव चित्रण इनके समानवर्ती श्रन्य कवियों में कम ही दिखाई देते हैं । 
नत्रीन जी का कवि एक श्रोर विद्रोद्दी बनकर क्रान्ति को पुकार करता 
है तो दूसरी श्रोर ज्ञोभ श्रौर ग्लागि से पीड़ित श्रौर परास्त हों कर 
पलायन भी करता दे। एक श्रोर समाज की उद्यमयांदाश्रों का भोहक 
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चित्र उन्हेंने खींचा है तो दुसरी श्रोर मानव के रागौं हृदय, का सफल 
श्रौर सबल चित्रण भी किया है। मानव जीवन की विभिन्नताएँ, उसके 
मन'की सहज एकात्मकता के विश्लेषण में नवीन जी श्रद्वितीय हैं। 
प्रेम श्रौर वासना, कत्त व्य और निष्ठा, उनके लिये श्रलग से बॉाँट कर 
देखने की चीज' नहीं है। वे मानवता के उपासक! श्र मानबीय 
संवेदनां के सफल गायक हैं। 


विषय विभाजन की दृष्टि से नवीन जी की रचनाएँ तीन भाशों में 
रक्‍खी जा सकती हैं। एक में वे प्रेम और श्र॒ज्ञार के मार्मिक शिल्पी हैं । 
दुसरे में उन्होंने देशभक्ति श्रौर क्रान्ति के विद्रोही स्वर सजाये हैं। श्रौर 
इन दोनों ह्वी पर जो उनके मस्त जीवन की छाप है उसके श्रतिरिक्त भी 
उनकी श्रनेक रचनायें ऐसी हैं जो शुद्ध रूप से अलमस्त-फकड़- 
कलाकार की श्रमिव्यक्ति होने के कारण श्रपना एक तीसरा स्थान 
रखती हें। 

जुग की परिस्थितियों से प्रभावित होकर उन्होंने विद्रोही रचनाश्रों 
के द्वारा समाज का नेतृत्व किया; तथा प्रेम के संयोग और बियोग का 
मार्मिक चित्रण करके भावुक तथा अनुरागी मन की त्तथा साहित्य के 
शाश्वत सत्य को व्यक्त किया है। नवीन जी उन कल्लाकारों में से हैं 
जिनके जीवन श्रौर साहित्य में तादात्म्यता मिलती है। जिनके जीवन 
अर साहित्य में कोई कृत्रिमता नहीं होती | व स्वभाव तथा व्यवहार में 
जो कुछु श्रीर जैसे हैं; वैसे ही वे श्रपनी रचनाश्रों में हैं । प्रेमी श्रौर 
श्रलमस्त मानव, भावुक ्रौर संवेदनशील कवि तथा फक्कड़ ओर शक्ति- 
शाली जन॑नायक का स्वरूप उनमें स्पष्ट है। उनकी प्रेम रचनाओं में 
वासना, क्रान्ति और देश विषयक रचनाओं में श्रोज के साथ कभी 
पराजय और निराशा, तथा वैयक्तिकता में औघड़पन दिखाई देना 
स्वाभाक्कि है। वे मानव को मानव ही देखने के पक्तपाती हैं। 
यद्यपि नर को नारायण बनाने की श्राकांक्षां भी उन्हें रहती है परन्तु 
सेन्द्रिय मानव निरीन्द्रियता की कठोर चट्टान पर खड़ा नहीं हो पाता । 
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वें काव्य निक प्रेम के पोषक नहीं हैं प्रत्युत प्रेमके बाह्य एवं श्रान्तरिक सीमा 
क्रो वे छूते हैं। शारीरिक स्पन्दन के साथ हो वे श्रात्मा की घड़कन तक 
पहुँचते हैं । उनके प्रेप में मांसलता है। यही प्रेम उनके श्रलमस्त जीवन 
करा स्वर भी है श्रोर उनकी कविता का प्राण भी | यद्यति नवीन जी को 
सननाश्रों में भक्त की आस्था तथा ज्ञानी की श्राध्यात्मिकता का 
प्रभाव है परन्तु उनके प्रेम का इन्द्रिय पक्ष श्रधिक बलश्ाली है :-- 


डोला लिये चलो तुम भाटपट, छोड़ी अटपट चाल रे। 
सजन भवन पहुँचा दो हमको, मन का हाल बिहाल रे । 
बरखा ऋतु में सब सहेलियाँ, मेके पहुँची जाय रे, 
बाबुल घर से आज चलीं हम, पिय घर लाज विहाय रे, 
उनके बिन बरसाती रातें, केसे कर्ण अचूक रे, 
पिय की बह उसीस न हो तो, मिट्े न. हिय की हूक रे, 
डोले वालों बढ़े चलों तुम, आया सन्ध्या काल रे। 
सजन भवन पहुँचा दो हमको, छोड़ी अटपट चात्ञ रे । 
ढली दुपहरी, किरन तिरछी हुई सांझक नजदीक रे; 
अभी दूर तक दीख पढ़े है, पथ की लम्बी लीक रे, 
आज साँक के पहले ही तुम, पहुँचा दो पिय गेह रे, 
हम कह आई' हैं हन्दर से, रात पड़ेगा मेह रे, 
घन गरजरों, रस बरसेगा, होगी सृष्टि निहाल रें । 
डोला लिये चलो तुम जरुदी, छोड़ी अटपरट चाल रे । 
बाबुल घर में नेह भरा है, पर वाँ द्वेतः धिचार रे, 
साजन के नव नेह सल्िल में, है अ्रद्वेत बिद्दार रे, 
हृदय हृदय से प्राण प्रांण से, आज भिर्तषे भरपूर रे, 
पिय मथ तिय, तिय भय पिय होंगे, शोंगे सम्क्नम दूर रे, 
दूर करो पथ के अन्तर का, यह अटपट ज॑जाल रे। 
डोले वालो बढ़े चलो तुम, आया संनन्‍्ध्या काल रे। 
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घन गरजें तब हों न सजन, आलिंगन का संयोग रे, 
तो फिर कैसे' मिट सकता है, हिय का अतुल वियोग रे, 
जब भझनकारें अमित मिल्नियाँ, हों दादुर का शोर रे, 
तब हम हुलस कहेंगी उनसे, तुम्हता ओर न छोर रे, 
डोले वालो, कोयल कुहकी हरित आम की डाल रे। 
सजन भवन पहुँचा दो हमको, आया संन्ध्या काल रे। 


उपयु'क्त रचना नवीन जी के दाशनिक प्रेम की प्रतीक है। वैसे 
उनका प्रिय उदु वालों की तरह शोख ओर प्रेमी के दुःख में आनन्द 
अ्रनुभव करने वाला है :-- 


गायन उनको नहीं सुहाता, उन्‍हें रुदन से प्रेम । 
मेरे प्रिय की एक अदा यह, हें यह उनका नेम ॥ 
फिर भी श्राग्रद युक्त निवेदन करते हुये कवि कहता है :-- 
जरा दिखा देतीं छुबि अपनी, 
हटकर जरा अठक जातीं । 
अश्रु कणों से इन आँखों में, 
मुग्चे ! जरा ठिठक आती । 


श््टा 


तुम क्‍या जानो बिता रहा हूँ 
कैसे में जीवन घड़ियाँ ? 
कैसी प्यासी सी रहती हैं, 
मेरी आकुल आँखडियाँ - 
श्रौर :--- 
सिसक रहीं जीवन की घड़ियाँ । 
सूख रहीं हिय कुसुम पंखुड़ियाँ । 
टूट रहीं भावों की लड़ियाँ । 
हंढ रही हैं. तुम्ें अखडियाँ । 
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एक बार तो आ लेने दो उस निष्ठुर आँगन की और । 
जहाँ खिसकता दे; डुलता है, प्रतिसे ! तब आऑँचल का छोर । 
इतने 'पर भी प्रियतम की सुनी श्रनसुनी से खीऋकर कबि कह- 
उठा है :---“लज्ञा है कि उपेक्षा ? मुझको जरा बतादों प्राण !” 
श्रौर साथ ही निष्ठुर प्रिय को पिघलाने के लिये एक प्रेम भरी 
धमको भी ६-- ' 
“फ्ॉँकी कर लेने दो वरना वे लोचन बेचेन?' 
“तड़प तड़प कर बन जायेंगे सूरदास के नेन”? 
श्रौर : -.. 
“मेरे धीरज क्री भी कोई सीमा है कुछ सोचो तो”? 
५९ >८ १८ 
कहाँ हो तुम मेरे सरकार 
आज है होली का त्यौहार । 
मेरे प्राण पिरीते मंजुल जनम जनम के मीत । 
अब तो असह हो रहा है यह फागुन का अविचार | 
यदि तुम सक्मिधान होते तो यह अपनी भुजमाल । 
दाल तुम्हारी ग्रीवा में में करता तब अड्भार । 
परन्तु प्रमी के दुश्ख से सुख प्राप्त करने वाले प्रिय पर क्‍या श्रसर 
हो सकता है १ लेकिन स्मृति को तो कोई छीन नहीं सकता ३--- 
हम तो आठो याम प्राणधन, ध्यान तुम्हारा धरा करें हैं । 
यों स्मृति आवेशों में हम नित, जिया कर हैं मरा करे हैं। 
प्रिय की निरंतर उपेक्षा से व्यथित हृदय कह उठा है :--- 


मेरी कौन विसात, प्राशधन ! मेरी क्रोन विसात 
जिसको चाहो उसे निबाहों मनमाने की बात । 


नवीन जी के गीतों में भौतिक प्रम के श्रतिरिक्त श्रात्मिम लगाव 
की श्रमिव्यक्ति भी बड़ी मधुर हुई है। श्रपने आराध्य के प्रति नवीन थी 
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की श्रास्था अटूट और निष्ठा श्रचल है | अपने प्रिय को विभिन्न 
स्वरुपों में इन्होंने अपनी रचनाश्रों में चित्रित किया है प्रिय की 
प्रतीक्षा में ३ 
ये घन्टे घन घन घन गूजे आधी रात आ गईं साजन। 
अभी तत्नक तो नहीं सुनाई दी सुकुमार तुम्हारी पाँजन । 
कान लगे हैं दरवाजे से भी आगे उस राज मार्ग पर, 
हर आहट पर उछुल उछुल कर रह जाते हैं आहें सर भर, 
ओर सोचते हैं क्या हमसे खता बन पड़ी है कुछ ऐसी--- 
जिससे यह खफगी है! वनों, यह बेखबरी है फिर केसी ? 
५८ ५८ »< 
खड़े हुये हैं कुक लकटी पर, श्रमित, शिथिल पग घरते घरते । 
सहसा छितिज निहार रहे हैं, हम मन में कुछ डरते डरते, 
यही गगन पथ था न ? कह गये थे जिससे प्रिय तुम आने को; 
यह भी आज्ञा थी कि निहारें हम दश दिश तुमको पाने को, 
ओर कह गये थे हमसे इस क्षण, स्वर भर ईमन गाने को, 
लो, हम पन्‍थ निहार रहे हैं, रोते गाते उमड़ सिहरते। 
सहसा खड़े हो गये हैं हम, थकित शिथिल पग घरते घरते। 
एक रहस्यवादी की भाँति वे कहते हैं :-- 


तेय मेरा नाता क्या है यह में जग को क्या समसझ्काऊं 
जग से में क्या कहूँ कितू है, मेरा जीवन संध्या तारा, 
मेरे सूने मन अम्बर का, तूही तो है एक सहारा, 
मैने तो अपनी छाती पर, लिए जगत के बाण लुकीले, 
' अपवादों के अण न कर सके, मेरे लॉचन गीले गीले, 
मैं तो तेरा कहलाता हैँ, में क्‍यों इस जग का ' कइलाऊँ 
नवीन जी में भक्ति श्रौर शान का श्रदूसुत सामंजस्य है । उनमें 
एक भक्त की तल्लीनता तथा समर्पण है श्रोर एक ज्ञानी को विचा 
बुद्धि श्रोर गरिमा भी । इंन सब के ऊपर उनका प्रेमी दृदय छ 
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रइता है । वे श्रपने प्रिय के प्रति जहाँ सम्पूण समर्पण का भाव प्रकट 
करते हैं वहाँ श्रपनी इच्छाश्रों को प्रकट करने में भी पीछे नहीं रहते । 
वे श्रपने इष्ट को ऐसे प्रेमी के रूप में देखते हे जहाँ समानता के 
साथ मनमानी भावनावों की पूर्ति में बाधा नहीं होती । श्राग्रह-अ्रनुग्रह, 
रूठना मनाना, प्रेम श्रोर श्रार्साक्त, संयोग श्रोर वियोग बिना किसी भेद 
भाव के चलते हैं । कभी वे प्रिय से श्राग्रह पूर्ण निवेदन करते हैं --- 
तुम बेठो मम सम्मुख अपना चीनांशुक पीतास्बर पहने । 
और बने अगुलियाँ मेरी तव मंजुल चरणों के गहने। 
तम आकण सजाये बेणी विहस विहेस दो सुझे उलहने । 
यहो साथ हो मेरे प्रियतम तुम रुूठो में तुम्हें मनाऊ। 
और साध क्या है, बस इतनी कि में तुम्हें निज गीत सुनाऊं । 
श्रौर * अा 
सुनकर मेरे गीत कभी तो तव लोचन डबडब भर आए । 
भोर कभी मेंरे नयनों से कुछ संचित बू दें कर जाए । 
यों मेरे संगीत रसीक्ले तब मृदु चरणों में ढर जाएं। 
यही मनाता हूँ कि कभी मैं गायन स्वर लहरी बन जाऊ। 
कौन साध है अब सम हिय में प्रियतम तुमको क्‍या बतलाऊ:! 
नबोन जी प्रेम योग को ही नित्य सत्य मानते हैं | प्रेम के बिना 
सभी ढकोशले हैं :--- 
प्रेम नित्य सन्‍्यास नहीं तो अन्य योग हैं रोग री । 
सखी कही ले रहे सजन क्‍यों प्यर्थ अटपटा जोग री ? 
प्रेम के भौतिक और श्राध्यात्मिक स्वरूप के श्रलावा उनका 
अ्रलमस्त व्यक्तित्वं भी कविता में देखने को मिल्नता है +-- 
हो जाने दे गक नशे में, 
मत आने दे फके नशे में, 
ज्ञान ध्यान पूजा पोथी के, 
फट जाने दे वर्क नशे में, 
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ऐसी पिला कि विश्व हो उठे एकबार तो मतवाला । 
साक़ी अब केसा विल्लम्ब ढलवः दे तन्मयता हाला 
कूजे दो कूजे में मेरी बुकने वाली प्यास नहीं । 
बार बार ला ला कहने का, समय नहीं; अभ्यास नहीं । 
अरे वहा दे अविरल धारा | 
बूंद बूंद का कौन सहारा | 
ऐसी गहरी ऐसी लहराता/ ढलवादे गुश्लाला। 
साक़ी अब केसा विल्मम्ब ढलबा दे तनन्‍्मयता हाला 
प्रेम का पुजारी यही भावुक कलाकार जब राष्ट्रीय भावनाश्रों को 
व्यक्त करता है तो अंगारे उगलता है। एक विद्रोही के रूप में उनकी 
बाणी प्रखस्ता के साथ गरजती है :-- 
कवि कुछ ऐसी तान सुनाओं, 
जिससे उथल्न पुथल मच जाये, 
एक हिलोर इधर से आये, 
एक हिलोर उधर से आये, 
प्राणों के लाले पड़ जाय, 
त्राहि ब्राहि नभ में छा जाये, 
नाश ओर सत्यानाशों का, 
घुआंघधार जग में छा जाये, 
बरसे आग जलद जल जाये, 
भस्मसात भूघर हो जाये, 
पाप पुण्य सदसद भावों की 
धूल उड़ उठे दाये बायें । 
नभ का वत्तस्थल फट जाये, 
तारक बृन्द थिकल हो जायें। 
एक और कायरता कॉँपे । 
गताचुगति विगलित हो जाये । 
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अश्धे मुढ़॒ विचारों को वह, 
श्रचल शिक्षा विचलित हो जाये। 
खराज अनल गायन कुछ ऐसा, 
उमके, जग विहूल हो जाये। 
श्रार्थिक विप्षता के शिकार मानव की विक्ृतावस्था को देखकर 
तो कवि उत्ते जित होकर कह उठा है 
लपक चाटते जूठे पत्ते जिस दिन देखा सैंने नर को, 
उस दिन सोचा आग लगा दूँ कयोंन आज मैं दुनियाँ सरको ! 
यह भी सोचा क्यों न टेंडुआ धोंदा जाय सुवय॑ जगपति का ५ 
जिसने अपने ही स्वरूप को दिया रूप यह घृणित विकृत का । 
नवीन जी को मानवीय दृष्टि समता श्रौर उद्चाद्श से प्रेरित है। 
वे मनष्य को गिरा श्रौर अस्त नहीं देख सकते | मानव के प्रति वे श्रपना 
टृष्टिफोश रखते हैं :--- 
एक तान का तार तस्य हो निज पर का आभास मिदे। 
संग्रह का विग्नह मिट जाये, यह संघर्षण त्रास भिटे । 
मानय हिय में मानव के प्रति, सह अनचुभप की पीर रहे , 
जग के नीक् गगन में निशिदिन सजल नेह घन भीर रहे । 
इतनी चौड़ी इतनी विस्तृत हो इस मानव को छाती , 
जिसे निरसकर स्वयं सूजन भी कहे लखो मेरी थाती। 
मानव का अति छठ घरौंदा जग का प्रांगण बन जाये, 
यों सीमा में निःसीमा का विस्तुत चदुआ तन जाये। 
रहे न रण समा न दुर्ग ही ओऔो कहीं न प्राचीर रहे। 
जग के नोल गगन में निशिदिन सजल नेह घन भीर रहे । 


और इस लघ्य को क्षेकर चलने में थे तन्मय हैं...बेसुघ हैं । श्रपार 
चैय॑ के साथ एक क्रान्तिकारो की भाँति वे लबच्दय की ओर श्रग्नतर होना 
ही जानते हैं :-- 
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मास वर्ष की गिनती क्‍या हो वहाँ जहाँ मन्वन्तर जूमे |! 
युग परिवतन करने वाले जीवन वर्षों को क्‍यों बूमे। 
हम विद्रोही ! कहो हमें क्‍यों अपने मग के कंकड़ सूरे 
हमको चलना हे-हमको क्या हो अधियारी या कि जुन्हाई | 
हिय में सदा चाँदनी छाई । 
आर इन सबके ऊपर है नवीन जी का वह व्यक्तिस्व जो श्रलमश्त 
फकोर के समान युकार कर कहता है :-. 
हम अनिकेतन, हम अनिकेतन | 
हम तो रमते राम, हमारा क्या घर कया दर कैसा चतन : 
अब तक इतनी यू ही काटी, 
अब क्या सीखें नव परिपाटी, 
कौन बनाए आज घरींदा 
हाथों चुन चुन कंकड़ माटी 
ठाट फकीराना है अपना, बाधम्बर सीहे अपने तन | 
हम अनिके +»न, हम अनिकेतन । 
आोर:-- 
तुम्हें मिली है मानव हिय की यह चंचल ठकुरास, 
पर, हमको तो मिली अंचल मस्ती की जागीर | 
सखीरी हम हैं मस्त फकीर | 
तुम समझे हो कि अब हो चले हम नवीन, प्राचीन, 
क्यों भूल्नों हो कि हम अमर हैं, हम हैं लोह शरीर | 
सखीरी हम हैं मस्त फकीर । 
क्या पूछो हो पता हमारा, हम हैं अग्रृह अनास | 
यही पता है कि है कहीं सी अपनी नहीं कुटीर | 
सखीरी हम हैं मस्त फकीर । 


नवीन जी पर सूर-मीरा श्रौर कबीर का रंग गहरा है। कविता में 
थे किसी बन्धन के कायल नहीं हैं। भावों को प्रकट करने में संगीत 
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में सुखद लगने वाले शब्दों का मनमाने दंग से प्रयोग करने में उन्होंने 
बहुत स्वतंत्रता ली है। पद शैली में इनके श्रनेक गीत हैं श्रौर 
ब्रजभाषरा की छाप इनके गीतों में अमुखरूप मे है। वस्तुतः नवीन जी 
ग्पने माव-भाषा प्रौर श्रश्व्यिक्ति प्रणाली मे प्राचीनता से प्रभावित 
होकर भी नवीनता को ढालने में फल हुए हैं। 
भगवतीचरण बर्सो (१६.६०) दिंदां के बहुमुंखी प्रतिभा सम्पन्न 
कलाकार हैं | उद्चकोटि के उपन्यात, कहानी, नाटक लेखक तथा कवि हे 
अ्र।खिरी दाँव, चित्रलेखा, तीनबष, टेढ़े-मेढ़े शस्ते, पतन; (उपन्यास) 
इन्स्टालमेंट दो बाँके (कहानी संग्रह) तथा मधुकण, प्रेम संगीत, मानव 
(कविता संग्रह) प्रकाशित हो चके हैं । वर्मा जी सभी ज्षेत्रों में श्रग्मणी 
स्थान रखते हैं। अपनी सूच्तम दृष्टि, श्रनुभूति की गहराई श्रीर हृदय में 
सहज पेठ कर लेने वाली शेली के कारण साहित्य के जिस अ्रंग को इन्होंने 
छुश्रा उसमें सफलता प्राप्त की । कवि के रूप में वर्मो जी की मौलिकता 
श्रत्मणण है । मानवीय संवेदना के साथ गहरी तादात्म्यता करते हुए 
भी एक श्रलमस्त कल।कार का हृदय बर्भमा जी की रचनाओं में कह्दीं भी 
देखा जा सकता है । 
वर्मा जी की कविताओं में जहाँ जीवन का शागार श्रोर मानव मन 
की श्रनु रागी वृत्तियों का सफल चित्रण है वहाँ सानवता की स्थापना के 
लिये तीव्र संघर्ष श्रौर उसके प्रति भिंतन की श्रदम्य लालस्ण भी है। मान 
वीय हाहाकारों के सच्धम निदर्शक श्रीर विश्लेपशकर्ता के रूप में वे श्रपने 
मानव! में मुखर हुये हैं | प्रेम संगीत” श्रौर 'मानव' व्मो जी कौ 
व्यधारा के दो तट कद्े जा सकते हू | एक में वे श॒द्ध प्र म को श्रनुभू- 
तियों के शक्तिशाली शिल्पी हें तो दरें में सामाजिक विषमता श्रौर 
देन्यता के शिकार मानव के सफल चित्रकार | श्लरौर इसके ऊपर रक्‍्खी 
जाने वाली चीज है कलाकार की भश्ती श्रथवा श्रक्खड़ता जो इनकी 
रचनाश्रों में स्पष्ट ही देखी जा सकती है। प्र म की मधुर श्रीर मादक 
श्रभिव्यक्ति में पोढा की गहनता, मिराशा के कीने श्रावरण ओर विषाद 


हिन्दी साहित्य का विक्रास और कानपुर ३४७ 


की ईघत्‌ रेखा से युक्त इनके प्रेमगीतों में जीवन की गति भी है श्र 
उसके मोहक घ्वर भी :-.. 
अरुण कपोलों पर लज्जा की भीनी सी झुसकान लिए 
सुरभित श्वासों सें योचन के अलसाये से गान लिए 
बरस पड़ी हो मेरे सन में तुम सहसा रखधार बनी 
तुम में लथ होकर अभिलाषा एक बार साकार बनी 
चकित ओर अल्खित आँखों में तुम सुख का संसार लिए 
मंथर गति में तुम जीवन का गव भरा अधिकार लिए 
डोल रही हो आज हाट में बॉल प्यार के बोल यहाँ 
में दीवाना निज प्राणों से करने आया मोल यहाँ 
वर्मा जी यद्यपि प्र म के गायक हैं परन्तु उसे हुदय की तरलता से . 
अ्रधिक वौद्धिकता का प्रभाव स्पष्ट है। यही बोद्धिकता एक दाशनिक 


की भाँति कहला सकी हैं--- 
जीवन सरिता की लहर लहर 


मिटने को बनती यहाँ अप्रिये 

संयोग क्षशिक फिर क्‍या जाने 

हम कहाँ ओर तुम कहाँ प्रिये 

पल भर तो रथ साथ बह लें 

कुछ सुन लें कुछ अपनी कह लें । 
समय की गतिशीलता जैसे छषण क्षण उन्हें बेचेन कर देती है । 
भविष्य जिसके सामने स्पष्ट बन कर चमकता हैं वर्तमान के प्रत्येक पल 


की कीमत उसके लिए बहुत हो जाती है-- 
जग के जीवन की यह मधु श्री 


सुषमा का सरस  बसन्‍्त प्रियि 
दो साँसों में बस जाय ओर 
ये साँसे बने अनन्त प्रिये 
मुरकाना है आओ खिल लें 
हम तुस जी भर खुलकर मिंल लें । 
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मिलन की उत्केश्ठा के समक्ष वे दुनियाँ में किसी का कुछ श्रधि- 
कार तक मानने को तैयार नहीं--.- 
तुम अपनी हो जग अपना हो 
किसका किस पर अधिकार प्रिये 
फिर दुविधा का क्या कास यहाँ 
इस पार या कि उस पर प्रिये 
करना हो कर लो आज उसे 
कल पर किसका अ्रथ्िकार प्रिये । 
सारी उल्लकन तो यह है ।क पिय की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती 
कवि एक ही बात चाहता है--.- 
होठों पर हो मुसकान तनिक 
नयनों में कुछ कुछ पानी हो 
फिर धीरे से इतना कह दो 
तुम सेरी ही दीवानी हो। 
भौतिक पक्ष से ऊपर उठ फर कवि की श्रारकांज्ञा शाश्वत श्रसीभ 
में रमण करने की है--.- 
है हमें बहाने को आई यह रस की एक हिल्लोर लिए 
शाश्वत असीम में वलना है निज सीमा के उस पार श्रिये 
उस ओर जहाँ उन्मुक्त प्रणण है लोक लाज को छोड़ चुका 
उस ओर जहाँ स्वच्छुन्द समय सुध बुध के बंधन तोड़ चुका 
परन्तु कठोर छदय प्रेमी की श्रजीव हालत है। वर्माजी का पिय 
भी बड़ा मानी है। श्रतः निराश प्रेमी की भावना बौद्धिक ब्याख्या 
'फे साथ व्यक्त हो उठो--- 
यह अपना अपना भाग्य मिल्लषा 
अभिशाप मुझे बरदान तुम्हें 
जग की छघुता का ज्ञान भमुमे 
अपनी गुरुता का ज्ञान तुम्हें 
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जिस विधि ने था संयोग रचा 
उसने ही सवा ब्रियोंग प्रिये 
सुककों रोने का रोग मिला 
तुमको हसले का योग पफ्िये | 
सुख की तन्मयता तुम्हें मिली 
पीड़ा का मिल्ला प्रसाद मुझे 
फिर एक कसक बन कर अब क्‍यों 
तुम कर लेती हो याद अुझे 
एक एक कर के अतीत की स्मृतियाँ पीडा, कसक, श्रवसाद श्रौर 
श्रस बन कर आती हैँ- 
हैं कसक रहीं अब उर में बीती बातें 
फिर आती हैं पीढा बन खोई रातें 
मेरे जीवन में धघु घल्मा सा सूना पन 
है उमड़ पढ़ा बन आँसू की बरसातें । 
करुणा ओर दुख से भरा जीवन का स्वरूप बन गया-- 
पैरों में ममता का बन्धन 
सर पर वियोग का भार प्रिये । 
प्रन्तु हृदय का व्यथा भार बोद्धिक अहं' के रूप में प्रकट होकर 
कवि के विशिष्ट व्यक्तित्व का परिचय देता है-- 


लेकर मस्तक पर अपनी हीन पराजय 

32. ॥.....; कल 

में कसता हैं असफलताओं का संचय । 
जिसको जग सिटना. कहता है 
उसमें ही बनने का क्रम है 
तुम कया जानो कितना वेभव 
है मेरे इस उजड़े घर में+। 
मुक्त। हो चुका सब कुछ खोकर 
कसा भय चिंता कसी 
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अपने इस विनषप्द वेभव पर 
है कितना अश्रभिसान मुझे! 
प्र म की बेदना के साथ बुद्धि का 'श्रहूं! भिल्लन जाने पर जिस श्रल- 
मस्त ए.कान्तिकता श्रथवा व्यक्तिवाद का रूप खिलता है वही वर्माजीकी 
इन पंक्तियों में है--- 
हम दीवानों की क्‍या हस्ती 
हैं आज यहाँ कल वहाँ चले 
मस्ती का आलम साथ चला 
हम धूल उड़ाते जहाँ चले । 
खाए बन कर उल्लास अभी 
अल बन कर बह चले अभी 
सब कहते ही रह गये अरे, 
तम केसे आये कहाँ. चलते ? 
किस ओर चलते यह मत पूं छो 
चलना बस, इसलिए चले 
जग से उसका कुछ लिये चक्मे 
जग को अपना कुछ दिये चक्षे 
दो बात कहीं दो बात सुनी 
कुछ हसे ओर फिर कुछ रोप 
छुक कर सुख दुख के घू टों को 
हम एक भाव से पिये चके। 
अब अपना ओर पराया क्‍या 
अआबाद रहें रुकने वाले 
हम स्वयं बचे थे और स्वयं 
हम अपने बन्धचन तोड़ सके । 
'प्रम संगीतः के गीतों में वर्मा जी की गअ्रम भावना श्रसफलता, 
निराशा श्रोर उसके फलस्वरूप पलायनवादी प्रवृत्ति का समावेश हुश्रा 
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है । जब कि 'मानव' में उनका कठोर विद्रोही स्वरूप निखरा है। गरम 
संगीत? व्यक्ति की सीमाभिब्यक्ति को और 'मानव” समष्टि का ब्यापक 
दृष्टिकोण लेकर चला है। 'मानवः में वर्मा जी की वौद्धिकता मानव की 
विषमता के साथ तादात्म्य स्थापित करके प्रकट हुई हैं। एक ज़ोरदार 
ब्यंग्यकार और थोड़े में मानव का एक चित्र उपस्थित कर देंने की 
क्षमता मानव में देखने को मिलती है। मानव जीवन की व्यापकता को 
देखने में कवि वैयक्तिक मानांपमान तक की परवाह नहीं करता-- 
मानापमान हो दृष्ट तुम्हें 
में त्जीवन को देख रहा | 
और अपने डुग के इस कवि ने सानव का जो देन्य रूप देंखा उसको 
ग्रयनी कलम से उतार भी दिया--- 
अपनी हस्ती के मद में कुछ पढ़े हुए मदहोश यहाँ 
अपनी निर्बलता से पीड़ित कुछ बैंठे खार्मोश यहाँ 
अन्तहीन इस विस्तृत पथ पर असफलता का मेला है 
कुचल न दे उन बेचारों को इन पैरों का जोश यहाँ 
पतितों ही के लिए मित्ा है तमे यहाँ पर दया धरम 
कदम कदम ऐ. चलने वाले सम्हल सम्हल कर कदम कंदम 
मनुष्य को सर्वोपरि मानने वाला कवि सोचता है-- 
सोच रहा है मानव बन कर 
पशु से भी हम हीन बने क्‍यों 
हम समर्थ सम्पन्न किस लिए 
फिर यह इतना उत्पीड़न + 
पानव' में उनके मानसिक विद्रोह और पीडित और प्रताडित मानव 
का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। वर्तमान रुम्यता पर कठोर व्यंग्य 
करते हुए मानवीय मावनाश्रों से शल्य समाज के विभिन्न पहलुश्रों का 
सजीव चित्र 'मानवः में उतारा है। हिंदी कविता को छायावादी युग को 
स्वप्निल दुनियाँ को 'मानव ने जैसे जोर से ककक्ोर कर हिंदी कविता 
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को उपयोगिता श्रौर सामान्य धरातल पर उत्तार्ने का वर्मा जी ने साहस 
पूर्ण कार्य किया | वर्मा जी की उन सवनाश्रों ने हिंदो कविता में थुगां- 
तर का शंख फूँका। देनिक जीवन से सम्बन्धित मानव पीढा के मार्मिक . 
चित्र प्रस्तुत किये हैँ। कथित सभ्यता की नाव में असम्यता के चड़े बड़े: 
छिद्टरों की और वर्मा जी ने स्पष्ट रूप से इंगित किया | एक दृश्य है--- 
रुक गद दाम ऋकूदका खाकर 
दरवाजे पर अँखें धृमी 
सदमाती इठलाती युवती 
नयनों ने उसकी छुवि चूमी 
आई उछाह की एक लहर 
हँस कर मन की मस्ती भूभी 
थी एक अप्सशा या कि परी 
रह राये सभी दिक्ष थाम थाम | 
कम्धों से कन्ने भिद्रे . हुए 
थी भरी खचालखच दाम वहाँ 
और नहीं दिखाई देता था 
तिल रखने को भी ठोर जहाँ 
हँसती सी बाकी खितवन पर 
बेचे खाली हो गई वहाँ 
आदर से युवती घेठ . गई 
कुछु बल खाकर कछ भूस राम | 
श्रौर दूसरा दृश्य है--- है 
फिर चोराहे पर दाम रुकी 
अब चदी एक बुढिया जर्जर 
थी शिंथिल्न पिंडुल्षियाँ कॉप रहीं. 
थी हॉफ रही, था उसको ज्यर 
वे सभ्य ओर मनचक्के लोग 
चर्प बेंठे थे बन कर पत्थर 
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धन ओर रूप के भिखम॑गों को 
था दुनियाँ से कौन काम ? 
मानव में इसी प्रकार का ग्राम, शहर तथा मानव सानव के बीच 
गहरी श्रतमानता का यथाथ श्रौर शक्तिशाली चित्रण वर्मा जी 
ने किया है। बेचैनी, विकलता और भीषण मंक्ावातों के भीतर मानव 
को सहान जीवन शक्ति का प्रभाव उनकी 'मानव? को स्वनाश्रों में 
देखने को मिलता है| संधष में डटे रह कर विजश्ी बनने को महत 
अभिलाधा भी उनसे दूर नहीं हो गई हैं | संघर्ष ही जीवन है? का 
सिद्धान्त जैसे उनके कवि का मूल स्वर रहा है 


ओर सीमा से भरी ये उल्लकनें ये विवशतायें 
ये न होतीं तो निरथक सृष्टि की होती कलायें 
व्यथे होता ज्ञान यह सब व्यर्थ होती भाचनायें 


उल्भनें होतीं न यदि तो कौन सुलझाता उन्हें फिर * 
सत्य एक विकास है यह दास तो है क्षणिक अस्थिर | 
हृदयनारायण पाण्डेय 'हृदयेश”-- ( १६६५ ) ये श्रत्यन्त 
प्रतिभा सम्पन्न कवि है । गीत के क्षेत्र में इनकी देन महत्वपूर्ण है। 
ब्रजपाष्ाा और खड़ी बोल्नोमें पुराने छुन्द सवेया और घनाक्षरी तथा 
सुमधुर गीत रचना में तिद्धहस्त है | उद्‌ में भी ये बड़ी सफलता के 
' झ्ञवाथ लिखते है! | कसक, मधुरिमा, प्रम सन्देश, करुणा, सुषमा नामक 
काव्य सँग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। “प्रेम सन्देश? में प्रेमियों द्वारा 
ञ्रप प्रिय को लिखे गए कई प्रेम पत्र हिन्दी काव्य के श्रृंगार कहे जा 
सकते है' | हृदयेश जी की मौलिकता के साथ उनके काव्य कौशल 
की प्रतीक स्वरूप रचनाथ्रों में जेब्ुन्निता का शिवाजी को श्रोर शाहजादा 
सलीम का श्रनारकली को लिखे गये प्रत्र तो श्रन्यतम है' । गीतों में 
भाव प्रवणता और संगीतात्मकता इनकी विशेषता है। उदू' की बहर 
में हिन्दी का स्वच्छु स्वरूप भी इनकी अपनी देन है। व्था :-- 
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नित्य ही संघर्षणों से काम है । 
वज़् हूँ कहने को जीवन नाम हे | 
रंक को राजा बनाना काम है, 
यत्नजित प्रारर्ध मेरा नाम है। 
अन्यथा निर्वाण था चरणों तले, 
जिन्दगी मज़बूरियों का नाम है। 
'छाँह तरू उनकी उन्हीं के कंज कृप, 
प्यास अपनी; पंभ अपना धाम है । 
उनकी संध्या पर निछावर प्रात है, 
यह हमारी शाम भी क्‍या शाम है ? 
हृदयेश जी के गीतों में संगीत की स्वर लहरी जैसे स्वतः बज उठती है। 
मिलन की उत्सुकता, जिशासा, प्रेम को रहस्थात्मक श्रतुभूति एवं चिन्तन 
युक्त यह गीत ० 
मौसी कितनी दूर किनारा ! 


पथ दर्शक वन रॉक रही है, बह जीवन प्रुवतारा। 
माँसी झ्ुझे बताते चत्तनना कितनी दूर किनारा ? 
गति ही जीवन, जीवन गति है, गति में क्षय हो जाना | 
गति की मति का ध्र्थ यही है निज अस्तित्व मिटाना । 
रति गतिमय है, शशि गतिमय है, गतिमय हैं सब तारे, 
गतिसथ जता, प्रसून, तरु, प्रकृति, खेल खेलती नन्‍्यारा | 
गतिसय अवनि घृमती निशिदिन किस प्रिय की गल्नियों में ? 
कितना चलन प्रिय प्राप्त करेगी निज उद्देश्य किनारा 
इृदयेश जी की प्रेमामिव्यक्ति बहुत मामिक बन पड़ी है+--- 
प्राण को छुकर शपथ सख्ले, नयन गंगा के किनारे। 
हृदय का विभिमय हुआ था, 
हृदय के धन से मारे। 
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आज उनके द्वार का पथ 

भी हुआ हे मुझे दुर्गम । 
ष आज प्रियत्तम ! 
प्रिय की मनुहार भी दे खियेः-- 

द सजनि तुम्हारे प्रणय ग्रंथि का, 
श्री गणेश भी “नहीं? “नहीं” है। 
मध्य नहीं, इति नहों, योग भी--- 
नहीं ओर अवशेष नहीं है। 
यह नकार का भार अधर पर-- 


कप किक 


ओर रुचे तो हो लो। 
शुसे ओर कुछ बोलो | 
प्रिये. तुम्हारी चदशाला में, 


अर आइई' मी नहीं नहीं है । 


सजनि तुम्हारे स्नेह कोष में, नहीं शब्द ही सभी कहीं है। 
नहीं नहीं पढ़ आयु बिता दी--और एष्ठ तो खोलों ! 
शुभ ओर कुछ बोलो । 
हृदयेशजी के गीतों में कहीं-कहीं पलायन जेंसी वृत्ति भी दिखाई 
पड़ती है | परन्तु वे भाग कर छिपने के बजाय साहस के साथ बढ़ना 
पसन्द करते हैं :-- 
जीवन क्या है ? बीहड़ पथ में, 
गिरना, पड़ना, उठना, चलना। 
रात अंधेरी गहरी नदिया, 
लहरें. हाहाकार मचाएं । 
ले चल माँकी नाव भवर को; 
निज यात्रा का मार्ग बनाएं । 
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जीवन का सहचर साहस है, 
विमख ने होना आगे बढ़ना । 
हृदयेश जी प्रेम की मोहक श्रोर मधुर भावना को श्र'कित करने 
बाले सफल गीतकार तो हैं ही साथ ही एक शानी भक्त की भावना भी 
उनमें है ;-- 
तुझे में खोज खोज कर हारा। 
ज्ञानी बन सब को बहकाया, 
तेरा. झूठा पता बताया, 
अमा स्वयं सबकी भरमाया, 
सत्य बसतु को जान न पाया, 
मद ममत्व. में ऐसा डूबा, 
मिक्षा न कहों किनारा । 
मुझे में खोज खोज कर ह्वारा। 
श्रोर “अ्रहं ब्रक्मास्मि) का श्रद्ोत्तादी दर्शन उनकी इस प"*क्ति मे 
स्पष्ट हुआ है :--- 
परदा हटा, किया अपने में दशन विध्य सुम्हारा । 
पराने छुन्दों के भी वे कितने सबल श्ौर सफल लेखक हैं इसके 
लिए. एक सर्वेंया श्रोर एक घनात्षरी देखिए :--- 
बनबास का दंड सिल्ला विधि से लिए जीवन में दुख भुल हूँ में । 
यह रूप में रंग सुगन्ध लिए अपने ही लिए बना शूल हूँ में॥ 
घुटती ही रही जो सदा दिल में अपने अमिलाएपों की धूल हूँ में । 
बिना चाहक जो मुरका रहा है बन की लता का वह फूल हैँ में ॥ 


५८ ३८ )८ 
साँसे कहीं जोर से उद़ाये लिए जा रहीं हैं, 

आखों ने प्रलय बृष्टि करने की ठानी टेक । 
मु भावनाएं सनोज्वाज्ञा में तड़पतीं हैं, 

तो भी आशलता की न घटी हरियात्नी नेक । 
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एक हो तो समझ्काऊं शान्ति करू 'हृदयेश” 
मचलत रहे हैं किन्तु अभिज्नाष ये अनेक । 
हिय में सदेव हाय, भेम रस भरी मुक, 
हूक उठती है प्यारे ! हुक उठ्ती है एक । 
अभिर|म--मस्ती और मधुरता को अभिव्यक्ति देने वाले कवि हैं। 
हालावाद के विरुद्ध विजयाबादी रचनाओं के सफल निर्माता के रूप में 
ये अत्िद्ध हैं। मुक्त संगीत में इनकी देश ग्रेम से तम्बन्बित रचनाएँ थीं 
ओर “विजया बहार! में बिजया पर लिखे गए इनके उत्कृष्ट गीत संग्रहीत 
हैं| ब्रजभाषा तथा खड़ी बोलो में पुरानी शैली छन्द, सवैया भी इन्होंने 
बहुत अच्छे रे हैं | मस्ती, ध्रभावशान्री वर्णन और चित्रात्मकता इनकी 
रचनाश्रों की विशेषता है| “विजया बहार! का एक गोत देखिए-- 


भर दे गिलास, भर दे गिलास 
प्रिय होने दे विजया विज्ञास | 
आया बसन्‍त, आया बसन्‍्त 
मधुपावलि ने गाया बसच्त 
रंग गये रंग में दिग दिगन्त 
विजया घट भर लाया बसन्त 
बोरे रसाल फूले पलास 
भर दे गिलास, भर दें गिलास ! 
उदयाचल की चोटी विशाल 
शशि -«वि के गोले श्वेत लाल 
मारुत का ले अंचल  उतातल्त 
तू विश्व-प्रंम में छान डाल 
भर दे सुषमा सोरभ सुवास 
भर दे गिलास, भर दे गिल्लास । 
भर दे विजया के विमलत्ल कप 
पी जाय जहाँ नित रंक सूप 
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सब भूल भूल निज रंग रूप 
हों एक रूप अच्युत अनूप 
कोई न नाथ 'कोई न दास 
दे गिलास, भर दे गिलास । 
दा १ ३ 
विजयी सिंहासन पर विराज 
पीने बालों का ले समाज 
कोई न रहे स॒ृहताज आज 
विखरा दे संजल मधुर हांस 
पग ध्यनि रुन कुन फुन छूम छुम 
मुदुगति सराल की कूम भूम 
विजया घट लेकर धूम घूम 
तू देता जा मुख चुम चूस 
प्यासे रटते हैं. प्यास प्यास 
'. भर दे गित्ञास, भर दे गिलास । 
छेलबिहारी दीक्षित 'कंटक ? (१६.६२) देश के लिए, अ्रपना सर्वस्व 
निछाबर करने श्रोर राष्ट्रीय भावना को श्रपने गीतों का स्वर बनाने वाक्ते 
क्रवियों में इनका प्रमुख स्थान है। राष्ट्रीय काब्य घारा का जो परि- 
पुष्ठ और उच्चतम रूप इनकी रचनाशों में दिलाई देता है वह हिन्दी के 
बहुत कम लोगों में देखने को मिल्लेगा | यद्यपि राष्टीय स्वाधीनता संग्राम 
से इनकी कविताओं का संबन्ध श्रन्यान्यो श्रित कह्ा जा तकता है परन्तु 
राष्ट्रीय स्वनाश्रों का उदाहरण देते समथ श्रथवा इतिहास की चर्चा 
करते हुए. प्रायः विद्वान लोग कंटक भी और इनके जैसे श्रनेक 
राष्ट्रीय कवियों के बजाय ऐसे लोगों के उदाहरण दे डालते हैं जिनकी 
स्वनाश्रों का न उतना गहरा श्रततर हुश्रा श्रौर न जिनमें राष्ट्रीय चेतना 
का स्वर ही भली भाँति मखरित हुआ है| कंटक थी हिन्दी कविता को 
राष्टीय घारा के सजग प्रहरी श्रोर उसके सफल गायक हैं । स्थाग श्रोर 
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बलिदान की भावना से श्रोत प्रोत इनकी रचनायें राष्ट्रीय स्वाघीनता 
संग्राम की प्रतिनिधि रचनाएँ हैं। स्पष्ट भाव, सरल ओर प्रवाहमयी 
भाषा, गाम्भीय के साथ ही कलात्मकता इनकी रचनाश्रों को विशेषता 
है । राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के मतवालों का चित्रण करते हुए कंटक जी ने 
लिखा; --- 


निपट निराशा की रजनी में आशा के प्रदीप सुकुमार 
लिए टिमटिमाते हाथों में भटक रहे पागल दो चार * 


क्रान्तिकारी कौ हुक्ृति के रूप मेंः-- 


माँ कर विदा आज जाने दे 
रण चढ़ लोह चबाने दे माँ! 
अब न रोक जायें दुख मेले 
भर दें फिर जेलों पर जेलें 
फॉसी के तख्ते पर खेल्ें 
दाँतों उगुली दाबे दुश्मन 
जी भर जोश दिखाने दे माँ। 
तेरा रुधिर गव से पीते 
गोरों को माँ वर्षों बीते 
नाहक हमें रहें जोजीते 
होने दे हुँकार हमारी 
दुश्मन को दृहलाने देमां! 


स्वातस्थ समर के लिए समाज को उद्बोधन देते हुए वे कहते हैं+--- 


, आवाहन युग का करती हे 
दीप शिखा जल जल मरती है 
केवल वलिदानों के बल से 
दुनियाँ नई प्रगति करती है 
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क्रान्तिकारियों के जीवन में लिखा नहीं आराम । 
यहाँ महीं कायर का काम । 
क्रौर:--- 
जग जीवन गति को अपना सके 
नित्य नये संघ निराले 
पा पण पर इ|तहास यहाँ है 
जिसका जी हो सुयश कमा ले 
>< ३८ ५८ 
कुछ साहस कुछ लगन चाहिए--- 
विजय वधू वरने मिटने को सभी समय अनकृल । 
समाज को प्रोत्साहित करते हुए वे कहते हैः--- 
जीवन घन्य एक दो पत्ञ का जो सुकीति से बीते 
भाररूप दह आ। ब्यर्थ हैं दिवस सयश से रीते। 
देश में प्रथम बार भने १६३६ में काँग्रेप राभ्का रें बनने पर उन्होंने 
श्रपने सहयोगियों से कष्ट 
भूल न जाना क्षणक विजय सद में सेनिक सुक्रमार कहीं । 
आजादी पर मिटने वालों के उजबे घरवार कहीं । 
माताओं की सूनी गोदी घरके लूटे सुहाग सखे। 
भूक्त न जाना दीवानों के प्राणों के उपहार कहीं । 


आज मौज में हंसी खुशी के इन छुटते फब्वारों में । 
रास रंग की बोहछारों में प्रेम भरे उपहारों में । 
भूल न जाना थे दुर्दिन के दुख के साथी समर धनी। . 
जो मरने मिटने को निकले भेरी को भंकारों में। 
परन्तु स्वराज्य मिलने के पूव ब्रिटिश शासनान्तगगंत स्थापित होने 
वाली कांग्रेस सरकार बनने पर जो झ्राशंका कंटक जी ने व्यक्त की थी 
बह पूर्ण स्व॒राज्य भिलने केबाद स्थापितकाँग्रेततरकारों परघटित हो गई । 
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देश के लिए. मरने मिट्ने वाले गरीब मारतीयों तथा शहीदों और उनके 
दीन हीन परिवारों को शासकीय चमक दमक ने दबा दिया | कंटक 
जी को भी श्रपनी कुछ इच्छाएँ थीं श्रोर अपनी इच्छाश्रों तथा माव- 
नाश्रों को चकनाचुर होते देख कर उनमें निराशा श्राई | परन्तु एक 
क्रान्तिकारी देश सेवक कवि से लोग निराशा और विषाद केसे सुन 
सकते १ शायद इसके उत्तर स्वरूप हां उन्होंने यह गीत लिखा जिसमें 
श्ात्मविश्लेषण की गहरी छाप है।-- 
कोन कहता है निराशा से भरें हैं गान मेरे 
जब दृदय का सुप्त पाड़ा 
चोट खाकर तिल मिलती; 
मिले न पाती है सफलता 
दूर ही जब भिलमिलाती 
चीख उठते हैं तभी आशा भरे अरमान मेरे । 
जब कभी जग वाटिका में, 
देख हंसते फूल पाये, 
क्विश हो जब मन न साना, 
हाथ सी सी शूल आये; 
घाव वे ही बासना के बांधते तब प्रान मेरे । 
जब मिलन अपनी गल्लो में 
स्नेह के दीपक सजोये 
नयन के खूनी निशा में 
मोन जब  नचत्र रोयें, 
शाप से मिलते गले हैं तव विहस वरदान मेरे । 
जब अधीर समीर मेरे 
लाज बन्धन खोल देता 
सिहर अन्तर का पपीहा 
पी कहाँ जब बोल देता 
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आँसओं से तर तभी करते हृदय अभिमान मेरे । 
जब अकारण साथियों के 
व्यंग का आधात होता, 
भावना" की साधना का 
फूटता जब अमर सोता 
खून की दो बू द तब करतीं प्रकट बलिदान मेरे | 
कौन कहता है निराशा से भरे हैं गान मेरे ? 
कंटक जी ने देश प्रेम श्रौर बलिदानी भावना से पूर्ण रचनाश्रों के 
श्रतिरिक्त श्रन्य विषयों पर भी लिखा है। उषा काल का एक चित्र 
चन्द्रिका श्री हीन सोती, 
रजनिगन्धा मल्िन होती, 
व्यधित खित है प्रकृति रोती 
झोस मिस बिस्रे अचनि पर 
अंसुओं के मंज मोती 
दूर कम्पित, क्षितिज पर निस्तेज निशिकर भअस्तवेला । 
रात विगत-प्रसात तारा ध्योम बीख विकल अफेला । 
र/जनोति की शष्कता श्रौर मिगन्‍तर संघर्षप्रणं ज्ञीवन की विकलता 
के पूर्व कैटक जी ने कभी ऐसा भी लिखा था: 
अरो ओ, पनिह्ारी सुकुमार 
हाथ में से रेशम की डोर, 
लहर सी लेती हुईं हिलोर | 
चल पश्ी किस पनघट की ओर ? 
श्नेक विद्रोही कविताश्रों का रचय्रिता तथा देश सेवा के लिए कई 
वार जेल यात्रा श्रीर एम० ए० पास करके भी देश श्रौर समाज के 


लिये फकौरी श्रपनाने वाले इस कवि की समस्थाश्रों का समाधान भी तो 
अपने ढंग का है; 
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सन आँगन में दुख की बदल्ली बरसाती रस रोती आह । 
उम्रढ़ घुमड़ तब कवि की कविता बह चलती आँखों की राह | 
उस कसकनकी रेखाओं के घाव न कोई भर सकता। 
सुस्मृतियाँ जीवन की निधि हैं इन्हें न कोई हर सकता । 
एक बलिदानी वीर की भावना की मधुराभिव्यक्ति दर्शनीय हैं:-- 

दीपक जलता रहने दे । 

दीपक सोने चाँदी का हो 

या रूखी सूखी माटी का 

मूल्य हुआ करता है 

केवल बलिदानी परिपादी का 

५८ >८ >८ ५4 

जीवट से जलने दे अपना 

दीपक उन तूफानों में 

ज्योंत जगा दे फिर प्रा्णों की 

हार थके दीवानों में 


चारों ओर अ घेरा छाया दूर हमारा देश | 

ले जाना है हमें वहाँ तक नवयुग का सन्देश । 

थके पाँव पर हमें लगन से चलता रहने दे । 

दीपक जल्नता रहने दे । 

पत्र पत्रिकाशों में प्रकाशित स्कुट रचनाञश्रों के श्रतिरिक्त इनका 
श्रभी तक कोई संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ है। कैंटक जी ने 'उमर 
लैयाम” की रुवाइयात का भी बड़ा मार्मिक पद्मानुवाद 'कमण्डल' के 
नाम से किया है । । 

बालकृष्ण बलदुआ--( १६६८) भावुक कवि हैं। गद्य 
काव्य के वे सफल और टिद्वध लेखक हैं। इनकी रचनाएं समाज 
को डपयोगिता का आधार होते हुए भी व्यक्तिवाद के श्रधिक निकट 
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हैं। श्रात्मविश्लेषण और श्रन्वेपण को श्रध्रिकता ने इनकी रचनाश्रों 
को श्रात्मोन्समुखी बना दिया है | विषाद श्री? विकलता इनकी रचन!श्रों 
में अधिक है वर्णन की खातुरी और हृष्टि की व्यापकता इसकी श्रपनी 
विशेषता है | बड़ी से घड़ी बात थोड़े से शब्दों में कह देने में थे कुशल 
हैं। इनकी रचनाओ्रों में जहाँ विपाद है बहीं पौरुष भी है। श्राशा 
श्रौर निराशा के स्वर जैसे साथ-साथ चल्लते हैं। कभी श्रनुराग कभी 
विराग ) चिन्तन की श्रध्रिकता ने उनके कवि को दाशनिक बना दिया 
हैं। गद्य काव्य एवं श्रतुकान्त उनकी शेंली के रूप हैं। मधुर रचनाश्रों 
के श्रतिरिक्त श्रपनेगीत, भनक्ेगीत, प्रांगण, श्रॉगन, घड़कन, संताप, 
नामक कविता सम्रह प्रकाशित हो चुके हैं। संसार के सबंश्रेष्ठ विदेशी 
कवियों की चुनो हुई रचमाश्रों का इनके द्वारा क्रिया गया श्रनुवाद भी 
विश्व काव्य! के नाम से दो भागों में अक्राशित हो चुका है। सूत्र मे 
बात कहने में बहुत कुशल हैं -- 


क्रान्ति नहीं कुछ ओर प्राप्त करना भूले स्व॒त्यों को । 
घस नहीं कुछ और पालना अपने कत्त ध्यों को | 
रूढ़िप्रस्त समान से विद्रोह करते हुए कहते हैं :--- 


नहीं पिघलेगा किस समाज 
पत्े रोने से पष्थर कक्‍्य[++ 
पिघल्ल जाये खोहे का पान; 
पिश्रक्षना यह जाने है नहीं 
ठोकरों पर ठोकर खाकर 


जानता क्रेवज्ञ दबना मात्र । 
वहीं एक दार्शनिक के रूप में कहने लगते हैं ;--. 
तू नहीं था काम तब कोई रुका था ! 
तून होगा काम तब कोई रुकेगा 
विश्व जलनिधि अगस, सीमाहीन तू लधु बिन्दु | 
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शब्दों के द्वारा एक सफल चित्र खींच देना उनके लिए बड़ा सरल 


है :-- 


"श्र 


केशरिया आँचल परधानीबटियाँ 
ओर हरी मखमली गोट से सुसज्जित 
प्रकृत उन्नींदी अलसाईं मस्ती भरी 
अ गड़ाई ले रही प्रिये; देखों सही ! 
वर्णन की सार्मिकता में तो वे बहुत आगे हैं :-.- 


गोधूली का ऑआँचल फहरा ओर फिर 

धीरे-धीरे अधियारी. आ छागई 

कोलाहलमय जनपथ के अति निकट से 

निकल्न एक पगडण्डी प्रान्तर ओर को 

चली गई थी, पूणण शांति की गोद में 

क्रीडडा करती, इधर उधर को दोड़ती 

एकाएकी ठिठक थम गईं थी वहाँ, 

जहाँ तरशिजा मथर गति से बह रही 

शांति शांति का वह विस्तृत साम्राज्य था। 
गद्य काव्य के रूप में मनो दइन्द को एंक झलक देखिए :--- 
'दृन्द | भीषण इन्द !! श्राशा और निराशा का स्यंकर संग्राम | 
' प्रकाश और कालिमा का दुष््ष धर्षण | आह्यद और श्रौदास्य का 
श्राव्तंन ! विश्वास और थ्राश का की ऋलकों का क्रम से अन्वय ! 
शांति श्रौर ब्याकुलता का क्रम से श्रधिकार। श्रनिश्चित के पथ में इघर 
से उघर श्रौर उधर से इधर भटकना ! 

श्रीनिधि द्विवेदी (१६६६)--संस्कृत साहित्य के मर्मशञ तथा सकवि 

हैं| कई पत्रों का सम्पादन भी किया | “विक्रमोबंशी” का गद्य पद्यानु- 
बाद तथा 'सौदामिनी? प्रकाशित हो चुकी हैं। गीत भी श्रच्छे लिखे हैं 
गीत में इनका विद्रोही घ्वर गूँजा है। कुछ पक्षितयाँ हैं--- 
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इतिहास लिखाया जाता है । 
सत्तासंपद के रंगों से प्रतिष्षष्ण रंगाया जाता है । 
मंगल पाण्डेय क्रांति इृष्टा 
सच्टा स्वराज्य भगवान तिलक 
अआराजाद चन्द्रशेखर, सुभाष 
नेता जी तक की क्षीण कलक 
ऊधमसिंह जेसे वीरों का बलिदान भुलाया जाता है । 
युग युग से दिखलाई देती 
घन क्रीत कलम की कमज़ोरों 
कुछ को सब कुछ 'अज्लित करती 
कछ्पना ओर कविता कोरी 
साहित्यकार तेरे द्वारा तू ही ठकराया जाता है। 
रामनाथ गुप्ता--(१६६६) सप्रसिद्धा पत्रकार एवं मधुर गीत 
लेखक हैं | इनके गीतों में भावुक कलाकार की मधर श्रश्रिव्यक्ति है। 
वेदना-कतक श्रौर विकल्षता की टीम ने इनके गौतों को एक प्रेमी भक्त 
की तब्मयता प्रदान को है। श्रपने प्रिय के प्र म में मगन कवि की भावना 
का उद्बतम विकात इनकी रचनाओं में स्पष्ट है। गहरी भावना, प्रांचल 
भाषा श्रौर गीत का सौकुमाय इनके गोतों का ४ गार है।--- 
वरसे घन सावन के । 
बरस जायेंगे भेघों के दक्ष, 
पर मेरी अ्राँखों के बादक, 
जाने कब तक सखि बरसगे, 
हृदय नहीं क्या उनके 
बरसे घन सावन के । 
. प्रिय की वियोगानुभूति में:-- 
अंसुरओ की धार री सख्त । 
घिरे रहते नित नयन में, 
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श्याम बादल ज्यों गगन में, 
बरसते जब उमस बढ़ती, 
बरजती में उन्हें मन में; 
ये जलद आते कहाँ से हुआ मानस क्ञार री सखि । 
आसुओं की धार री सखि | 
आश की उपहास सी यह, 
कला के इतिहास सी यह, 
संकुचित जीवन निशा में, 
मूक उर की फाँस सी यह, 
कूबरी सी अश्रधारा कर रही अभिसार री सखि | 
आँसुओं की घार री सखि | 
प्रेम के साथ देश भक्ति की त्यागी ओर बलिदानी भावना विषयक 
इनकी कई रचनाएं बहुत ही अच्छी हैं । गुप्त जी के गीतों में समपंण 
की भावना का श्रेष्ठ स्वरूप देखने को मिलता है।--- | 
हो कबूल प्रार्थना दे सकू अपनों आहुति पहले, 
यह सौभाम्य मिले मुझको मेरे सेनानी पहले । 
मेरे बलिदानों पर मेरा देश उठे सुख पावे 
मेरे रोम-रोम से मानव जय की ध्वनि लहरावे। 
वैयक्तिक करुणा का श्राधिक्य इनके गीतों में प्रायः देखने को 
मिलता है। निराशा और विधाद के घटादोप में भी इनके गीत आशा 
श्र उत्साह से रिक्त नहीं होते | करुणा की कन्पन में भी कतंव्य की 
भावना ज्योति की माँति किलमिलाती रहती हैः-- 
मानवता की ज्योति «जले। 
घिरे गगन सें ये काले घन, 
छूते भू को बन्रघोष वन 
करकापात हो रहा चहुँदिशि, 
किन्तु न स्वर॒ मेरे बदले। 


हिन्दी साहित्य का विकास श्रोर कानपुर श्ष्प 


सत्यनाराथश प,णएडय सत्य --सुप्रसिद्ध/ विद्वान, कवि तथा 
लेखक हैं । इनका गद्य तथा पद्म की कई ५स्तक प्रकाशित हो चुकी हैं 
भ्ेलम' शीप॑क कविता की कुछ ५॑क्तियाँ ईं--- 
गगनांचल से सुम घिखर पक्चीं गिरसानु थिरकती सी आई । 
हिम जटित, मुकूद पर सुम अपनी छुवि आप निरखती सी आईं । 
है चपल्ाचत्त, है चिर किशोर, है सुन्दरता की मतवाली । 
अगुर लता के पुष्पों की मकरन्द सुथा पीने वाली । 
द त गति से मारनिनि चली कूम, स्वण्मि किरणों के चढ़ हिंडोल | 
हिंम अंचल से ले संचल्लता, मानस से जेकर लहर कोल | 
कितना उद्भाहू, कितना प्रवाह, फितनी मादकता है अथाह, 
तुम चली झा रही हो प्रतिपल्ल भामिनि किस पथ की लिए राह 
गीत भी इन्होंने उच्च घोरि के रखे हैं :..- 
ज्योति का जगमग उजाला | 
दर सज्ञता के पन्चवों पर जल उठी मणि दीप माला। 
कुसुम के सुकुमार अधरों पर अपूर्व पराग छाया; 
भर गया मकरन्द मधुपों ने पता अब तक ने पाया, 
तृपित नयनों से न देखो मदुल्त मादक मदिर प्यात्षा । 
फ्योति का जगमग जउजाला। 
जय खहरियों में छिटक कर शशिप्रभ्षा प्रमुंदित नहाती, 
फूटतीं सौंदर्य की किरणें सुनहलीं जगमगातीं, 
रेण के कण भी अमकते नृत्य करती रश्सि वाला । 
ज्योति का जगमग उजाला । 


चर अचर में व्याप्त है अजात सी वह क्षीण रेखा, 

वेदना में चेतना को चाव से क्रिसने न देखा : 

' स्वप्न में संसार में भी जग रही है अमर ज्वाला । 
ज्योति का जगसम उजाला। 
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सृष्टि के सौंदय में लावश्य बन वह छुवि समाई, 
चन्द्र हसकर छिप गया तो अरुण ने आभा दिखाई, 
इस जगत के चित्रपट पर रूप का पल्षभर निराला। 
ज्योति का जगमग उजाला । 
देवेन्द्रनाथ पाण्डेय शाखी (१६७०)-प्रतिमा सम्पन्न कवि हैं। 
गीत तथा छुन्द दोनों ही शैलियों पर इनका समान अश्रघिकार है 
अ्राश कविता भी करते हैं। इनके गीतों में दाशंनिक की जिज्ञात्ता भी 
दिखाई देती है । इनके कई कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं । 
धारण किये चन्द्र चृढ़्ामण, जगमग ज्योति पुज के गहने 
मरकत सूत्र खचित साड़ीःपर राजत किरण मेखला पहने 
किससे मिलने कहाँ चली तुम मं द अखिल जगती की पक्के 
गति में स्वय॑ समय क्या कम था जो तुमने भी चरण बढ़ाया | 
4 न 
युग युग से अल्हड सागर का योवन मचला नभ के नीचे 
में बहता यह सोच रहा हूँ परवश दोनों आँखें मींचे 
साधारण जलदों के भय से बुक जाती हैं. व्योम ज्योतियाँ 
यह अनन्त जलराशि किन्तु क्‍यों बड़वानत्त न बुझा पाती है 
श्रीमती शकुन्तज्ञा अं,बास्तव (१६७१)--स्वर्गीय श्री हरिहरनाथ 
शात्री की धर्म पत्नौ--सावजतनिक नेत्री एवं हिन्दी को सुमघुर कवियित्री 
एवं लेखिका हैं] इनकी प्रारम्भिक रचनाश्रों का संग्रह 'रजकण? नाम से 
प्रकाशित हो चुका है | 
इनकी रचनाश्रों में मानव प्रेम के श्रलावा श्राध्यात्मिकता की 
गहरी छाप रहती है। शुद्ध श्रोर श्रेष्ठ विचार, सरल और सुष्ठमाषा 
के माध्यम से हृदयग्राही बन जाते हैं। एक गीत देखिए:--- 
में यदि होती पाषाण सजनि ! 
रहती निरपेज्ञ न तब होता, अपने पत्र का कुछ भान सजनि | 
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होता न हृदय होती न ध्यथा 
बाणी विरहिन कहती न कथा 
भे शीश उठाए अचल खड़ी रहती सहकर अपमान सजुनि ! 
सानव तन भे प्राइन सा मन 
दे करी अलोकिक रशप्टि सूजन 
पर कुछ को पुष्प सदश उर दे, क्‍यों रचना को असमान समनति! 
पाषाण नहीं होता है द्वव 
चाहे जितना पूजे मानव 
चरणो पर मुदित चढ़ाता क्यों, मानव अपना अ्रसिमान सजनि ! 
पाहन होती पूजा पाती 
यों पुष्प न अनकर मुरभाती 
दो पत्न विकसित मुरभाने का फिर पाती यह बरदान सजनि ! 
भें यदि होती पापाण सजनि ! 
मन्‍नूलाल शर्मा शाल' (५६७०)--थे देश की उसी परिपादी के 
कति कर्रेणा तकते है जिरोंने जीवन के प्रारम्म से देश श्रीर समान के 
लिए. श्रपनें को लगाने का ब्रत लिया | दीन दलितों के प्रति शील को 
ममता गहरी है। प्रारम्भ में ये गांधीबादी विचारों के पत्षपाती श्रोर 
गायक थे | बाद को समय की उलटफेर ने इन्हे मावसबादी बसा दिया । 
यथार्थ चित्रण, श्रोजपूर्ण वर्ग न श्रौर संस्कृतनिष्ठ भाषा इनकी कविताश्रों 
की विशेषता है | राजनीति में सक्रिय रहने श्रोर साहित्य को उसके प्रचार 
का माध्यम बनाने के कारण इनकी बहुत सी रचनाएँ प्रचार तथा नारे- 
बाजी बन गई हैं | चर्खाशाला, श्रेंगड़ाई, एकपथ और उदयपथ नाम 
के कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं | चर्खाशाला में शील ने लिखा-- 


विजय पराजय अ्रहसाव की यहाँ किसी को चाह नहीं 
दुर्बलता को दूर कर चुकी मानवता की थाह नहीं 
यहाँ अ्रहिंसा की गीता है यहाँ अषिसा की माला 
यहाँ प्रेम का पाठ पढ़ाती गाँधी की चर्खाशाला। 
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श्रोर माक्स॑वादी शील ने लिखा-- 
अभी भक्षक के रक्षक बने 
काल वाहन रचते भूदान 
बाँधते अभी पतन के जन्त्‌ 
देश का आंदोलित उत्थान 
५ 04 | 
ऐसा है यह राज तिरंगा, अड़ियल गधे नहायें गंगा । 
आर इन सारी समस्याश्रों का तमाघान कवि की नजरों में. 
क्र,र विषमता अब न रहेगी लाल ध्वजा फहरालो? 
परन्तु उपयु क्त पंक्तियों से शील के कवि हृदय का पूल्यांकन 
नहीं हो सकता | अपितु कवि की श्राशावादी, बलिदानी भावना ओर 
मानवीय संवेदना की गहराई से नि: सुत नीचे को पंक्तियों से हो होगा-- 
मेरे दीपक जलते रहना जब तक रात रहे | 
जब तक सूरज नयन न खोले 
खिलकर कमल न मुख से बोले 
तब तक मेरे उर के दीपक चौसख ज्योति बहे । 
>< > >< 
माँसी भय है गहरा जल है तट अददश्य है रात 
सभलों, देखो, भंवर निकट है, अभी सुदूर प्रभाव 
यह नभ के तारे लहरों में हंस हस होते लीन 
माँस्ली इस मिल मिल प्रकांश में खोजो पंथ नवीन । 
श्रौर विश्वास तथा हृड़ता से युक्त--- 
है सही भ्रुव ध्येय मेरा लद्धय पर मैं जा रहा हूँ । 
रात्रि का भय है न मुझको में प्रभाती गा रहा हूँ । 
श्रीकृष्ण टएडन (१६७२)--छ्लायावाद से प्रभावित और माँस- 
लता से युक्त भावना प्रधान कवि हैं । “अ्रध्यः नाम का कविता संग्रह 
प्रकाशित हुआ है | संग्रह में विभिन्न विषयों को लेकर रचनायें को गई 
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हैं | जहाँ कवि की बृत्ति ऊध्व॑मुली बनी है उन गीतों में प्रेम की भावना 
खूब मिखरी है... ह 
थकों न आ्रखें भरा नहीं मन*- 
शुग थुग से प्रिय,पथ निहारते । 
अनाय|स ही शिथित्ष अक्ज में, 
मचल मचल पढ़ती ६ खिहरन, 
अन्तर में गुृद गुदी उद्ाती, 
रोम रोम में जगती पुलकन; 
रुके बरुनियों पर ऑसू कण-- 
कहते हम भी पर पखारते । 
9९ ५८ 
प्राण के लथधु दीप को जो 
स्नेह से प्रतिपत्ष जगाए 
ब्यप्र हो करता निरम्तर 
शरारती सुध बुध गंबाण । 
उस उपासक की सतत पुकान्त शान्तस उपासना में | 
चन्द्रमुखी घर भा सुधा! ++- सुप्रसिद्ध कविविश्री एवं फह्टानी 
लेखिका हैं | इनकी कविताओं का संग्रह 'बन्दना' के नाम से प्रकाशित 
हो चुका है। प्रेम श्रोर विरह के-प्रति इसकी गहरी निष्ठा है :--- 


में व्यथा की हूँ पुजारिन विरह मेरी साधना है । 
इनकी रचनाओ्रों में करणा का सागर लहराता है| पीड़ा श्रौर 
श्रवताद ने इनके गीतों को मामिक बना दिया हैं ;---- 
उंगली पर दिन गिने जासके केवल इतना प्यार मिलता है 
सब सुख खो देने पर मुझको आँसू का अधिकार मिल्षा है । 
जगत की निष्ठुरता के प्रति श्नकी विकलता इन शब्दों में व्यक्त 


हुई है :--- 
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विश्व में रोना मना है और हंसना भी मना है 
साथ ही अपने हृदय की बात भी कहना मना है 
पाप वेदों ने बताया आप से मरना मना है 
और है प्रतिबन्ध आँखों के लिये बहना मना है 
व्यथाश्रों का भार ढोते हुए भी किसी के प्रति विरोध प्रदर्शित 
करने के बजाय श्रपनी रूरुणा में ही निमग्न रहना उन्हें प्रिय है ३--- 
जाने क्‍या दण्ड मिले किसके टेरू यदि क्रान्ति कुमारी को 
फ़िर क्‍यों न विरह के गीत रचू छोड, क्या व्यथा विचारी को 
जग को मेरी परवाह नहीं मुककों भी जग की चाह नहीं 
अपने दुख पर सन्तोष मुझे जग के वैभव पर डाह नहीं | 
सुधा जी के गीतों की सबसे बड़ी विशेषता हैं उनकी गेग्ता, सहज 
 बणन, प्रॉजल भाषा और मार्मिकता | एक गीत देखिए:--- 
मेरे नेन रेन ना जाने । 
पत्न भर को भी भूपी न पलक 
में क्या जानू साँकः सबेरा 
अबतो सपनों का छुल छूटा 
जाओ पंछी छोड़ बसेरा 
चाह नहीं कोई भी प्राणी मेरी इस गति को पहचाने | 
आँख मिचोनी में तारों की 
देखा करती नील गगन में 
केसे कहदू उतने मोती 
ढलते मेरे सीप नयन में 
लो, मेरा प्रस्थान. बटोही तुमतों थे मुझसे अनजाने । 
जो थी स्वर्ण वर्ण सी काया 
आज बन गई काली छाया 
बस अपने जीवन का मेंने 
इतना मोल बहुत है पाया 
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जो अपने थे थे भी भुझकूस आज बने जाते वेजाने । 
पिंजरे में जो पंछी बन्दी 
मुझ को होकर दीन निहारे 
उड़ जा रे अ्रब देर न कर तू 
खोल यथुगों से बन्द किंवारे 
चुन लो हँसा आज विदा के देती दो मोती के दाने । 
मेरे नेन रेन ना जाने । 
गोबिदप्रसाद त्रिपाठी अ्रमज्ञ'--प्रतिश्यवान कवि श्रौर लेखक 
हैं | ज्योतिमंयी, ज्योंतिप्क श्रौर सपमा काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। 
शब्दों के द्वारा सजीव चित्र उतार देना इनकी विशेषता है। प्रकृति का 
सहज ओर सुन्दर स्वरूप इनकी सलगाश्रों में प्राप्त होता है। ग्रामीण 
चित्रण बढ़े स्वाभाविक हुए हैं:-- 


जले, संध्या के दीप जले | 
दिन यौवन कण एुज अरुण पश्चिम की और ढले, 
तरू कुटपुणट की ओर रॉसती गायें उधर चल्लीं, 
सजल प्रतीक्षा में बत्सों से आई हिली भिक्षीं 
भै भेद ६ 


इमली के कंगन फृक्षे 
ये तरुण नयन ललणाये 
उनकी सुन्दर आकृति पर 
नव आभूषण शरमाये । 

भेः भू 
मूली रूरपेरी बन में 
भर आज कदीली गोदी 
किस जन ने अनजाने में 
मुक्तावज्षि राशि पिरो दी । 
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सूयकुमारी दीक्षित 'उष।'--हिन्दी के सप्रसिद्ध कवि श्री मश्नन 
द्विवेदी गजपुरी क्री बहिन तथा कानपुर नगरपालिका के शिक्षा सप रेन्‍्टे 
न्डेशट श्री उमाशंकर दीह्धित की पत्नी हैं। प्रकाशित कविता ,संग्रह 
“निर्भरिणी! पर इन्हें सेकसरिया पुरस्कार मिला | इनके गीतों में नारी 
हृदय को कोमलतम भावनाएं तथा एक दायित्व वहन करने वाली 
गहिणी का स्वच्छ स्वरूप दिखाई दता है| उच्च भावना और सधर 
श्रभिव्यक्ति हे:-- 


जहाँ मुक्ति देता है वन्धन जहाँ वेदना प्यारी 
जहाँ मधुर होती है पीड़ा जहाँ व्यथा सुखकारी 
चिरवियोग में जहाँ मिलन सुख का आभास दुलारी 
जहाँ हलाहल अमर बनाता जहाँ न भव भयहारी 
उसी मार्ग के पथिक और हम उसी लोक के वासी 
उसी प्रेम जग के दीवाने वही हमारी काशी । 
रसाकान्त श्रीवास्तव (१६७८)--नई पीढ़ी के बहुमुखी प्रतिमा- 
शाली कवि हैं। हिन्दी कविता की नई शिल्प में भावों की गहराई श्रोर 
यथाथथ चित्रण इनकी विशेषता है । अ्रक्ृत्रिम रूप से ये श्रपनी रचनाश्रों 
में जीवन का चित्र खींचने में समथ हैं। अ्रवधी में भी ये बहुत श्रच्छी 
कविताएं लिखते हैं। संघ की पृष्ठभूमि में निराशा के बजाय श्राशा- 
' बादी चित्रण इन्हें प्रिय हैं । इनकी उपमाएँ भी नवीन और मुग्ध करने 


वाली होती हैं:-- 
लो सलोनी नीजलिमा 
सिर पर घरे यह बादलों के छुलकते कलशे 
किसी अनजान दिशि को जा रही है 
गगन पथ से | 
कृष्ण सा नट खट समीरण 
छेड़खानों पर अडा है 
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खोलता है श्याम घुघद पट 
तहत सा वमक उठता है । 


भरा आनन । 
भें भेः भेद 
यह तोड़ रही दे पत्थर 
गर्मी की दुपहर 


में गया अतल्ा श्रद्धा से भर । 
यह सजदूरिन है, माँ भी है 
आँचल में इसके दूध भौर बाँहों में श्रम 
चॉदनी रात तपती दुपहर 
खुशियाँ और गम इसको हैं सम 

इसके इस अ्रम के ब्यस्त प्रहर 

उबंशियाँ क्ा्खों न्‍्योंद्ध|बर 

में गया अतज्ल श्रद्धा से भर ! 
यह हेय नहीं, है श्रेय इसे 
भाषी समाज ,की रचना का, 
हर चोट हथोड़े की इसकी 
स्वर युग की मबस्त बन्दना का 

श्रम कस्तूरी-सी यह भू पर 

सुरभित दिरगंत इसको छूकर 

में गया भ्रतत्न श्रद्धा से भर। 


ओर श्यामसुन्दर त्रिपाठी 'राज? पर श्रा कष्णकुप्तार त्रिवेदी 


'कोमल' सशक्त माक्संबादी कवि एवं लेखक हैं। पुराने छुन्द तथा 
गीत समान गति से लिखते हैं । वाद विशेष का श्राग्रह् होने के कारण 
कुछ रचनाश्रों में साहित्यिक गरिमा न्यून हो गई है तथापि प्रभावशाली 
बर्णन श्रौर प्रवाह पूर्ण भाषा में दुखी एवं हारे-्यके मानव के प्रति 
श्रमुराग श्रौर उत्की उन्नति के प्रति श्रडिंग श्रास्थाइनकी रचनाश्रों में 
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स्पष्द है। दोनों महानुभावों की कुछ रचनाश्रों का संवुक्त संग्रह 
ज्योतिकण! के नाम से प्रकाशित हुश्रा है। 
उदाहरण।--- 
ज़माने से लुटा हूँ में तुम्हें क्‍या दू । 
मगर में ज़िन्दगी के गीत देता हूँ । 
इन्हीं गीतों को हलघर गुनगुनाते हल चलाते हैं, 
इन्हीं गीतों को गाते शाम को घर लोग आते हैं, 
यही तो गीत खेतों बालियों में मुस्कराते हैं, 
यही तो गीत धरती स्वर्ग से सुन्दर बनाते हैं, . 
सधी जिन सरगर्मों पर सब्टि-- 
में तुमको चही संगीत देता हूँ । 
द “-+राजा! 
सरल है हिमालय विजय को भुला दे, 


कठिन किन्तु अपनी प्रगति को भुलाना | 
सरल है मनुज इन्द्रियों को भुज्ना दे 
कठिन किन्तु उसकी प्रकृति को दबाना। 
सरल सिन्धु लहरें शिलायें मिटा देँ 
कठिन किन्तु है मोतियों को मिटाना। 
सरल है कि जोवन बने हिस शिला सम, 
कठिन किन्तु अपनी तरलता छिंपाना। 
“-कोमल' 
रामेश्बर 'संगीतः--हुप्रसिद्ध पत्रकार एवं कवि हैं। कमला? 
मासिक पत्रिका का संचालन एवं सम्पादन किया । गीत तथा श्रतुकान्त 
मुक्तक लिखने में कुशल श्रौर थोड़े में बहुत कुछ कहने के श्रम्याती हैं: 
प्रात के ब॒ुझते हुए धूमिल सितारों की; तरह 
जी रहा हूँ राख होते से अगारों की तरह 
जिन्दगी को बाँधने की प्यास अब भी शेष हद 
मुक्त सलिला के ढहे जाते कगारों की तरह । 
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विनोद रस्तोगी--सफल नाठक एवं उपस्यास लेखक हैँ) 
कविताएँ भी श्रच्छा लिखते है" | “ज़िन्दगी के गं'तः नाम का संग्रह 
प्रकाशित हो लुका है । सूत्र में है जोरदार बात कह देते & (० 

प्यार ग्रेदाम एक सीती है 
आस दिल सें जिसे पिरोती है 
प्यार में हार हो भले लेकिन 
प्यार की हार नहीं होती है । 

नी रज़--नई पीढ़ी का सर्वाधिक श्रोजपूर्णा कवि हैं। मानव प्रेम 
श्रौर विश्व प्रेम इनकी सचनाश्रों में एक श्रान्दोलन के रूप में दिखाई देता 
है। नीरज का भाव, भाषा और छुन्द पर श्रच्छा श्रधिकार है | नौरज को 

रम्भिक रचनाशरों संघर्ष, श्रंत॑ध्वनि श्रीर *विभावरी! में विवशता-म स्यु श्रोर 
वागनात्मक प्रेम की चपण श्रपिव्याक्त थी परन्तु 'प्राणगीतः में वह प्रेम 
मानव की विश्वात्मा के रूप में प्रकट हुआ | श्राज दीन धीन मानव को 
गरज कर जाग्रत करने वाले कवियों में नीरज ग्रग्मणी है। प्रेभ उसकी 
कविता का मूल स्वर है । मानवताबादी जीवन दशन का विक्रास 
इनकी रचनाशों में निस्‍न्‍्तर देखने को मिल रहा है| इधर के गीतों पर 
कबीर श्रोर मीरा का गहरा प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। श्ररविन्द के 
विचारों तथा उद्‌ साहित्य का प्रभाव भी इस पर पड़ा है। संघर्ष, 
श्रन्तध्व॑नि, विभावरी , प्राणगीत,(दो भाग) दो गीत श्रौर दर्द दिया है? 
इनके प्रकाशित कविता संग्रह # । 

'नीरज की पाती! के रूप में भी इन्होंने बड़े भार्मिक गीत लिखे हैं । 
यद्यपि इनकी कुछ रचनाएँ नारे बाजी की भी शिकार हुई हैं परल्तु 
मुख्यतः यह एक प्रतिभाशाली श्र पौरुषबान कब्रि हैं | 

क्या करेगा प्यार वह भगवान को 
कया करेगा प्यार बह ईमान को 
जन्म लेकर गोद में इन्सान की 
प्यार कर पाया न जो इन्सान को । 


हिन्दी साहित्य का विकास और कानपुर ३७६. 


विवशता और वासना के होते हुए भी प्रारम्म से ही नीरज में एक 
मस्ती प्रौर श्रदम्य साहस की भावना व्यक्त होती रही है और उसी का 
क्रसिक विकास संघ (प्रकाशित सन्‌ १६४४) से दर्द दिया है (प्रकाशित 
१६५४७) तक में देखने को मिलता है | अपने अ्रस्तिब की घोषणा करते 
हुए नीरज ने लिखा है;-.. 
में पन्‍थी तूफानों में राह बनाता 
मेरा दुनियाँ से केवल इतना नाता 
बह मुझे रोकती हे अंगार बिछाकर 
में दोकर उसे लगा कर बढ़ता जाता। 
विभावरी में नौरज का यह स्वरूप श्यष्ट हो गया था । आाण गोौतः में 
यह “अह'? मानव का स्वाभिमान श्रौर मानवीय संवेदर, के रूप में मुख 
रित हुआ-- 
मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए, 
में जन्मा हूँ नहीं स्वयं हित, जग हित जीने के लिए, 
मुझे दी गई आग कि में इस तम में आग लगा सक , 
गीत मिले इसलिए कि घायल जग की पीड़ा गा सक्‌ ; 
मेरे दर्दीलि गीतों को मत पहनाओं हथकड़ी 
मेरा दद नहीं मेरा है सबका हाहाकार है। 
कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। 
'जीवन की पुणंता समष्टि सुख में है?! की भावना नीरज ने इन 
पंक्तियों में व्यक्त की है।--- ह 
सूजन है अधूरा, अगर विश्व भर में 
कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी 
' मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी 
कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी 
चलेगा सदा नाश का खेल यू ही 
भत्ते ही दिवाली यहाँ रोज आये 
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जल्ाशो दिये पर रहे ध्यान इतना 
अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाये | 
नोरज को मत्यवादी कहना उन्हें गलत समझना होगा। वल्तुतः 
बह जीवन श्रौर मत्यु दोनों की महत्ता श्रौर वास्तविकता को रपष० रूप 
से कह देने का श्रभ्याथी है । नाश और निर्माण की गति साथ ही साथ 
चलती है । एक का जन्म तो दूसरे का मरण। नियति के दोनों पक्षों को 
दिखाने का उपने प्रयास मात्र किया है श्रोर शायद इस सत्य से कोई 
भी इनकार नहीं क रेग) ;--- 


एक पाँव चल रहा अलग-अलग ओर दूसरा किसी के साथ है । 
एक डाल इस तरह खिल्ी फल्ली कि एक-एक पात फूल बन गया। 
एक ढाल इस तरह मगर द्ुटी कि एक-एक फूल धृत्ष बन गया। 
इसलिए सिंगार भें संहार में-- 
एक पाँव चल रहा अल्लग-अल्ञग 
और दूसरा किसी के साथ है । 
मत्यु की श्रनिवायता को मान कर सी नीरज मि्राशा का गायक 
नहीं हैं: 


प्रेम पथ हो न सूना कभी इसलिए 
जिस जगह में धक उस जगह तुम चक्ों । 
नीरण की सरल भाषा, भावों का भारी से भारी बोझ सम्हाल लेने में 

समर्थ है । मधुर काव्य पाठ के श्रतरिक्त इनकी लोकप्रियता का यह भी 
एक कारण है कि साधा पर उनका पूरा श्रधिकार है। सरल से तरल उद्‌" 
मिश्चित हिन्दी लिख कर जो जन साधारण तक श्रपना सन्देश पहुँचाता 
है वही श्रावश्यकतानुसार संसक्ृत निष्ठ श्र प्रबाहपूर्ण शुद्ध हिन्दी 
लिखने में भी समथ है | जीवनगीत के श्रतिरिक्त कुछ श्रन्य गीत तथा 
अरविन्द की कविताश्रों के भावानुबाद में उनकी यह विशेषता देखी जा 
सकती है | दृष्टव्य हैः--- 
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स्वर्गानुरक्त, सेकत तट पर तरू खड़ा एक 
' नभ और भुजाओं सी शाखाएं फैलाता, 
हो विफल किन्तु जड़ धरती के आकर्षण से 
ऊपर न मृत्तिका की माया में उठ पाता । 
वह है आत्मा, मानवस्वरूप, जिसकी ऊध्वंत स्वर्गिक उड़ान ' 
है नीचे रोके हुए खड़े,,रज पाश बद्ध मन; देह, प्राण । 
नीरज की इधर को रचनाओं में दाशनिकता बढ़ती जाती हैं । प्रम 
की भाव भूमि भी श्रव उनकी ऊर्ध्वमुखी है | भारतीय रहस्यवादी सैतों 
तथा प्रमी भक्तों की छाप इन पर गहरी होती जा रही है। नीरज 
अपनी मौलिकता के साथ हिन्दी कविता को कुछ दे सकने में समर्थ हैं 
झोर उनकी उस सामथ्यशक्ति का सदुपयोग होना श्रमी शेष है। जहाँ 
तक क्षमता और प्रतिभा का प्रश्न है वह नीरज के पास पयोप्त हैं | 


शिवबहादर सिंह---नई पीढ़ी के सशक्त गीतकार हैं। वर्णन की 
विशेषता, चित्रण को मार्मिकता के श्रतिरिक्त प्रतीकों का उत्तम उपयोग 
इनकी स्वनाओं में देखने को मिलता है। ग्राम्य दृश्यों को जितनी सफ- 
. लता के साथ इन्होंने अपनी स्चनाओं में चित्रित किया है वैसा हिन्दी में 
बहुत कम देखने को मिलेगा। यथा-- 
परवा जो डोल गई । 
घटा घटा आँगन में जूड़े से खोल गई । 
पेड़ों की जड़ पकड़ चरवाहे मूल रहे 
विरहा की तानों में विरह्ा सब भूल रहे “*** 
इनकी रचनाश्रों का एक संग्रह 'शिंजिनी? के नाम से प्रकाशित 
हो चुका है | प्रतोकों की प्राचीनता को न॒वीनता में दालने का प्रयास 
भी इनका श्लाध्य है। एक रूपक दे खिए:-- 


भोले प्राण फंस गये केसे विषम प्रेम की राजनीति में । 
स्वर्ण म॒गा सा रूप सनोहर मेरे नयन राम धजुघर से; 


श्पर हिन्दी साहित्य का विकास और कानपुर 


बोंधघ ले गये मन को लेकिन सुधि बैंदेंही खोई घर से, 
तन मन जले लेक से निशि दिन क्षण क्षण बीते हार जीत में | 
रुद्रदत्त 'शेग्वरः--तसण मधुर गीतकार हैँ। मासिक 'प्रवाह” का 
सम्पादन भी किया। इनके गीतों का संग्रह--पतफर के फूजर नाम से” 
प्रकाशित हुआ है| प्रेमजन्य पीड़ा की भामिक श्रमिव्यक्ति इनके गीतों 
का श्रगार है| समपंण की भावना श्रौर दर्द की व्यापकता के साथ 
संगीत का सफल साम॑ तस्य हुआ हैः-- 
गीत में लिखता रहँगा प्राण ! तुम गाओ न गाओ । 
आा गई है सावनी बोछार लेकिन तुम नहीं हो, 
खुल रहे अलकापुरी के द्वार लेकिन तुम नहीं हो, 
लोग कहते हैं कि भें सथु के निकट प्यासा खड़ा हैँ, 
देखता ह रूप का विस्तार लेकिन तुम नहीं हो, 
भें पपीछे सा सदा सनम रहँगा साधना में 
मेघ बन मेरे हदय में प्राण | तुम छाथ्रों न छात्रो | 
प्रिय के प्रति मम्नतापूण गाग्मह करते हुए।-- 
जी कि निम्नर्मों के नियन्त्रण ० निकल कर अ्रा न पाये 
प्राण, मेरे भूलकर भी प्यार तुम उसको न कहना। 
प्यार इस जग के सहस्यों वेभवों से भी बढ़ा है 
प्यार तो इ'सान से भगवान के. सम्बन्ध सा है 
जो किसी टूटे हृदय की आह सुनकर खुल न जाये 
प्राण मेरे देवता का द्वार तुम उसको न कहना | 
देखीप्रसाद 'राही'--नई पीढ़ी के प्रतिभाशाली गीतकार हैं। 
इनके गीतों में जीवन की सुख-दुख भरी श्रनुभूतियों की सम्यक व्यंजना 
हुई है। वेयक्तिकता का श्राधिक्य होते हुए भी समष्टिवादी दृष्टि कौ 
ग्रवहेलना नहीं दिखाई देती | श्रनगढ भाषा के श्रावरण में स्पष्ट भाव- 
नाञश्रों को व्यक्त करने की एक विशिष्ट शैली इनकी श्रपनी विशेषता है 
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अकेला है त पर क्‍या गम । दर्द है साथ यही क्या कम । 
भरोसा मत कर औरों का। स्वयं कल्ो बनकर पीले तम || 


नें मे: मैप 


स्वप्न के पंछी उड़े जाते नयन के नीोड़ से । 

ज्यों किसी का पालतू मन दूर भागे भीड़ से ।। 
मौलिक प्रतीक तथा मधघुरता से वुक्त कोमल और सजीव चित्रण करने में 
ये फल हैं;--- 


अभी घूल की चादर पर कुछ ताजी ताजी शिकन पड़ी है, 
उन तलुबों के चल चुम्बन की लिए खुमारी राह पड़ी है, 
असमी करवरटों में बयार की कुनुन मुजुन करती कंकड़ियाँ, 
छिट छुट दूबों की फुनगी से कहती अभी ओस की ल्ड़ियाँ, 
कल की साँर चाँद की रानी तुम से तो बतलाई होगी । 
इसी डगर पर पग ध्वनि उनकी शायद कुछ कुछ गाईं होगी । 
इनकी रचनाश्रों का एक संग्रह 'छाँह! नाम से प्रकाशित हो चुका है । 


रामसनोहर त्रिपाटी--शक्तिशाली तरुण गीत लेखक हैं| श्राज 
कल की सभी पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएँ देखने को मिलती हैं । 
संग्रह श्रभी तक कोई छुपा नहीं है। प्रेमाभिव्यक्ति, सज्लीत का माधुय 
तथा श्रलंकार युक्त भाषा इनके गीतों में देखने को मिलती है। कहीं 
कहीं पूर्यंतः नयी और शक्तिशाली उपमाश्रों के साथ कल्पना की ऊंची 
उड़ान भी ली है। परिपुष्ट विचार, बोधगम्यता श्रौर माधुय के 
कारण इनके गीतों में पाठक की आ्रात्मा सहज ही रम जाती है:-- 


धरती सब का सुख दुख सुनती आँखें मींचे 
उठने वाले पन्नचव उठते हैं. बिन संचे 
में पूछ रहा धरती से उनका क्‍या होगा 
अ'कुर थे जो दब गये पहाड़ों के नीचे ! 


कप ४ हिन्दी साहित्य का विकास और कानपुर 


उपेस्द्र-नई पीढ़ी का प्रतिभाशाली मधुर गीतकार है। स्वस्थ 
भावना, परॉजलमाषा, सार्मिक श्रोर चमत्कार युक्त श्रमिव्यक्ति के साथ साथ 
संगीतात्मक्रता इनके गीतों की प्रमुख विशेषता है। प्रेम को व्याख्या 
देखिए रेरिनन 
प्यार एक राजा है जिसका बःत बढ़ा दरबार है 
पीड़ा जिसकी पटरानी हैं ऑँसू राजकुमार है 
समय एक शूल्ी है जिस पर फूला करती ज़िन्दगी 
जलन केद है, रुदन ब्रेड़ियाँ, कन्दन पहरेदार है 
श्रन्य प्रतिभाशाली गीतकारों में श्री भुवनेश मिश्न, श्री राजकुमार 
पाण्डेय 'कुमारः श्री सिद्ध श्वर श्रवस्थी, श्री रमाकान्त दी क्षित, श्री विकास 
बाजपेयी, श्री सिखूर, श्री सुरेन्द्रपाल सिंह, श्रो प्रताप नागर, 
भी महेन्द्रपाल लिन, श्री कानन, भरी म्गांक, श्री मुनौर्र, भी दुखित, 
श्री सुदर्शन चक्र, श्री सबंश, श्री भगन श्रवस्थी, शी बुद्धिसेन शर्मा, श्री 
निशंक, भ्री निशु ण भ्रवस्‍्थी, श्री सफल शर्मा प्रभति उल्लेखनीय हैं | 
उपयु क्त मद्दानुभावों में श्री राजकुमार का श्रश्नतार!' श्री विकास का 
“निर्माण? तथा सुरेन्द्रपालयिष्ट का एकरात कविता संग्रह प्रकाशित 
हुआ है |श्री सिद्ध शबर ने गीतों के भ्रतिरिक्त पुराने छन्द मी बहुत 
छे रे हैं | कवियित्रियों में सुश्री विध्णुकुमारी मंजु, सुश्री सुभाषिणी 
थ्री विद्या गक्सेना, कुमारी श्यामा श्रीवास्तव एवं पृष्पा सक्सेना का 
नाम प्रमुख है | श्रीमती विद्या सक्सेना की रतनाश्रों का संग्रह 'जीवन 
तरणि' के नाम से प्रकाशित हुश्रा 
गीतों कौ मधुरता की दृष्टि से उपयुक्त कवियों में कुमार, सुरेन्द्र, 
महेन्द्र, विद्या, श्यामा श्रीवास्तव, सिन्दूर के नाम विशेषता रखते हैं । 
नयी कविता तथा श्रतुकान्त सुन्दर मुक्तक रचनाओं के लिए शेष्र कवियों 
का नाम उल्लेखनीय है । 
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